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श्रीहरि! 


मृमिका 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ अथवेवेदीय ब्राह्णणभागके अन्तर्गत है । इसमें 
कुल बारह मन्त्र हैं। कलेवरकी दष्टिसे पहली दस उपनिषदोंमे यह 
सबसे छोटी है। किन्तु इसका महत्त्व किसीसे कम नहीं है। भगवान्‌ 
गौडपादाचार्यने इसपर कारिकाएँ लिखकर इसका महत्व और भरी 
बढ़ा दिया है। कारिका और शाह्लरभाष्यके सहित यह उपनिषद्‌ 
अद्वेतसिद्धान्तरसिकोंके लिये परम आदरणीया हो गयी है । 
गौडपादीय कारिकाओंको अद्धेतसिद्धान्तका प्रथम निबन्ध कहा जा 
सकता है । उसी प्रन्थरत्लनके आधारपर भगवान शझ्जराचाययने अद्धेत- 
मन्दिरकी स्थापना की थी। यो तो अह्वेतसिद्धान्त अनादि है किन्तु 
उसे जो साम्प्रदायिक मतवादका रूप प्राप्त हुआ है उसका प्रधान 
श्रेय आचायप्रवर भगवान्‌ शड्गरकों है और डसका मूल अन्ध 
गौडपादीय कारिका है । 


कारिकाकार भगवान गोडपादाचाय के जीवन तथा जीवन- 
'कारके विषयमे विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता। बॉँगल्ठाम 
'वेदान्तरशनेर इतिहास” के लेखक स्वामी श्रीप्रशानानन्दजी सरखातीने 
उन्हें गोडदेशीय ( बंगाली ) बतलाया है । इस विषयमे वहाँ नेष्कम्य 
'सिद्धिकार भगवान्‌ सुरेश्वराचायका यह इलोक प्रमाणरूपसे उद्छृत 
किया गया है-- 


एवं गौडेद्ाविडिर्न: पृज्यैरर्थ: ग्रभाषितः । 
अज्ञानमात्रोपाधि : सनहमादिद्यगीअर: || 


( ४ | ४४ ) 





.._# इस प्रकार जो साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। अज्ञानोपाधिक होकर अहक्लारादिका 
साक्षी (जीव ) हुआ है उस परमार्थ-तत्वका हमारे पूजनीय गौडदेशीय 
ओर द्रविडदेशीय आचार्योने वर्णन किया है | [ यहाँ गौडदेशीय आचार्य 


श्रीगोडपादाचार्यको कहा है ओर द्रविडदेशीय श्रीशइ्ूराचार्यजीकों | ] 


श्रीगौडपादाचाये भी संनन्‍्यासी ही थे । उनके शिष्य श्री 
गोविन्दपादाचायं थे ओर, गोविन्दपादाचायके शिष्य. भगवान 
शड़्राचाय थे। शाइरसम्पंदायम जो आझचायवन्दनांव्मक मंगलाचरण 
प्रसिद्ध है उसमें आरम्भसे लेकर शआीपझपादाचाय आदि भगवान 
'शबह्रके शिष्यपयन्त इस सम्प्रदायके आचायोंकी शिष्य-परस्परा 
'इस प्रकार बतलायी है-- कक 


: नारायणं पतद्ममबं॑ वसिष्ठं शक्ति च तत्पुत्रपराशरं च | 
व्यासं शुर्क गौडपदं महान्तं गोबिन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ || 
श्रीशाह्डराचार्यमथास्य॒पतद्मपादत्च॒हस्तामलक॑च शिष्पम्‌ | 
त॑ बत्रोट्क॑ वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून्सन्ततमानतोडस्मि ||# 


. इससे बिद्त होता है कि श्रीगोडपादाचाय भगवान शुकदेव- 


जीके शिष्य थे। 


भगवान गौडपादाचाय के प्रन्थाम उनकी कारिकाएँ जगत्पसिद्ध 
हैं। उनका एक ग्रन्थ भ्रीउत्तरगीताका भाष्य भी है, जो वाणीविछास 
प्रेस शरीरंगमसे प्रकाशित हुआ है। उस भाष्यसे उनका महान योगी 
होना सिद्ध होता है। इनके सिवा उनका रचा हुआ एक सांख्य- 
कारिकाओका भाष्य भी प्रसिद्ध हे। परन्तु वह उनका रचा है या 
नहीं--इ्स विषयमे विद्वानोका मतभेद है | अस्त, हमे तो इस समय 
उनकी कारिकाओपर ही कुछ विचार करना है| 


कारिकाओंकी .रचना बड़ी ही उदात्त ओर भमेस्पर्शिनी है । 
उनकी गणना संसारके सर्वात्कृष्ट साहित्यमें हो सकती है। यह तो 
ऊपर कहा ही जा चुका है कि वे अद्वेतसिद्धान्तक्ली आधारशिला 
हैं । जिस प्रकार श्रीमद्धगवद्वीताके विषयमें यह प्रसिद्ध है कि 
“गीता खुगीता कतंव्या किमनयेः शास््रविस्तरेः” उसी प्रकार अद्ठैत- 
वोधके लिये यह दढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि एकमात्र इस 
अन्थरत्लका सावधानतापूर्वेक किया हुआ अनुशीलन ही पर्याप्त हो 
सकता है। इसमे साधन, सिद्धान्त, परमतनिराकरण और स्मंत 


डे बा 
# शाह्रसम्पदायमें शास्राध्ययनसे पूंव॑ आचार्य और शिष्यगण. इस 
मंगल्मचरणका उच्चारण किया करते हे 


[. ५- ]. 


संस्थापन-सभीका शास्ब्रसम्मत सयुक्तिक वर्णन किया गया: है। यह 
एक ही भन्थ मुपुक्षु ऑको परमपदकी प्राप्ति करा सकता है । 


इस ग्रन्थमें चार प्रकरण हैं । उनमें क्रमशः २९०, ३८, ४८ और 
१०७० इस प्रकार कुल २१० कारिकाएँ हैं। पहला आगम प्रकरण है। 
इसमे सम्पूर्ण माण्डक्योपनिषद्‌ और डसकी व्याख्याभूत कारिकाओं- 
के सिवा जगदुत्पत्तिके अनेकों प्रयोजनोका वर्णन करके उनका 
खण्डन किया गया है। कोई भगवानकी इच्छामात्रकों खष्टिम हेतु 
मानते हैं, कोई कालसे भूतोंकी उत्पत्ति मानते हैं, कोई भोगके लिये 
खश्टि स्वीकार करते हैं और कोई क्रीडाके लिये जगतकी उत्पत्ति 
मानते हैं। इन सब पक्षोक्रो अखीकार करते हुण भगवान कारिका- 
कार कहते हैं--'देवस्येष स्वभावोषयमाप्तकामस्य का स्यृहा! (१। ९) 
अर्थात्‌ पूर्णफफाम मगवानको स्ृष्टिका कोई प्रयोजन नहीं है; यह तो 
उनका सखमाव ही है । अतः यह जो कुछ प्रपश्च हे बिना हुआ ही 
भास रहा है । परमार्थद्शियांका इसके प्रति आदर नहीं होता | 


माण्ट्क्योपनिषद्मे ओकारकी तीन मात्रा अ उ म्‌ के द्वारा 
स्थूल, खुश््म और कारण शरीरके अभिमानी विश्व, तैजस और प्राज्न- 
का वर्णन करते हुए उनका समएष्टि-अभिमानी वेंश्वानर, हिरण्यगर्म 
पर्व ईश्वरके साथ अभेद किया गया है । इनक्री अभिव्यक्तिकी 
अवस्थाएँ क्रमशः जाग्त्‌, खप्त ओर सुषुप्ति हैं तथ। इनके भोग स्थूल, 
सूक्ष्म ओर आनन्द हैं । जात्रदवस्थामें जीव दक्षिण नेत्रम रहता 
है। खप्नावस्थामें कण्ठंमे और सुषुप्तिके समय छृदयमें रहता है। 
इसीका नाम प्रपश्च है। परमार्थतत्व इस सबसे विलक्षण, इसमें 
अनुगत तथा इसका अधिष्ठान और साक्षी है। उसे ऑकारके चतुर्थ- 
पाद्‌ अमात्र लुरीयात्मरूपसे वर्णन किया गया है। कोई भी श्रम 
बिना अधिष्ठानके नहीं हो सकता; अतः इस प्रपश्चप्रमका भी कोई 
अधिष्ठान होना चाहिये | बह अधिष्ठान तुरीय ही है। तुरीय नित्य, 
ठुद्ध, शानस्वरूप, सवोत्मा और सर्वसाक्षी है। वह प्रकाशखरूप है, 
उसमें अन्यथाग्रहणरूप खप्त और तत्त्वाश्रहणरूप खुघ॒ुप्तिका सर्वेथा 
अभाव है । जिस समय अनादिमायासे सोया हुआ जीव जगता है। 
उसी समय उसे इस अजन्मा तथा स्वप्त और निद्रासे रहित अद्वेत- 


[६] 


तक््यका बोध होता है । इसी बातको आचार्यप्रवर गोडपाद इस: 
प्रकार कहते हैं-- पक 
अनादिमायया सुप्तो यदा जीव: ग्रबुध्यते । 
अजमनिद्रमखप्तमद्रेत॑. बुध्यते तदा ॥ 
( १ | १६ ) 
इस प्रकार आगमप्रकरणमं बस्तुका निर्देश कर जीव और ब्रंह्य- 
की एकता तथा प्रपश्चका मायामयत्व प्रतिपादित करते हुए वैतथ्य- 
प्रकरणमे (उसीको युक्ति और उपपत्तिपूर्वक पुष्ठ किया है | वहाँ 
सबसे पहले स्वप्नदद॒यका मिथ्यात्व प्रतिपादन किया है, क्योंकि 
खश्नकी उपलब्धि देहके भीतर किसी नाडीविशेषमे होती है, जिसमे 
स्थानाभावके कारण पर्वेत ओर हाथी आदिका होना सर्वेथा असम्भव्न 
है। खम्नावस्थामे जीव देहसे बाहर जाकर स्ाप्त पदार्थोंको देखता 
हो--यह भी सस्भव नहीं है, क्योंकि एक क्षणमें ही सैकड़ों योजन 
दूरके पदार्थ दिखायी देने लूगते हैं और उस अवस्थामें जिन व्यक्तियों- 
से वह मिलता है, जाग जानेपर वे ऐसा नहीं कहते कि हमने तुम्हे 
देखा था। इसी प्रकार तरह-तरहकी युक्तियोंसे खप्नका मिथ्यात्व 
सिद्ध कर उससे दृश्यत्वमें समानता होनेके कारण जाश्रत्कालीन 
इृश्यका भी मिथ्यात्व प्रतिपादन किया हे। वहाँ यह बतलाया गया 
है कि जिस प्रकार खप्नावस्थाम चित्तमे कल्पना किये हुए पदार्थ 
असत्य ऑर वाहर देखे जानेवाले पदार्थ सत्य जान पड़ते हैं किन्तु 
चस्तुतः वे दोनों ही अखत्य हैं। उसी प्रकार जाग्रदवस्थामें भी 
मानसिक और इन्द्रियग्राह्म दोनों ही प्रकारके पदार्थ असत्य हैं। 
इस प्रकार जाग्मतू और खप्त दोनों ही अवस्थाओंका मिथ्यात्व सिद्ध 
होनेपर यह प्रइन होता है कि इन चित्तपरिकल्पित और बाह्य हृच्योकों 
द्खता कौन है ? इसके उत्तरमें कारिकाकार कहते हैं-- 


कल्पयत्पात्मवात्नानमात्मा देव: खमायया | 
स एब्र बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चय: || 
( २। १२ ) 


च् लक है 
इस भ्रकार भगवान्‌ गोडपादाचार्यके मतमें प्रपश्चकी प्रतीति 
बिक बी हे हो 
मायाके ही कारण है | मायाकी महिमासे ही आत्मदेव अव्यक्त 


(७) 
वासनारूपसे स्थित भेद्ससूहको व्यक्त करता है । यह माया न॑ सत्त्‌ 
है, न असत्‌ है ओर न सदसत्‌ हैः न भिन्न है, न अभिन्न है ओर नल 
भिन्नाभिन्न है; यह न सावयचव है, न निरवयव है और न उस्रयरूप है $ 
बस्‍्तुतः खरूपविस्म॒ति ही माया हैः! अतः खरूपज्चानसे ही डसकी 
निन्ृत्ति होती है । जिस प्रकार मन्द्‌ अन्धकारमं रज्जुतर्वका निश्चय 
न होनेपर उसमे सपं, धार भूच्छिद्र आदि अनेक प्रकारके विकल्फ 
हो जाते हैं किन्तु रज्जुका शान होनेपर एकमात्र रज्जु ही रह जाती 
हैं उसी प्रकार मायामोहित जीवका। ही भेदप्रपश्चकी भ्रान्ति हो रही 
है; मायाका पदी दृटते ही एकमात्र अखण्ड, अद्गेत वस्तु ही अवशिष्ट 
रह जाती है। 
इसके आगे आचायने धाणात्मवाद, भूठात्मबाद, गुणात्मवाद, 
तक्त्वात्मवाद, पादात्मबाद, विषयात्मवाद, लोकात्मवाद, देवात्मवाद, 
वेदात्मबाद और यज्ञात्मवाद आदि अनेकों मतवादोंका उब्लेख किया 
है। वहाँ वे कहते हैं कि लोकमे गुरु ज़िलको जिस भावकोंशिश्ा 
दे देते हैं चद तन्‍्मय भावसे उसी भावक्ता आग्रह करन छगता है 
और अन्‍्तमें उसे उसी भावकी प्राप्ति हो ज्ञाती हैः किन्तु जो इन 
विभिन्न भ्रावोसे छक्षित इनके अधिष्ठानभूत अद्वितीय: आस्मतत्त्वको 
जानता हैं वह निःशड्ू होकर वेदाथक्री कल्पना कर सकता हें, 
अथोत्‌ इन सब भावोंकी खसंगति छूगा सकता है। बस्तुतः तो जेंखे: 
स्वप्न, साया और गन्धवेनगर होते है बेला ही विशज्ञन इस प्रफ्श्चको 
देखते हैं तो फिर परमार्थ क्‍या है ? इसका उत्तर आचायेने इस 
कारिकासे दिया है । 
न निरोधों न चोत्पत्तिन वद्धों न व साधक: | 
न॒मुमुक्षुन वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
( २ ।३२ ) 


तात्पय.)ं यह कि एक अखण्ड चिद्धन वस्तुको छोड़कर 
उत्पत्ति, प्रलढय, बद्ध, साधक; मुमुश्षु ओर मुक्त किसी भी प्रकारका 
व्यवहार नहीं है । यह तत्त्व अत्यन्त डुदंश है, क्योंकि निरन्तर 
व्यवद्ारमें ही रहनेवाले व्यावहारिक जीवकी दृष्टि इस व्यवह्यरतीत 
चस्तुतक पहुँचनी बहुत ही कठिन है । जिन वेदके पारगामी मुनि- 
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जनोंके राग, भय और क्रोधादि विकार सर्वथा निवृत्त हो गये-हैं 
उन्हींको इस प्रपश्चातीत अद्ववय पदका बोध होता है । इसका बोध 
दो जलेयर वह महात्मा सर्वथा निर्नन्द और निर्मय हो जाता है 
तथा स्तुति, नमस्कार और खथधाकारादि व्यवहारकोटिसे ऊँचा 
उठकर वह देह ओर आत्मामें ही विश्राम करनेवाला एवं यडच्छाऊाभ- 
सनन्‍तुष हो जाता है| फिर वाहर-भीतर इसी तक््वकों ओतप्रोन देख 
वह तत्त्वमय हो जानेसे उसीमे रमण करता हुआ कभी तर्वच्युत 
नहीं होता । 


इस प्रकार वेंतथ्यप्रकरणमें युक्तिपूर्वक द्लृताभावका प्रतिपादन 
कर फिर आगमप्रकरणमें शास्प्प्रमाणले सिद्ध हुए अद्देततत्त्वको 
युक्तिद्वार सिद्ध करनेके लिये अद्वेतप्रकरणका आरम्भ किया 
गया हैं | वहाँ आरम्भमें ही यह बतलाया गया है कि 'मेरा उपास्य 
अन्य हे और में अन्य हूँ? इस प्रकारका उपासनाश्चित धर्म जातब्रह्म 
( कार्यत्रह्म ) में है; किन्तु उत्पत्तिसे पूर्व यह सारा ज़गत्‌ अजन्मा 
ब्रह्म ही है । अतः कार्यत्रह्ममरायण होनेके कारण यह उपासक 
कृपण ही हैं । केनोपनिषद््‌मं भी कई पायें मन, वाणी और 
प्राणादिके साक्षीकों ही ब्रह्म बतलाकर 'नेदं यद्दिमुपासते! इस 
वाक्यसे उपास्यका अव्रह्मत्व प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार 
कार्पण्यका निर्देश कर “अजातिसमतां गतम! अर्थात समभावमें 
स्थित अजाति--अजन्‍्मा वस्तु ही अकार्पण्य ढें--ऐसा कहा है । 
इसके पश्चात्‌ घटाकाशादिके दृष्शान्तले औपाधिक भेदका उल्लेख 
करते हुए आकाशस्थानीय आत्मतत्त्वकी अनुत्पकत्ति और अखंगताका 
प्रतिपाइन किया दें । वहाँ यह बतछाया है कि जिस प्रकार एक 
घटाकाशके धूम और धूछि आदिसे व्याप्त होनेपर अन्य समस्त 
घटाकाश उससे विकृत नहीं होते उसी प्रकार एक जीवके सुख- 
दुःखसे समस्त जीव झुखी या दुखी नहीं होते; और बसस्‍्तुतः तो 
धूलि आदि आकाशका संखग ही नहीं होता । इसी प्रकार आत्मा- 
का भी खुख-दुःखादिसे कभी सम्पके नहीं होता । जीवके मरण, 
उत्पत्ति, गमन, आगमन ओर स्थिति आदिसे भी आत्मामें कोई 
विलक्षणता नहीं होती; क्योंकि सारे संघात सवप्नफे समान आत्माकी 
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माग़ासे ही. कल्पित. हैं । अतः आत्मा एक, अखण्ड, अजन्मा और 
निंलेप है, इसीसे “एकमेवाद्धितीयम?, 'इदं सर्वे यदयमात्माः तथा 
'द्वितीयाडे भयं भवति!, 'डद्रमन्तरं कुरुते अथ तस्य भय॑ भचति! आदि 
श्रुतियोंसि' अभेददष्टिकी प्रशंसा और भेद्दष्टिकी निन्‍दा की गंयी 
है । छान्‍्दोग्योपनिषद्‌्में सत्तिका-घट, अश्नि-विस्फुलिक और लोह- 
तखनिक्वन्तनादि दष्टान्तोंसे जो स्ष्टिका वर्णन किया गया है.चह 
ज़िक्षाखुकी बुद्धिमे प्रपश्चका अह्मके साथ अभेद बिठानेके लिये है; 
बस्तुतः प्रपश्चणेद खिद्ध करनेके लिये नहीं है। अतः सिद्धान्त यही 
है कि जो कुछ भेद है वह व्यवहारदश्टिसे है, परमार्थशः उसकी गन्ध 
भी नहीं हे । यदि वास्तविक भेद माना जाय तो परमार्थतत्त्व 
उत्पक्तिशील सिद्ध होगा और इस प्रकार परिणामी होनेके .कारण 
वह नित्य नहीं हो सकता । इसके सिया यदि विचार किया जाय 
तों न तो सह्वस्तुका जन्म हो सकता है और न असत्‌का ही, क्योंकि 
जो है ही उसका जन्‍म क्‍या होग। और जो दश्श्टज्ञके समान 
असत्‌ हे उसकी भी केसे उत्पक्ति हो सकती है। अतः यह सारा 
द्वेत मनोटडशइयमात्र है । मनके अमनीभावको प्राप्त होते ही ह्वेतकी 
तनिक भी डपलब्धि नहीं होती । 


इस प्रकार आत्मसत्यका बोध होनेपर जिस समय चित्त 
संकल्प नहीं करता उसी समय मन अमनस्ताको प्राप्त हो जाता 
है। उसका यह अग्मह निरोधजनित नहीं होता बल्कि आह्य वस्तुका 
अभाव होनेके कारण होता है । इसीको ब्रह्माकारवूत्ति या चुत्ति- 
व्याप्ति भी कहते हैं । उस अवस्थाका कारिकाकारने तेंतीससे लेकर ' 
अड़्तीसवी कारिकातक बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। यही यबोच- 
स्थिति है, इसीके लिये जिशासुका सारा प्रयल होता है और इसी 
स्थितिको प्राप्त होनेपर मनुष्य कृतकृत्य होता है । कारिकाकारने 
इसे “अस्पशयोग” कहा है । इस अभयस्थितिसे अन्य योगिजन भय 
मानते हैं; क्‍योंकि यहाँ अहंकारका अत्यन्ताभाव होनेके कारण उन्हें 
आत्मनाश दिखायी देता है | यह योग केवल उत्तम अधिकारियोंके 
लिये है, जिनका इसमें प्रवेश नहीं है उन्तकी अमयस्थिति, दुःखक्षय, 
बोध ओर अक्षयशान्ति मनोनिप्रदके अधीन हैं । वह मनोनिग्रह 
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भी बड़े धीर-बीरका काम है | उसके लिये अत्यन्त उत्साह, अनंवरते' 
अध्यवसाय और परम थैयंकी आवश्यकता है | उसमे नाना प्रकारकें। 
विच्न आते हैं। भगवान कारिकाकारने बयालीससे लेकर पतालीसवबीं 
कारिकातक उन विघ्नोंकी निवृत्तिके उपाय बतलाये हैं । उनके. 
अनुसार साधन करते-करते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तो बोध- 
का उदय होता है | उस स्थितिका वर्णन आचार्यने स्कोक ४६ और 
४७ में किया है | इस प्रकार अद्वेततत्व और उसकी उपलब्धिकें 
साधनोका विवेचन कर उन्होंने निम्नलिखित स्छोकसे इस प्रकरणका ' 
उपसंहार करते हुए अपना सिद्धान्त स्थापित किया है-- ३.) 


न कश्चिजायनत जीव: सम्भवोडस्य न वियते | 
एतत्तदुत्तम सत्य यत्र.. किंचिन जायते॥. 

( ३।इ४ंट $ 

इसके पश्चात्‌ अलातशान्ति नामक चौथे प्रकरणमें आचार्य न 
अन्य सतावरूम्बियोंके पारस्परिक मतभेद द्खिलाते हुए उन्होंकीं, 
युक्तियोंसे उनका खण्डन किया है। “अलात' शब्दका अर्थ उल्का या 
मसाल है। मसालकों घुमानेपर अश्लविकी तरह-तरहकी आऋहुंतियाँ'' 
दिखायी देती हैं ओर उसका घुमाना बंद करते ही उनका दिखायी 
दना बंद हो जाता हे । यवि विचार किया जाय तो वस्तुतः व 
मसारूसे न तो निऋलछती हैं, न उसमें लीन होती हैं और न कहीं 
अन्यत्रस ही उनका आना-जाना होता है | उनकी प्रतीति केबल 
मसालके स्पन्दनका ही फर है, वस्तुतः उनकी सत्ता नहीं है । इसी 
प्रकार यह दश्य-प्रपश्च केवछ मनके स्पन्‍्द्नके कारण प्रतीत होता है 
ओर मनके अमनीभावको प्राप्त होते दी न जाने कहाँ चला जाता 
है। किन्तु ये प्रपश्चकी प्रतीति और अप्रतीति दोनों ही भ्रान्तिजनित 
हैं; परमार्थडश्रेसि न उसकी उत्पत्ति होती है और न लय । इस 
भ्रान्तिका आधार परब्ह्म है, क्‍योंकि कोई भी भ्रान्ति निराधार नहीं 
द्द सकती । अतः रज्जुमें सपे अथवा शुक्तिमे रजतके समान परब्रह्म- 
में हो इस प्रपश्चक्षमकी प्रतीति हो रही है। यही इस प्रकरणका 
संक्षिप्त तात्पय हैं। इस प्रकरणमे आचायेने सद्धाद, असद्घादू, बीजा- 
हुरसन्ततिवाद, विज्ञानवाद एवं शूल्यवाद आदि सभी विपक्षी म्तों-- 
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का खण्डन करके अजातवादकी स्थापना की है। वे एक्र ही कारिकार्म 
खारे पक्षोकी अनुपपक्ति दिखलाते हुए कहते हैं-- 


खतो वा परतो वापि न विश्चिद्ृस्तु जायते | 
सदसत्सदसद्वापि न विश्विद्स्तु जायते ॥ 


(४ । २२ | 


अर्थात्‌ कोई भी वस्तु न तो अपनेले उत्पन्न हो सकती है और 
न किसी अन्यसे ही । ज्ञो घट अभीतक तैयार नहीं हुआ उससे वही घट 
कैसे उत्पन्न होगा ? तथा तैयार हुए घठसे भी कोई अन्य घट अथवा 
पट कैसे उत्पन्न होगा ? यही नहीं, सत्‌-असत्‌ अथवा सदसत-रूपस्े 
भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। जो वस्तु है उसकी उत्पत्ति 
कया होगी और जिसका अत्यन्ताभाव है उसकी भी कहाँसे उत्पत्ति 
होगी ? तथा जो है और नहीं भी है ऐसी तो कोई वस्तु द्वी होनी 
सम्भव नहीं है अतः किसी भी प्रकार किसी वस्तुकी उत्पक्ति सिद्ध 
नहीं होती । इसी प्रकार, कुछ आगे चलकर वे सब प्रकारके कार्य 
कारणभावकी अनुपपत्ति दिखलानेके लिये कहते हैं-- 


नास्व्यसद्भेतुकमसत्सदसद्वितुर्क॑ तथा । 
सच सद्ठेंतुक॑ नास्ति सद्भेतुकमसत्कृत: ॥ 


( ४ ॥ ४० ) 


अर्थात्‌ न तो आकाशकुसखुमादि असत्‌ कारणवाला कोई. 
आकाइकुसुमादिरूप असत्‌ पदार्थ हो सकता है और न ऐस 
असत्कारणसे कोई सद्ठस्तु ही उत्पन्न हो खकती है | इसी प्रकार 
घटादि सत्पदार्थ भी किसी अन्य सत्पदार्थंके कारण नहीं हो खकतेः 
फिर उनसे कोई अखत्यदार्थ उत्पन्न होगा-ऐंसी तो सम्भावना ही 
कहाँ हे ? 

इस प्रकार अनेकों युक्तियोंले जिसे जन्मके निमित्तभूत द्वेतऋा 
अत्यन्ताभाव अनुभव हो गया है और जिसने कार्य-कारणभावशुन्य 
परमार्थतत्वको जान लिया है वही सब प्रकारके शोक और संकल्पसे 
मुक्त होकर अभ्यपद प्राप्त करता है । उसकी स्थितिका वर्णन करते 
हुए आचार्य कहते हैं-- द 


[१२ ] 


निवृत्तस्थाप्रवृत्तत्य निश्चला- हि. तदा स्थिति: | “ ४ ० 


विषय: स॒ हि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्यम्‌ | 
३ (४ | ८० ) 


अजमनिद्रमखप्न॑ ग्रभात॑ भवर्ति खयम | 


सक्द्विमोतो छोवैष धर्मों धातुखमावतः ॥ 
(४) ८१ ) 


इस प्रकार उस निरालम्ब स्थितिका वर्णन कर भगवान गोड- 
पादाचार्य कहते हैं कि जिस-जिस घर्मका आम्रह हो जानेसे वह 
सर्वविशेषशुन्य परमार्थतत््व अनायास ही आच्छादित हो जाता है 
ओऔर फिर वह पदों बडी कठिनतासे हटता है। इसीसे यह भगवान 
अत्यन्त ठदश है । इसे आच्छादित करनेवाली कौन-कौन-सी कोटियोाँ 
हैं--उनका दिग्दशेन करानेके लिये वे कहते है-- 
अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नाजति नास्तीति वा पुन: । 
चलस्थिरोभयाभावैराबृणोत्येव बालिश: ॥ 
( ४ । ८३ ) 
अथोत्‌ कोई कहते हैं भगवान 'है,' कोई कहते है “नहीं है, 
किन्हींका मत है 'है और नहीं भी है! और कोई कहते हैं “नहीं है, 
नहीं है! इनमें अस्ति-भाव चल है, क्योंकि वह घटादि अनित्य 
पदार्थोंसे विलक्षण है; नास्तिभाव स्थिर है, कारण उसमे कोई विशेषता 
नहीं है, अस्ति-नास्तिभाव ( सद्सद्धाद ) उभयरूप है ओर नास्ति- 
नास्तिभाव अभावरुप है। भगवान इन सभी भावोंसे विलक्षण हैं, 
क्योंकि ये सभी व्यवहारकोटिके अन्तर्गत हैं। उस स्वभावातीत 
भगवानका जो जानता है वही सर्वकश्ञ है--सर्वक्ष इसलिये, कि वह 
सार प्रपश्चके अधिष्ठानको जानता है ओर जो अधिष्ठानकों जानता 
है उस अध्यस्तवर्गकी असलियतका ज्ञान है ही ) जिसे ऐसा शान 
हद ड्स अद्वयबाह्मपदर्म स्थित हुए महात्माके लिये फिर कुछ भी 
कतंव्य शा नहीं रहता। उसका शम-दम आदि सास्विक व्यवहार 
भी लोकसंग्रहके लिये केवल लीलामात्र होता है । वस्तुतः उनकी 
गहनगतिका अवगाहन करभनेमे कोई भी समर्थ नहीं है | उन्हींकी 
अलोकिक स्थितिको लक्ष्यम॑ रखकर भगवानने श्रीमद्भगवद्दीतामें 
कहाँ छछ........ 


| १३ | 


या निशा सवभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी | 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पह्यतों मुने: || 
ह॒ (२। ६९ ) 


जो संसार संसारी पुरुषोकी दृष्टिम धुवस॒त्य है उसका वे 
'अत्यन्ताभाव देखते हैं और जिस अखण्ड चिद्धनसत्तामें उनकी 
अविचल स्थिति रहती है उसतक बहिदेशी अविवेकियोंकी दृष्टि नहीं 
के सकती । इसीसे उनकी दष्टिमे दिन-रातका अन्तर बतलाया 
गया है । 


इस प्रकार समस्त वादियाँकी कुडश्योंका खसण्डन कर, आचाये- 

ने पक अद्वय अखण्ड तत्त्वको स्थापित किया है, ओर अन्‍्तमे उस्री- 
की वन्दना करते हुए प्रन्थका उपसंहार किया है। वहाँ थे कहते हैं 

दुदेशमतिगम्भीरमजं साम्य॑ विशारदम्‌ | ' 
बुदूधा. पदमनानाल. नमस्कुर्मो ग्रथाबठम्‌ ॥| 
(४ | १७० ० ) 
न कारिकाओके द्वारा भगवान गौडपादाचायने अजातवादकी 
स्थापना की है। इस खिद्धान्तको ग्रहण करनेके लिये बहुत ऊँचे 
अधिकारकी आवश्यकता है । जो सब प्रकार साधनसम्पन्न है वे 
उच्चाधिकारी ही इसे ठीक-ठीक हृदयक्षम कर सकते हैं | जिनके 
चित्त कुछ भी विषयप्रवण है वे इससे अधिक लाभ न उठा -सर्केंगे-- 
इतना ही नहीं, अपि तु उन्हें हानि होनेक्री भी सम्भावना है, यह 
तत्व अत्यन्त दुबाँध हैं--ऐसा तो खय॑ आचायचरणने ही कह 
दिया है--दुदंशमतिगम्भीरम' । किन्तु जिस महाभाग महापुरुषकी 
दृष्टि इस परमतत्त्वतक पहुँच जाती है उसके लिये फिर, कुछ भी 
कर्तव्य नहीं रहता। वह खयं जीवन्मुक्त हो जाता है और दूसरे 
अधिकारी पुरुषोको भी भवबन्धनसे मुक्त कर देता .है। वह. महामुनि 
सबका वन्दूनीय है, सबका गुरु हे ओर सभीका परम खुहृद्‌ 
है। भगवान हमे ऐसे महापुरुषोके चरणकमलोका आश्रय देकर 
हमारे संसारतापसन्तत अन्तःकरणोंको शान्ति प्रदान करे। , 

_--अलुवादक 
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द्वेतवादियोंद्वारा प्रदर्शित अजातिका अनुमोदन 
स्वभावविपरयय असम्भव है शक 
जीवका जरा-मरण माननेमें दोष 
सांख्यमतपर वेशेषिककी आपत्ति 

हेतु और फलके अन्योन्यकारणत्वमें दोष 
अजातवाद-निरूपण 

सदसदादिवादोंकी अनुपपत्ति 
हेतु-फलका अनादित्व उनकी अनुलत्तिका सूचक है 
बाह्या्थवाद-निरूपण हर 
विज्ञानवादिकत्‌क बाह्माथवादनिषेष 
विज्ञानादका खण्डन 

उपक्रमका उपसंहार 

प्रपशञ्ञके असत्यत्वमें हेतु 

स्वप्नका मिथ्यात्वनिरूषण *** 
स्वप्त और जाग्रत॒का कार्य-कारणत्व व्यावहारिक है 
जगदुत्पत्तिका उपदेश किनके लिये है १! *** 
सनन्‍्मार्गगामी दतवादियोंकी गति 
उपलब्धि और आचरणकी अप्रमाणता 
परमार्थ वस्तु क्या है? *** 
विज्ञनाभासमें अलछातस्फुरणका दृष्टान्त हे 
आत्मामें कार्य-कारणभाव क्यों असम्भव है १ 
हेतु-फलछभावके अभिनिवेशका फल हक 
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जाग्रदादित्रयोन्मुक्त जाग्रदादिमयं तथ। । 
ओड्डारेकसुसंबेद्य यत्पदं तन्‍नमास्यहम ॥ 





ग़ान्तिपाठ 

३० भद्ठं कर्णेमि! शृणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमियेजत्रा। । 

णिरेरह्रेस्तुष्ट्या* सस्तनूमिव्येशेम. देवहित॑ यदायु। ॥ 
३० शान्ति: | शान्ति: !! शान्तिः !!! 

हे देवगण ! हम कानोंसे कल्याणमय वचन सुनें | यज्ञकर्ममे समर्थ 

होकर नेत्रोंसे शुम दशन करें तथा अपने स्थिर अड्ज और शरीरोंसे स्तुति 
करनेवाले हमलोग देवताओंके लिये हितकर आयुका भोग करें | त्रिविध 
तापकी शान्ति हो | 


खस्ति न इन्द्रो बरृद्धश्रवाः खस्ति ना पूषा विश्ववेदा: 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
४० शान्ति: | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


. महान कीर्तिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे; परम ज्ञानवान्‌ [ अथवा 
परत धन॒वान्‌ ] पृषा हमारा कल्याण करे, जो अरिशें ( आपत्तियों ) के 
ढिये चक्रके समान [ घातक ] है वह गरुड हमारा कल्याण करे तथा 
बृहस्पतिजी हमारा कल्याण करें | त्रिविध तापकी शान्ति हो | 
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भाष्यकारका मन्नेटाचरण 


भप्रशञानांशुप्रतानेः स्थिरचरनिकरव्यापिभिव्यौप्य छोकान 

भुक्त्वा भोगान्स्थविष्ठान्पु नरपि चिषणो र्राखितान्कामजन्यान | 

पीत्वा सवोन्विशेषान्खपिति मधुरभुझः मायया भोजयन्नो 

मायासंख्यातुरीय॑ परमस्तमर्ज ब्रह्म यक्तन्नतोषस्सि ॥१॥ 

जो अपनी चराचरव्यापिनी ज्ञानरश्मियोंक विस्तारसे सम्पूर्ण 
लोकोंको व्याप्त कर [ जाग्रतू-अवस्थामें ] स्थूल विषयोंका भोग करनेके 
अनन्तर फिर [ खप्तावस्थामें ] बुद्धिसे प्रकाशित वासनाजनित सम्मृश 
भोगोंका पानकर मायासे हम सब जीवोंकों भोग कराता हुआ [ खय॑ ] 
आनन्दका भोक्ता होकर शायन करता है तथा जो परम अमृत और 
अजन्मा ब्रह्म मायासे 'तुरीयः ( चौथी ) संझ्यावाला है, उसे हम नमस्कार 
करते हैं ॥ १॥ 

यो विश्वात्मा विधिजविषयान्‌ प्राइय भोगान्स्थविष्ठान 

पश्चाद्यान्यान्खमतिविभवान्‌ ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान । 

सवोनेतान्पुनरपि शनेः खात्मनिस्थापयित्वा 

हित्वा सवोन्विशेषान्विगतगुणगणणः पात्वसौ नस्तुरीयः ॥ २॥ 

जो सबात्मा [ जाग्रत्‌-अवस्थामें ] झुभाशुम कर्मजनित स्थूल भोगोंको 
भोगकर फिर [ खप्तकालमें | अपनी बुद्धिसे परिकल्पित सूक्ष्म विषयोंको 
[ सूर्य आदि बाह्य ज्योतियोंका अभात्र होनेके कारण ] अपने ही प्रकान्न- 
से भोगता है और फिर धीरे-धीरे इन समीको अपनेमें स्थापितकर सम्पूर्ण 
विशेषोंकों छोड़कर निर्मुणहपसे स्थित हो जाता है, वह तुरीय परमाह्मा 
हमारी रक्षा करे || २॥ 


कल >थ्करिउवु-ए तह... 


शा भां० ] 


आगम-प्रकरण 


श्र 


सम्बन्धभाष्य 


ओमित्येतदक्षरमिद॑ं स्व । 
तस्योपव्याख्यान॑ 

वेदान्ताथंसारसंग्रह- 
भूबमिद 
चतुष्टयमोमित्येतदक्षरमित्याद्ा- 


अनुबन्ध- 


विमिश: 


रम्धते | अत एव न पृथक्सम्बन्धा- 


शिपयग्रयोजनानि वक्तव्यानि । 


यान्येव तु वेदान्ते सम्बन्धामि- 


धेयप्रयोजनानि तान्येवेह भवितु- है कि ] जिन्हें 
जज ऐसा मानते हैं कि ] जिन्हें किसी 
महेन्ति । तथापि अकरणव्या- | े 
| इच्छा हो उन्हें संक्षेपले उनका वर्णन 
| कर ही देना चाहिये । 


प्रयोजनवत्साधनामि- | 
| साधन अभिव्यक्त करनेके कारण 


व्यज़कत्वेनाभिधेयसम्बद्ध शास्त्र | अपने प्रतिपाथ विषयसे सम्बन्ध 
5 १5 ही आह | हि लाश से शि 

परम पिशिव्ससेन्धी धियये: | रखनेवाला शाद्र रा विशिष्ट 

| सम्बन्ध, विषय और प्रयोजनवाद्ग 


चिख्यासुना संक्षेपतो वक्तव्यानि | 


तत्र 


प्रयोजनवद्भवति । कि पुनस्त- | 


त्प्रयोजनमित्युच्यते ९ 
करे 


तेस्पेव रोगनिवृत्तो 


तथा दुःखात्मकखात्मनो द्वेत- 


रोगा- | 
सो बतलाया 


स्वस्थता | | 
| होनेपर खस्थता होती है उसी 





53» यह अक्षर ही यह सब 
कुछ है। उसका व्याख्यानरूप तथा 
वेदान्ता्थंका सारसंग्रहभूत यह चार 


| प्रकरणोंवाला ग्रन्थ “ओमित्येतदक्षर- 
अकरण- । 


मिदमः आदि मन्त्रद्दार आरम्भ 
किया जाता है । इसीलिये इसके 


| सम्बन्ध, विषय और प्रयोजनका 
| एथक्‌ वर्णन करनेकी आवश्यकता 
| नहीं है । वेदान्तशात्रमें जो-जो 


सम्बन्ध, विषय ओर प्रयोजन हुआ 
करते हैं वे ही इस प्रन्थमें भी हो 
सकते हैं । तो भी [ व्याख्याकार 


प्रकरण ग्रन्थकी व्याख्या करनेकी 


तहाँ, प्रयोजनसिद्धिके अनुकूछ 


हुआ करता है। अच्छा तो, [ इस 
शात्रका ] वह क्‍या प्रयोजन है ? 
जाता है---जिस 
प्रकार रोगी पुरुषको शोगकी निवृत्ति 


प्रकार दुःखाभिमानी आत्माको द्वैत- 


श्र 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


[ नौ० को० 
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आप के 
ग्रपग्वोपश में स्वस्थता । अठंत- 
भाव: प्रयोजनम्‌ | 

द्वैतप्रपश्चस्याविद्याऊतत्वादि- 
दया तद॒पशमः स्ादिति 
ब्रह्मविद्याप्रकाशनाया य्थारम्भः 
क्रियते।“यत्र हि हेतमिव मवति/! 
(ब० उ० २। ४। १७ ) “यत्र 
वान्यदिव स्वात्तत्रान्योउन्यत्प- 
अ्येदन्योडन्यद्विजानीयात्‌”! (ब्लू ० 
उ० ४। ३। ३१ ) “थत्र वास्य 
सर्वमात्मेबाभूत्तत्केन कं पश्ये- 
त्केन क॑ विजानीयात्‌!! ( ब्र० उ० 
२।४। १४ ) इत्यादिश्रतिम्पो- 

(९ शक ३ 2 
इस्थाथंस सिद्धि! । 

तन्र तावदोड्नारनिणयाय प्रथम 


प्रकरणमागमप्रधानस, 
आत्मतचप्रतिपत्ष्यु- 
पायभृतम्‌ । यस्य 
द्वेतप्रपश्बस्योपश मे- 


प्रकरण- 
चतुष्टय- 

प्तिपादार्थ- 

निरूपणम्‌ 


इद्वेतग्रतिपत्ती रज्ज्वामिव सप्पो- 
दिविकल्पोपशमे . रज्जुतच्च- 


अतिपत्तिस्त्स द्ैत्य॒ हेतुतो | 


प्रपश्चनकी निष्त्ति होनेपर खस्थता 
मिलती है। अत: अद्वैतभाव ही इसका 
प्रयोजन है । 


द्वैतप्रपञ्न अविद्याजनित है इस- 
लिये उसकी निवृत्ति विद्यासे ही हो 
सकती है | अतः अ्रह्मविद्याको 
प्रकाशित करनेके लिये ही इसका 
आरम्म किया जाता है। “जहाँ 
द्वैतके समान होता है”? “जहाँ 
भिन्नके समान हो वहीं कोई दूसरा 
दूसरेको देख सकता है अथवा दूसरा 
दूसरेको जानता है” ““जहाँ इसके 
लिये सब कुछ आत्मा ही हो गया 
है वहाँ यह किसके द्वारा किसे देखे ? 
और किसके द्वारा किसे जाने ?7? 
इत्यादि श्रुतियोंसे इसी बातकी सिद्धि 
होती है । 


उन ( चारों प्रकरणों ) में पहला 
प्रकरण तो ओड्डरके खरूपका निर्णय 
करनेके लिये है | वह आगम- 
( श्रुति ) प्रधान और आत्मतत्त्वकी 
प्रात्िक_्क उपायभूत्त है | रज्जुमें 
सपादि विकल्पकी निवृत्ति होनेपर 
जिस प्रकार रज्जुके खरूपका ज्ञान 
हो जाता है उसी प्रकार जिस द्वैत- 
प्रपश्चकी निवत्ति होनेपर अद्वैत- 
तत्नका बोध होता है उसी द्वैतका- 


शां० भा० ] 


आगमर-प्रकरण 


रह 
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वेतथ्यप्रतिपादनाय. द्वितीय॑ 


प्रकरणम्‌ ।  तथादतवस्थापि 
वेतथ्यप्रसड्रप्राप्तो युक्तितस्तथा- 
त्वद्शनाय तृतीय॑ प्रकरणम्‌ । 


अद्वेतय तथात्वप्रतिपत्तिप्रतिपक्ष- 
भूतानि यानि वादान्तराण्यबैदि- 
कानि तेषामन्योन्यविरोधि- 
त्वादतथाथत्वेन तदुपपत्तिभिरेव 
निराकरणाय चतुर्थ प्रकरणम । 


कर्थ॑ पुनरोड्नारनिणेय आत्म- 
ओझ्ञार्म तच्चप्रतिपत्ष्युपायत्वं 
आत्मप्रतिपत्ति- ग्रतिपच्यत इत्युच्यते-- 
साधनत्वम्‌ 'ओमित्येतत! ! ( कू० 
उ० १।२१। १५ ) “एतदा- 
लम्बनम! ( क० उ० १। २। 
१७ ) “एतह्े सत्यकाम'” ( प्र० 
उ० ५। २ ) “ओमित्यात्मानं 
युज्लीत” ( मेज्यु०६ | ३) 
“आमिति ब्रह्म” (तै० उ० 
१।८।१ ) “ओड्वार एवेद॑ 
स्भ्‌! ( छा० 3० २। २३ | 
३ ) इत्यादि श्रतिभ्य। । 
रज्ज्वाद्रिव. सर्पांदि- 
ओह्वारस्य पिर्केल्पस्थास्पदो5हय 
स्वीस्पदखम, आत्मा... परमाथ+ 
सन्प्राणादिविकल्पस्था- 


युक्तिपूर्वक मिथ्यात्व प्रतिपादन करने- 
के लिये [ वैतध्यनामक ] द्वितीय 
प्रकरण है । इसी प्रकार अद्वैतके भी 
मिथ्यावका प्रसड़ उपस्थित न हो 
जाय इसलिये युक्तिद्वारा उसका 
सत्यत्व प्रतिपादन करनेके हिये 
तृतीय (अद्वैत ) प्रकरण है । तथा 
अद्वैतके सत्यल-निश्चयक्रे विपक्षी 
जो अन्य अबैदिक मतान्तर हैं वे 
परस्पर विरोधी होनेके कारण मिथ्या 
हैं, अतः उन्हींकी युक्तियोंसे उनका 
खण्डन करनेके लिये चतुर्थ ( अलछात- 
शान्ति ) प्रकरण है । 

ओझ्कारका निणेय किस प्रकार 
आत्मतत्तकी प्रातिका उपाय होता 


है, सो अब बतलाया जाता है-..- 
४८३» यही [ वह पद ] है? “यही 
आठलम्बन है?” “हे सत्यकाम | यह 
[ जो ओझ्डार है वही पर और अपर 
ब्रह्म है |!” ““आत्माका 3» इस प्रकार 
ध्यान करे?” ८3>पही ब्रह्म है?” “यह 
सब ओड्डर ही है” इत्यादि श्रुतियोंसे 
यही बात जानी जाती है। 


सर्पादि विकल्पकी अधिष्ठानभूत 
र्जु आदिके समान जिस प्रकार 
अद्वितीय आत्मा परमार्थ सत्य होने- 


| पर भी प्राणादि विकल्पका आश्रय 


श्ष्धे 

जया व्यार्टिटिट फेज 
स्पदो यथा तथा सर्वोडपि 
वादप्रपश्च: प्राणाद्यात्मविकल्प- 
विषय ओड्वार एवं । स 
चात्मखरूपमेव,. तदमिधाय- 
कत्वात्‌ । ओड्जारविकारशब्दामि- 
पेय्च॒ सब प्राणादिरात्म- 
विकल्पो5मिधानव्यतिरेकेण 

नास्ति । “वाचारम्भणं विकारों 
नामधेयम! (छा० उ० ६। १। 
४) “तदस्येदं॑ वाचा तन्‍्त्या 
नामभिदामभिः सर्वे सितम्‌ 
“सर्व हींद॑ नामनि” हत्यादि- 
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है उसी प्रकार प्राणादि विकल्पको 
विषय करनेवाला सम्पूर्ण वाग्विकास 
ओंकार ही है। और वह ( ओंकार ) 
आत्माकाप्रतिपादन करनेवाला 
होनेसे उसका खरूप ही है । तथा 
ओंकारके विकाररूप शब्दोंके प्रति- 
पाद् आत्माके विकल्परूप समस्त 
प्राणादि भी अपने प्रतिपादक शब्दोंसे 
भिन्न नहीं हैं, जेसा कि “विकार 
केवछ वाणीका विछास और नाम- 
मात्र है?? ““उस त्रक्मका यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ वाणीरूप सूत्रद्वारा नाममयी 
डोरीसे व्याप्त है?? “यह सब नाममय 
ही है” इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध 
होता है । 
इसीलिये कहते हैं-.- 


3» ही सब कुछ हे 


श्तिम्य ;। 
अत आह--- 
ओमित्येतदक्षरमिद* 


सव॑ तस्योपव्याख्यानं 


भूत भवद्भविष्यदिति सर्वेमोझ्लार एवं । यचान्य- 
लिकालातीत॑ तदप्योझ्र एवं ॥ १॥ 


.. 3* यह अक्षर ही सब कुछ है | यह जो कुछ भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमान है उसीकी व्याख्या है; इसलिये यह सब ओंकार ही है । इसके 
सिवा जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है वह भी ओंकार ही है ॥ १ ॥ 


ओमित्येतदक्षरमिद. सबवे- 


3० यह अक्षर ही सब कुछ है | 


न कप ही (रे 4”. 
मिति । यद्द्सथेजातममिधेय- यह अमिधेय ( ग्रतिपाधथ ) रूप 
' भूर्त तस्यामिधानाब्यतिरेकातू, जितना पदार्थसमूह है वह अपने 
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अभिधानस॒चोड्जाराव्यतिरेका- 
दोह्ार एवेदं सबंध | पर॑ च 
ब्रक्मभिधानाभिधेयोपायपूर्वेकमेव 
गम्पत इत्योकड्ार एवं । 

तस्येतस्थ परापरत्रह्मरूपस्या- 
क्षुरस्योमित्येतस्योपव्याख्यानम; 
ब्रह्मग्रतिपत्त्युपायत्वाहआसमी प- 
तथा विस्पष्ट > 
प्रस्तुतं वे दितव्यमिति वाक्यशेष | 

भूतं भवद्भविष्यदिति काल- 
त्रयपरिच्छेश॑ यत्तदप्योड्टार 
एवबोक्तन्यायत) । यच्चान्यत्तरि- 
कालातीत॑ का्योधिगम्यं॑ काला- 
परिच्छेद्यमव्याकृतांदि. तद- 
प्योड्डार एवं ॥ १॥ 


अमिषान ( ग्रतिपादक ) से अभिन्न 
होनेके कारण और सम्पूणण अभिषान 
भी ओंकारसे अभिन्न होनेके कारणः 
यह सब कुछ ओंकार ही है। पर- 
ब्रह्म भी अभिधान-अभिधेय ( वाध्य- 
वाचक ) रूप उपायके द्वारा ही 
जाना जाता है, इसलिये वह भीः 
ओंकार ही है । 

यह जो परापर ब्रह्मरूप अक्षर 
३» है, उसका उपव्याख्यान-ब्रह्मकी 
प्राप्तिका उपाय होनेके कारण उसके. 
समीपतासे स्पष्ट कथनका . नाम 
उपब्याख्यान है-बही यहाँ प्रस्तुत 
जानना चाहिये। इस वाक्यमें 
धप्रस्तुतं वेदितिव्यम ( प्रस्तुत जानना 
चाहिये )! यह वाक्यशेष है | 

भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ इन 
तीनों कालोंसे जो कुछ परिच्छेध है 
वह भी उपयुक्त न्यायसे ओंकार ही 
है | इसके सिवा जो तीनों काछोंसे 
परे, अपने कार्यसे ही बिदित होने- 
वाल और कालसे अपरिव्छेद् 
अव्याकृत आदि है वह भी ओंकार 
ही है।॥ १॥ 





ओंकारवाच्य ब्रह्मकी सर्वात्मकता 


अभिधानाभिभेययो रेकत्वे5प्य- 


वाचक और वाच्यका अभेद होने- 


भिधानग्राधान्येन निर्देश; कृत३ | | पर भी वाचककी ग्रधानतासे ही 3» 
ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वंमित्यादि। | यह अक्षर ही सब कुछ है 


र्द्‌ 
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अभिधानप्राधान्येन. निर्दिश्यय 
पुनरमिधेयप्राधान्येन. निर्देशो- 
5मिधानाभिषधेययोरेकत्वप्रति- 

पत्यथ: । इतरथा .द्यमिधान- 
तन्त्राभिधेयप्रतिपत्तिरित्यमिधे- 
यस्यामिधानत्व॑ गोणमित्याशड्ा 
स्थात्‌ । एकत्वप्रतिपत्तेश्व प्रयो- 


जनमभिधानाभिभेययो रेकेनेव 


प्रयस्नेन युगपत्प्रविलापयंस्त- 
द्विलक्षणं॑ ब्रह्म प्रतिपधेतेति । 


तथा च वक्ष्यति “पादा मात्रा 
मात्राथ पादा। ( मा० 3० ८ ) 
इति । तदाह-- 


इत्यादि: रूपसे निर्देश किया गया 
है| वाचककी प्रधानतासे निर्दिष्ट 
वस्तुका फिर वाच्यकी प्रधानतासे 
किया हुआ निर्देश वाचक और 
बाच्यका एकत्व प्रतिपादन करनेके 
लिये है; अन्यथा बाच्यकी प्रतिपत्ति 
वबाचकके अधीन होनेके कारण 
वाच्यका वाचकरूप होना गौण 
ही होगा-ऐसी आशंका हो सकती 
है | किन्तु बाच्य ( ब्रह्म ) और 
वाचक ( आकार ) की एकल- 
प्रतिपत्तिका तो यही प्रयोजन है कि 
उन दोनोंको एक ही प्रयत़्से एक 
साथ छीन करके उनसे विल्क्षण 
ब्रह्मको ग्राप्त किया जाय | ऐसा ही 
“पाद ही मात्रा हैं और मात्रा ही 
पाद हैं” इस श्रुतिसे कहेंगे भी । 
अब वही बात कहते हैं-- 


सर्व: होतद बअद्यायमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा 


चतुष्पात्‌॥ २ ॥ 


यह सब ब्रह्म ही है | यह भात्मा ही ब्रह्म है| वह यह आत्मा 
चार पादों ( अंशों ) वाला है || २॥ 


सब झोतडलेति । सर्वे यदृक्त- 
मोड्डारमात्रमिति तदेतद़ह्म । ततन्च 
ब्रह्म परोक्षामिहित प्रत्यक्षतो 
विशेषेण निर्दिशति--अयमात्मा 


यह सब ब्रह्म ही है | अर्थात्‌ यह 
सब, जो ओंकारमात्र कहा गया है, 
ब्रत्म है। अबतक परोक्षरूपसे 
बतलाये हुए उस ब्रह्मको विशेषरूपसे 
प्रत्यक्षतया “यह आत्मा ब्रह्म है? 
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आगम्र-प्रकरण . 


्छ 


ब्रह्मति । अथमिति चतुष्पात्वेन 
प्रविभज्यमानं प्रत्यगरात्मतयामि- 
नयेन निर्दिशति-अयमात्मेति । 
सो5्यमात्मोड्लाराभिधेयः परापर- 
त्वेन 

पणवत्न 


व्यवस्िितश्रतुष्पात्काषो- 
गौरिवेति । त्रयाणां 
ही 2 + ७. ४ ७. रे 

विश्वादीनां पूव॑पूबप्रविलापनेन 
तुरीयस्थ प्रतिपत्तिरेति करण- 
साधन! पादशब्द; । तुरीयस्य 


ऐसा कहकर निर्देश करते हैं । यहाँ 
“अयम! राब्दद्वारा चतुष्पादरूपसे 
विभक्त किये जानेवाले आत्माको अपने 
अन्तरात्मलरूपसे अभिनय ( अंगुलि- 
निर्देश ) पूरक “अयमात्मा ब्रह्मः ऐसा 
कहकर बतलाते हैं | ओंकार नामसे 
कहा जानेबाला तथा पर और अपर- 
रूपसे व्यवस्थित वह यह आत्मा 
कार्षापणके # समान चार पाद (अंश ) 
वाढा है, गौके समान नहीं | विश्व 
आदि तीन पादोंमेंसे क्रमशः पूर्न-पूरवे- 
का लय करते हुए अन्तमें तुरीयत्रह्मकी 
उपलब्धि होती है | अतः पहले 
तीन पादोंमें “पाद” शब्द करणवाच्य 


4 (3 
पृत झाते कम्साचना वाद है और तरीयमें “जो प्राप्त किया 
शब्द;॥ २ ॥। जाय! इस प्रकार कमेबाच्य है ॥२॥ 
>> ि..२८८--” 
कथं चतुष्पास्वमित्याह-- वह किस प्रकार चार पादोबारा 
मा हा है सो बतदलात है 8 मेड (मे 


सा जी ध् 


र 
कक 


क्‍ आत्माका ग्रथम पाद--ैश्वानर जज हा 
: जागरितयथानो बुहिष्परतः सप्ताड़ः एकोन- 

विशतिमुखः स्थूलभुग्वेशानर:ः प्रथम: पादः ॥ ३ ५ 
““*.“ज़ाग्रतू-अबस्था जिस [ की अभिव्यक्ति ] का स्थान है, जो बहि:- 
प्रज्ञ॒( बाह्य तिषयोंको प्रकाशित करनेवाला ) सात अद्जोंवाछा, उन्नीस 
मुखोंवाछा और स्थूछ विषयोंका भोक्ता है वह वैश्वानर पहला पाद हैं ॥३॥ 
# किसी देशविशेषमें प्रचलित सिक्‍्क्रेका नाम कार्षापण है। यह सोलह 


पणका होता है। जिस प्रकार रुपयेमें चार चवन्नी अथवा सेरमें चार पोवे होते हैं 
उसी प्रकार उसमें चार पाद माने गये हैं । 
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जागरित॑ स्थानमस्थेति जाग्रतू-अवस्था जिसका स्थान 
है उसे जागरितस्थान कहते हैं । 
। | बहिष्यज्ञ के हे 
बिल रे विषये जिसकी अपनेसे भिन्न विषयाम प्रज्ञा 
खात्मव्यतिरिक्ते विपषये प्रज्ञा 


न विंषयेव है उसे बहिष्प्रञ्ष कहते हैं अर्थात्‌ 
बस्य॒ स बहिष्प्रज्ञो बहि 


«| जिसकी अविद्याकृत बुद्धि बाह्य 
गताग्एह्विव वमासत हइृत्यथे; /| विषयोंसे सम्बद्ध-सी भासती है । इसी 
तथा सप्राह्ान्यस्य “तस् ह वा 


प्रकार जिसके सात अड्ड हैं अर्थात्‌ 

एतस्थात्मनो वैधानरस्स मूर्चैंव | रस उस वैश्वानर आत्माका बुलेक 

सिर है, सूथ नेत्र है, वायु प्राण है, 

सुतेजाशअक्षुविश्वरूप; भाणः | काश मध्यस्थान ( देह ) है, अन्न 

पृथग्व॒त्मात्मा संदोहों बहुलो ( अन्का कारणरूप जछ ) ही मूत्र- 
वस्तिरेव रयिः प्रथिव्येव पादो” 
( छा० 3० ५। १८। २ ) इत्य- 


स्थान है और प्रथिवी ही चरण है?” इस 
प्रिहोत्रकल्पनाशेप त्वेनाह बनी यो- 


श्रुतिके अनुसार अग्रिहोत्रकल्पनामें 
अड्भभूत होनेके कारण आहृवनीय 

इग्रिस्स मुखत्वेनोक्त इत्येवं सप्ता- 

ड्रानि यस्य स सप्ताड़। । 


अप्नि उसके मुखरूपसे बतलाया 
को नविं पी पे 
तथंकानविशतिग्ुखान्यस्य 


गया है | इस प्रकार जिसके सात 

अन्न हैं उसे ही सप्ताड़ कहते हैं । 

तथा जिसके उजत्नीस मुख हैं, 

बुद्धीनिद्रयाणि कर्मेन्द्रियाणि च | श यो शनेन्द्रिय और कर्मेन्द्रय, 
दश वायबश गप्राणादय; पश्च 
मनो बुढ्विरहह्लारश्रित्तमिति 
मुखानीव ग्रुखानि तान्युपलब्धि- 










पाँच प्राणादि वायु तथा मन, बुद्धि, 

अहझ्लार और चित्त-- ये जिसके 

मुखके समान मुख अथांत्‌ उपलब्धि- 

के द्वार हैं, वह ऐसे विशेषणोंबाला 

द्वाराणीत्ययेंट, स एवंविशिष्टो | वैश्वानर उपर्युक्त द्वारोंसे शब्द आदि 
वैश्वानरो यथोक्तेढ्ारेः शब्दा-| स्थल विषयोंको कक है ऐप 
हु - वह स्थूल्मुक है। सम्पूर्ण नरोंक 
दीन्स्पूलान्विषयान्युझ के [ अनेक प्रकारकी योनियोंमें ] नयन 
स्थूलभुक्‌ । विश्वेषां नराणा- | ( बहन ) करनेके कारण वह “बैश्वा- 
मनेकधा नयनादेश्वानरः । | नरः कहलाता है, अथवा वह विश्व 
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यद्दा 
विश्वानः।  विश्वानर एव 
वेश्वानरः । स्वपिण्डात्मानन्य- 
त्वात्‌ स॒प्रथमः पाद३। 


एतत्पूबेकत्वादुत्तरपादाधिगमस्य 
ग्राथम्यमस्य । 

कथमयमात्मा ब्रह्मेति ग्रत्य- 
गात्मनो5स्थ चतुष्पाच्वे प्रकृते 
चुलोकादीनां मूर्धाज्नत्वमिति । 

के रण 

नेष दोष; । स्वस्थ प्रप- 


हु अस्य साधिदे वि- 

वेश्वानरस्य सप्ताह्न- 

त्वादिप्रतिपादने कस्यानेनात्मना 
हेतु 


चतुष्पाच्वस्थ विवक्षितत्वात्‌ । 
एवं च सति सरब्वग्रपश्चोपशमे- 
उद्देतसिद्धिः । सबेभूतसथात्मैको 
इृष्ट: स्थात्‌ सवेभूतानि चात्मनि। 
“यस्तु सवाणि भूतानि!” (ई०उ० 
६ ) इत्यादिश्रुत्यथ उपसंहतस्चैव॑ 
स्थात्‌ । अन्यथा हि स्वदेहपरि- 
'व्छिन्न एव प्रत्यगात्मा सांख्या- 
दिभिरिव दृष्टः स्थात्तथा च 


विश्व्वासोा नरब्चेति | ( समस्त ) नररूप है. इसलिये 


विश्वानर है | विश्वानर ही [ खार्थमें 
तद्धित अणुप्रत्यय होनेसे ] वैश्वानर 
कहलाता है | समस्त देहोंसे अमिन्न 
होनेके कारण वही पहला पाद है। 
परवर्ती पादोंका ज्ञान पहले इसका 
ज्ञान होनेपर ही होता है, इसलिये 
यह प्रथम है | 

ज़ा-“अयमात्मा ब्रह्म” इस 
श्रुतिके अनुसार यहाँ ग्रत्यगात्माको 
चार पादोंबाछा बतलानेका प्रसड़ 
था । उसमें ुलोकादिको उसके मूर्धा 
आदि अड्जरूपसे कैसे बतलाने लगे ! 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि इस आत्माके द्वारा ही 
अधिदैवसहित सम्पूर्ण प्रपञ्नके चतु- 
प्पात्वका प्रतिपादन करना इृष्ट है । 
ऐसा होनेपर ही सारे प्रपश्नके 
निषेघपूवंक अद्वैतकी सिद्धि हो 
सकेगी । समस्त भूततोमें स्थित एक 
आत्मा और आत्मामें सम्पूर्ण भूतोंका 
साक्षात्कार हो सकेगा और इसी 
प्रकार “जो सारे भूतोंकी [ आत्मामें 
ही देखता है ]” इत्यादि श्रुतियोंके 
अथ्थंका उपसंहार हो सकेगा । नहीं 
तो सांख्यद्शन आदिके समान 
अपने देहमें परिच्छिन्न अन्तरात्माका 
ही दशन होगा। ऐसा होनेपर 
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सत्यद्वेतमिति श्रुतिकृतों विशेषों 
न स्यात्‌, सांख्यादिदशनेना- 
पिशेषात्‌ । इृष्यते च सर्वोपनिषदां 
सवात्मैक्यप्रतिपादकत्वम । अतो 
युक्तमेवास्थाध्यात्मिकस्य पिण्डा- 
त्मनो ब्ुलोकायड्रत्वेन बिराडा- 
त्मनाधिदेविकेनेकत्व मभिप्रेत्य 
सप्ताज्नवचनम्‌ । “भूर्धा ते 
व्यपतिष्यत्‌! ( छा० उ० ५। 
१२।२) इत्यादिलिड्दशनाञ । 
विराजेकत्वमुपलक्षणार्थ हिरण्य- 
गर्भाव्याकृतात्मनोः । उक्त चैत- 
न्मधुत्राह्मणेयथाायमस्यां पथिव्यां 
तेजोमयो5सृतमयः पुरुषो यश्वाय- 
मज्यात्ममू्‌! (चू०उ3०२।५। १) 
इत्यादि । सुषृप्ताव्याकृतयोस्त्वे- 


कल सिद्धमेव निर्विशेषत्वात्‌ । 

एवं च सत्येतत्सिद्धं भविष्यति 
३०३] तोपश मे ह ७ ८ 

सबेदे चाह्नतमिति ॥३॥ 


अद्वैत है? इस श्रुतिप्रतिपादित 
विशेष भावकी सिद्धि नहीं होगी; 
क्योंकि सांख्यादि दर्शनोंकी अपेक्षा 
इसमें कुछ विशेषता नहीं रहेगी । 
परन्तु सम्पूर्ण उपनिषदोंको आत्माके 
एकल्का प्रतिपादन तो इृष्ट ही है । 
इसलिये इस आध्यात्मिक पिण्डात्मा- 
का युलेक आदिके अड्गरूपसे आधि- 
देविक पिण्डात्मके साथ एकत्व 
प्रतिपादन करनेके अभिप्रायसे उस- 
का सप्ताज्नत्व प्रतिपादन उचित ही 
है | इसके सिवा [ आत्माकी व्यस्तो- 
पासनाके निन्दक ] “तेरा शिर गिर 
जाता”? आदि वाक्य भी इसमें हेतु हैं। 


यहाँ जो विराट्के साथ एकत्व 
प्रतिपादन किया है. वह हिरण्यगर्भ 
और अव्याकृत के एकत्वको उपलक्षित 
करानेके लिये है | मधुब्राह्मणमें ऐसा 
कहा भी है-..“यह जो इस प्रथिवीमें 
तेजोमय एवं अमृतमय पुरुष है तथा 
यह जो अध्यात्मपुरुष है [ वे दोनों 
एक हैं |” इत्यादि | कोई विशेषता 
न रहनेके कारण सोये हुए पुरुष 
ओर अव्याकृतका एकत्ब तो सिद्ध 
ही है | ऐसा होनेपर ही यह सिद्ध 
होगा कि सम्पूर्ण दैतकी निवृत्ति 
होनेपर अद्दैत ही है ॥ ३ ॥ 
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8 आत्माका द्वितीय पाद--तैजस 
.. स्वप्स्थानोःन्तःप्रज्ञः सप्ताड़ एकोनविंशतिमुखः 
प्रविविक्तभुक्तेजसो द्वितीयः पादः ॥ ४७॥ 
खप्त जिसका स्थान है तथा जो अन्त: ग्रज्ञ, सात अड्रोंबाल, उन्नीस 
मुखवाल्य और सूक्ष्म विषयोंका भोक्ता है वह तैजस [इसका] दूसरा पाद है । 


खम्म१ स्थानमस्यतेजसस्थ 


सप्नसथान; । जाग्रट्पज्ञानेक- 


साधना बहिविषयेवावभासमाना 
मनःस्पन्दनमात्रा सती तथासूत॑ 


संस्कार मनस्याधत्ते । तन्मनस्तथा 


4 4० 4 हि 


संस्कृत चित्रित इबपटो बाह्य 
साधनानपेक्षमविद्याकामकर्ममि: 
प्रेयमाणं जाग्रद्दवभासते । तथा 


चोक्तम--“अस्य लोकस्य स्वो- 
वतो मात्रामपादाय” (बु० 
उ० ४।३।९ ) इति। तथा “परे 
देवे मनस्येकीमवति”! ( ग्र० 
उ० ४। २) इति प्रस्तुत्य 
“अन्रेष देवः खप्ने महिमानमनु- 
भवति!”! (पग्र०उ5० ४७ ।|५) 
इत्याथवंणे । 


खप्त इस तैजसका स्थान है 
इसलिये यह खप्तस्थानवाला [ कहा 
जाता ] है । अनेक साधनवती 
जाग्रत्कालीना बुद्धि मनका स्फुरण- 
मात्र होनेपप भी बाह्मविषय- 
सम्बन्धिनी-सी प्रतीत होती हुई 
मनमें वैसा ही संस्कार उत्पन्न करती' 
है । चित्रित वब्बके समान इस 
प्रकारके संस्कारोंसे युक्त हुआ वह 
मन अविबधा, कामना और कमंके 
कारण बाह्मसाघनकी अपेक्षाके बिना 


ही प्रेरि होकर जाग्रतू-सा 
भासने लगता है | ऐसा ही 


कहा भी है---“इस सव्वसाधन- 
सम्पन्न छोकके संस्कार ग्रहण करके, 
[ खप्त देखता है ]” इत्यादि । तथा 
आशथर्वणश्रुतिमें भी [ समस्त इन्द्रियाँ | 
“परम ( इन्द्रियादिसे उत्कृष्ट ) देव 
( प्रकाशनशील ) मनमें एकरूप हो 
जाती हैं”? इस प्रकार प्रस्तावना कर 
कहा है “यहाँ--खप्नावस्थामें यह देवः 
अपनी महिमाका अनुभव करता है ।?” 


ह माण्डक्योपनिषद्‌ [ गो० का० 


इन्द्रियापेक्षयान्तःस्थत्वान्मन- | अन्य इन्द्रियोंकी अपेक्षा मन 
अधिक अन्तःस्थ है, सप्तातरस्थामें 
सस्तत८प्ारा' च खमे प्रज्ञा जिसकी प्रज्ञा उस (मन ) की 
ल्वत्त आह ँप्रज्ञायां| सनाके कनुरूप रहती है उसे 
स्यन्त)प्रज्ञ:।विषयशून्यायां प्रज्ञा अन्य पक के वह आयी 
केवलग्रकाशखरूपायां विषयित्वेन | विषयश्न्य और केवल प्रकाशस्वरूप 
प्रज्ञका विषयी (अनुभव करनेवाला) 
होनेके कारण 'तैजस” कहा जाता 
'सविषयत्वेन प्रज्ञायाः स्थृलाया है | विश्व बाह्यविषययुक्त हल होता है, 
जे इसलिये जागरित अवस्थामें स्थूल प्रज्ञा 
भज्यलम । हह धुनः केबला उसकी भोज्य है। किन्तु तैजसके डिये 
वासनामात्रा प्रज्ञा भोज्येति | केवल वासनामात्र ग्रज्ञा भोजनीया है; 
नकल कि इसलिये इसका भोग सूक्ष्म है | शेष 
ग्रविविक्तो भोग इति। समान- अर्थ पहलेहीके समान है। यह 
मन्यत्‌। द्वितीय:पादस्तेजस :॥४॥। | तैजस ही दूसरा पाद है ॥ 9 ॥ 
कल कल कक 
दशनादशनवृच्योस्तत्वागबोध- |. [ तत्वज्ञानका अभावरूप ] खापा- 
वस्थाके दर्शन ( जाग्रत्स्थान ) और 
लक्षणस्यथ खापस्य तुल्यत्वात्‌ | दर्शन ( खप्तस्थान ) इन दोनों ही 
वृत्तियोंमें समान होनेके कारण सुषप्ति 
अवस्थाको [ उससे प्रथक ] ग्रहण 
विशेषणम्‌ । अथ वा त्रिष्वपि | करनेके लिये ध्यत्न सुप्तः? इत्पादि 
विशेषण दिये जाते हैं | अथवा तीनों 
ही अवस्थाओंमें तत्तका अज्ञानरूप 
खापोडविशिष्ट इति पूर्वाभ्यां | "हे समान ही है इसलिये पहले 
दो स्थानोंसे सुषुप्तिका विभाग 
'सुषुप्त विभजते-- करते हैं... 


भवतीति तेजस; । विश्वस्य 


सुषुप्रिग्रहणाथे यत्र सुप्त इत्यादि 


स्थानेषुतक्षाप्रतिबोधलश्षण: 
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गर्डप22७, 22 न्य्रिये १ कॉमिटे, हर्दए:2.. बह :22, न्र्टियिरेि कर नर्दएकीटेक, परसिेए क बडी मिट शकक बम: कर 
आत्माका ततीय पाद---प्रान्न 


यत्र सुप्तो न कघ्चन काम कामयते न कब्न ह 
 स्प्नं पश्यति तत्सुषुत्म । सुषुप्तथान एकीमूतः 


प्रज्ञानधन 
प्राज्स्ततीयः पादः ॥१॥ 


एवानन्दमयो द्यानन्दभुक्चेतोमुख 


जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष किसी भोगकी इच्छा नहीं करता 


और न कोई खप्त ही देखता है उसे सुषुप्ति कहते हैं | बह सुषुत्ति जिसका 
स्थान है तथा जो एकमूत प्रकृष्ट ज्ञानखरूप होता हुआ ही आनन्दमय, 
आनन्दका भोक्ता और चेतनारूप मुखबाला है बह ग्राज्ञ द्वी तीसरा पाद है॥णा। 


यत्र यसिन्सथाने काले वा 


सुप्तो न कश्वन स॒प्न पश्यति न 
कश्वन काम कामयते । न हि 


सुषुप्ते पूवेयोरिवान्यथाग्रहणलक्षणं 


खप्नदशन कामो वा कश्वन विधते। 
तदेतत्सुषुप्तं स्थानमस्येति 


सुपुप्तसथान; | 


स्थानहयग्रविभक्त मनः स्पन्दित॑ 


द्वेतजात॑ तथारूपापरित्या- 
गेनाविवेकापन्न नेशतमभोग्रस्तमि- 


वाह!सग्रपश्चमेकीभूतमित्युच्यते । 


अत एव खम्मजाग्रन्मनःस्पन्दनानि 





जहाँ यानी जिस स्थान अथवा 
समयमें सोया हुआ पुरुष न कोई 
खप्न देखता और न किसी भोगकी 
ही इच्छा करता है, क्योंकि सुषुप्ता- 


बस्थामें पहली दोनों अवस्थाओंके 


समान अन्यथा ग्रहणरूप खप्नदशन 
अथवा किसी प्रकारकी कामना नहीं 
होती, वह यह सुषुप्त अवस्था ही 
जिसका स्थान है उसे सुषुप्तस्थान 


। कहते हैं । 


जिस प्रकार रात्रिके अन्धकारसे 
दिन आच्छादित हो जाता है उसी 
प्रकार पूर्वोक्त दोनों स्थानोंमें विभिन्‍न 
रूपसे प्रतीत होनेवाला मनका स्फुरण- 
रूपदैतसमूह [इस अबस्थामें] प्रपश्न- 
के सहित अपने उस (विशिष्ट) खरूप- 
का त्याग न कर अज्ञानसे आच्छादित 
हो जाता है; इसलिये इसे “एकीमूत' 
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९2. ५९२२७. ४८52 ऑर्डिये>- ब्यलिये नरअ22, बर्फियक रपये नर्मिये (22... «22... ५220... 
प्रज्ञानानि धनीभृतानीव ऐसा कद्दा जाता है । अतः जिस 
अवस्थामें खप्त और जाग्रतू---ये मनके 
स्फुरणरूप प्रज्ञान घनीभूत-से हो 
जाते हैं, वह यह अवस्था अविवेक- 
रूपा होनेके कारण प्रज्ञानघन कही 
जाती है । जिस ग्रकार सात्रिमें 
तमसाविभज्यमान से घनमिव रत्रिके अन्धकारसे प्रथक्त्वकी प्रतीति 
।न होनेके कारण सम्पूर्ण अ्रपन्न 
घनीभूत-सा जान पड़ता है उसी 
प्रकार यह प्रज्ञानत्रन ही है| “एव? 
शब्दसे यह तात्पर्य है कि उस 
समय प्रज्ञानके सित्रा कोई अन्य 
जाति नहीं रहती । 

मनका जो विषय और विषयी- 
रूपसे स्फुरित होनेके आयासका 
दुःख है उसका अभाव होनेके 
कारण यह आनन्दमय अर्थात्‌ 
आनन्दबहुल है; केवल आनन्दभा३ 
ही नहीं है, क्योंकि इस अवस्थामें 
आनन्दकी आत्यन्तिकता नहीं हें; 
जिस प्रकार छोकमें अनायासरूपसे 
स्थित पुरुष सुखी या आनन्द भोग 
करनेवाला कहा जाता है, उसी 
प्रकार, क्योंकि इस अवस्थामें यह 
आत्मा इस अत्यन्त अनायांसरूपा 


ड ह प्र 
नन्‍्दश॒ुकू, “एपोज्स परम | खितिका अनुभव करता है, इसलिये 
यह आनन्दमुक्‌ कहा जाता है; 


आनन्द४!! (बृ० उ० ४। ३। 
ै जैसा कि “यह इसका परम आनन्द 
३२ ) इति श्रुतेः । | है?” इस अरुतिसे सिद्ध होता है । 












स्थाविवेकरुपत्वात्यज्ञानघन 


उच्यते । यथा रात्रो नेशेन 


तठसनज्ञानघन एव | एवशब्दान्न 


जात्यन्तरं ग्रज्ञानव्यतिरेकेणा- 
स्ीत्यथ: । 

मनसो विषयविषय्याकार- 
स्पन्दनायासदुःखामावादानन्द- 
मय आनन्दग्रायो नानन्द एव । 
अनात्यन्तिकत्वात्‌ । यथा लोके 
निरायासस्थितः . सुख्यानन्द- 
भुगुच्यते, अत्यन्तानायासरूपा 


हीय॑ स्थितिरतेनानुभूयत इत्या- 
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खप्नादि प्रतिबोधचेतः प्रति 
द्वारीभूतत्वाच्चेतोम्ुख/ । बोध- 
लक्षणं व चेतो द्वारं मुखमस्य 
खप्नाधागमन प्रतीति चेतोम्मुख: । 
मूतमविष्यज्ज्ञातृत्व॑ सर्वेविषय- 
ज्ञातृत्वमस्थेवेति प्राज्ञ:।सुषुप्तोडपि 
हि भूतपूथंगत्या प्राज्ञ उच्यते। 


अथवा प्रज्ञप्तिमात्रमस्येवासा- 


घधारणं रूपभिति प्राज्ञः, इतरयो- 
विंशिष्टमपि विज्ञानमस्ति। सो<यं 
प्राह्मस्वृतीय; पाद; ॥ ५॥। 





सप्नादिज्ञानछप चेतनाके प्रति 
द्वारखरूप होनेके कारण यह 
चेतोमुख है । अथवा सप्तादिकी 
प्राप्तिके लिये ज्ञानखरूप चित्त ही 
इसका द्वार यानी मुख है, इसलिये 
यह चेतोमुख है । भूत-भविष्यत्‌का 
तथा सम्पूर्ण त्रिषयोंका ज्ञाता यही 
है, इसलिये यह प्राज्ञ है । 
सुषुप्त होनेपर भी इसे भूतपूर्बंगतिसे 
ध्राज्ः कहा जाता है | अथवा 
केबल प्रज्ञत्ति (ज्ञान) मात्र इसीका 
असाधारणरूप है, इसलिये यह 
प्राज्ञ है, क्‍योंकि दूसरोंको ( विश्व 
ओर तैजसको ) तो विशिष्ट विज्ञान 
भी होता है | वह यदह्व प्राज्ञ ही 
तीसरा पाद है ॥ ५॥ 


आओ मी. के लनम>पकाा-पाका,.. पल फरमिवनकनमबबन, 


ए 
ग्राज्ञका सबवकारणत्व 


एप सर्वेश्वर एप सर्वक्ञ एषोउन्तयाम्येष 


विकेसी ढक 


(न 


श्र 
स्वस्थ प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्‌ ॥९॥ 
यह सबका ईश्वर हैं; यह सर्वज्ञ है, यह अन्तर्यानी है और समस्त 
जीवोंकी उत्पत्ति तथा छयका स्थान होनेके कारण यह् सबका कारण 


भी है ॥ ६॥ 
एप हि खरूपावस्थः सर्वेश्वर: 
6"... अफे (० वेस्थे 
साधिदविकस्थ भेदजातस्थ सर्वेस्ये- 
शिता नेतसाज़ात्यन्तरभूतो- 
इन्येषामिव । “आणबन्धनं हि 


अपने खरूपमें स्थित यह (प्राज्ञ ) 


ही सर्वेश्वर है, अर्थात्‌ अधिदेबके 
सहित सम्पूर्ण भेदसमूहका ईश्वर--- 


ईशन ( शासन ) करनेवाला है । 
“(हे सोम्य | यह मन (जीब) प्राण 
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सोम्य मन” (छा० उ० ६ । ८| | (प्राणसंज्ञक ब्रह्म ) रूप  ) 
है?” इस श्रुतिसे अन्य मतावलम्बियाँ- 
२)इति श्रुतेः। अयमेव हि सरेख- | के सिद्धान्ताजुसार [ सर्वज् परमेश्वर] 
का लक इस ग्राज्से कोई ब्रिजातीय पदाय 
सब जातेत्पेष सबज्ञः | |] है | समूर्ण भेद स्थित हुआ 
यही सबका ज्ञाता है; इसलिये 
यह सज्ञ है । [ अतएव ] यह 
भूतानां नियन्ताप्येष एवं । अत | अन्तर्यामी है अर्थात्‌ समस्त प्राणियों- 
के भीतर अलुप्रवरष्ट होकर उनका 
एवं यथोक्त समेद॑ जंगठादयत | नियमन करनेवाछा भी यही हैं | 
इसीसे पूर्वोक्त भेदके सहित सारा 
जगतू उत्पन्न होता है; इसलिये यही 
प्रभवश्वाप्ययश्र ग्रभवाप्ययों हि सबका कारण है। क्योंकि ऐसा है 
इसलिये यही समस्त प्राणियोंका 
भृतानामेष एवं ॥ ६ उत्पत्ति और ल्यस्थान भी है॥ ६ ॥| 
0, 77-+>्ाकववा० मय सरिमपटपाका कथ--....... 
एक हाँ आत्माके तीन भेद 
अज्चैंते इछोका भवस्ति-- 
इसी अर्थमें ये इछोक हैं-. 
है अन्रेतसिन्‌ यथोक्तेष्थ एते| यहाँ इस पूर्वोक्त अर्थमें ये इछोक 
इलाका भवन्ति-- है 
बहिष्शज्ञो विमुविश्रो हन्तःपज्ञस्तु तैजसः । 
_नमजस्तथा आज्ञ एक एव त्रिघा स्प्ृतः ॥ १ ॥ 
,.. विभुविश् बहिषाज्ञहै, तैजस अन्त:प्रज्ञ है तथा प्राज धनग्रज्ञ (पज्ञानधन) 
है । इस ग्रकार एक ही आत्मा तीन प्रकारसे कहा जाता है || १ ॥| 


बहिष्प्ज्ञ इति । परययेण बहिष्पज्ञ श्यादि | इस रोकका 
विस्थानत्वात्सोडहमिति स्मृत्या | तात्पर् यह है कि क्रमश: तीन 


एपोउन्तयाम्यन्तरनुप्रविष्य सर्वेषां 


इत्येप योनि! से । यत एवं 
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प्रतिसन्धानान् स्थानत्रयव्यतिरि- | स्थानोंबाछा होनेसे और 'मैं वही हूँ? 

इस प्रकारकी स्घृतिद्वारा अनुसन्धान 
क्तत्वमेकत्व॑ शुद्धत्वमसड्भत्व॑ च | क्रिया जानेके कारण आत्माका तीनों 
स्थानेसि प्रथक्‍व, एकत्व, शुद्धत्व 
सिद्धमित्यभिग्रायः | महामत्स्यादि-| और अस्ञत्व सिद्ध होता है, जैसा 
कि मह्ामत्ययादि दृष्टान्तका वर्णन 
दृष्टान्तश्रुतेश ॥ १॥ करनेवाली श्रुति # बतलाती है ॥१॥ 
++-_७ऋटि2८ट्ट >> 
विश्वादिके विभित्र स्थान 


जागरितावस्थायामेव विश्वा-|। जाग्रतू-अवस्थामें ही विश्व आदि 
दीनां त्रयाणामनुभवप्रदशनार्थो5- | तीनोंका अनुभव दिखलानेके लिये 
य॑ इलोक-- यह इलोक कहा जाता है-- 
दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तरतु तैजसः । 
आकाशे च हृदि प्राज्षखिधा देहे व्यवस्थितः ॥ २ ॥ 
दक्षिणनेत्ररूप द्वारमें विश्व रहता है, तैजस मनके भीतर रहता है, 
प्राज्ञ हृदयाकाशमें उपलब्ध होता है | इस प्रकार यह्द [ एक ही आत्मा ] 
ररीरमें तीन प्रकारसे स्थित है || २ ॥ 
दक्षिणमक्ष्येव' मुख तसिन्‌ | दक्षिण नेत्र ही मुख ( उपलब्धि 
का स्थान ) है; उसीमें प्रधानतासे 
स्थूछ पदार्थके साक्षी विश्वका 
हक जप अरे 
इनुभूयते | “इन्धों ह वे नामेष | अनुभव होता है | यह जो दक्षिण 
+# जिस प्रकार किसी नदीमें रहनेवाठा कोई बलवान मत्स्य उसके प्रवाहसे ह 
विचलित न होकर उसके दोनों तटोंपर आता-जाता रहता है; किन्तु उन 
तटोंसे प्रथक होनेके कारण उनके गुण-दोषोंसे युक्त नहीं होता तथा जिस प्रकार 
कोई बड़ा पक्षी आकाशर्मे स्वच्छन्दगतिसे उड़ता रहता है उसी प्रकार स्वप्न 


और जाग्रत्‌ दोनों स्थानोंमें सजञ्बार करनेबाछा आत्मा एक, असह्ृ और झुद्ध है- 
ऐसा मानना उचित ही है । ( देखिये बु० उ० ४। ३। १८-१९ ) 


प्राधान्येन द्रष्टा स्पूलानां विश्वो- 
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योध्यं दक्षिणेउ्श्षुन्पुरुष।! ( ब्ु० 
उ० ४७ ।२। २ ) इति श्रुतेः 
इन्धो दीपिगुणो वेशानरः 
आदित्यान्तगतो वैराज आत्मा 
चल्लुषि च द्रष्टेकः | 

नन्‍्वन्यो हिरण्यगर्मः क्षेत्रज्ञो 


दक्षिणेउक्षण्यक्ष्णोनियन्ता 
चान्यो देहखामी | 

न, खतो भेदानभ्युपगमात्‌ । 
“एको देवः सबभूतेषु गूढ? 
( बबे० उ० ६।११) इति 
श्रुतेः । “क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि 
सर्वेक्षेत्रेषु भारत!” ( गीता १३ । 
२ ) “अविभक्त च भूतेषु विभक्त- 
मिव च खितम!! ( गीता १३ । 
१६ ) इति स्मतेः । सर्वेषु करणे- 

ध्वविशेषेषप॑ दक्षिणाक्षण्युप- 

लब्धिपाटवदशनात्तत्र॒विशेषेण 
निर्देशो विश्वाय | 

दक्षिणाक्षिगतो रूपं दृष्टा नि- 
मीलिताक्षस्तदेव सरन्‍्मनखन्त;- 


द्र्टा 


होता है। 


नेत्र स्वत पुरुष है. “हल्येः नामसे 
ग्रसिद्व है?” इस श्रुतिसे भी यही प्रमाणित 
होता है | दीसिगुणविशिष्ट वेश्वानरको 
“इन्धः कहते हैं । आदित्यान्तगंत 
वैराजसंज्ञक आत्मा और नेत्रोंमें स्थित 
साक्षी-ये दोनों एक ही हैं । 
श़्ा-हिरण्यगरम अन्य है तथा 
दक्षिण नेत्रमें स्थित नेत्रन्द्रियका 
नियन्ता और साक्षी देहका खामी 
क्षेत्रज्ष अन्य है | [ उन दोनोंकी 
एकता कैसे हो सकती है ? ] 
समाधान-नहीं [ ऐसी बात 
नहीं है ], क्योंकि उनका खाभाविक 
भेद नहीं माना गया, क्‍योंकि 
“सम्पूर्ण भूतोंमें एक ही देव छिपा 
हुआ हे” इस श्रुतित्ते तथा “हे भारत ! 
समस्त क्षेत्रोमें क्षेत्रज्ञ मुसे ही जान? 
४ | बह वस्तुत: ] विभक्त न होकर 
भी विभक्तके समान स्थित है?” इत्यादि 
स्वृतियोंसे भी [ यही बात सिद्ध 
होती है ]। सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें समान- 
रूपसे स्थित होनेपर भी दक्षिण 
नेत्रमे उसकी उपलब्धिकी स्पष्ठता 
देखनेसे वहीं विश्वका विशेषरूपसे 
निर्देश किया जाता है | 
दक्षिणनेत्रस्थित जीवात्मा रूप- 
को देखकर फिर नेत्र मूँद मनमें 


१- जो जागरित अवस्था स्थूछ पदा्थोंका भोक्ता होनेके कारण इद्ध-दीस 
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स्वप्न इतर तदेव वासनारूपामि- 
व्यक्त पश्यति । यथात्र तथा 

हक न गे 
खप्ने । अतो मनस्वन्तस्तु तेजसो- 
5पि विश्व एवं । 


आकाशे च हृदि सरणाख्य- 
व्यापारोपरमे पग्राज्ञ एकीभूतो 
घनपग्रज्ञ एव भवति; मनोव्यापा- 
रामावात्‌ | दशनसरण एव हि 
मनः<्स्पन्दिते; तदभावे हदथेवा- 
विशेषेण प्राणात्मनावस्थानम्‌ । 
“प्राणो होबतान्सवॉन्संबडक्ते' 
(छा०3० ४।३॥।३ ) इति श्रुते;। 
तेजलो.हिरण्यगर्भो मनः- 
स्थत्वात्‌ । “लिड्ठ मन”! ( बु० 
उ० ४।४। ६ ) । “मनोमयोज्य॑ 


पुरुष: (बृ० 3० ५।६।१ ) 
इत्यादिश्वुतिम्य । 


उसीका स्मरण करता हुआ वासना- 
रूपसे अभिव्यक्त उसी रूपका खम्ममें 
उपलब्धकी तरह दरशन करता है। 
जिस प्रकार इस अब्स्थामें होता है, 
ठीक वैसा ही खभ्में होता है । 
[ इसलिये यह जाप्रतमें खप्त ही है ] 
अतः मनके भीतर स्थित तैजस भी 
विश्व ढी है। 

तथा स्मरणरूप व्यापारके निषृत्त 
हो जानेपर हृदयाकाशमें स्थित ग्राज्ञ 
मनोव्यापारका अभाव हो जानेके 
कारण एकीमूत ओर घनग्रज्ञ ही 
हो जाता है | दर्शन और स्मरण ही 
मनके स्फुरण हैं, उनका अभाव 
ही जानेपर जो जीवका हृदयके 
भीतर ही निर्विशेष ग्राणरूपसे स्थित 
होना है [ वही जाप्रतमें सुषुप्ति है | । 
“प्राण ही इन सबको अपनेमें लीन 
कर लेता है? इस श्रुतिसे यही 
प्रमाणित होता है | मनःस्थित 
होनेके कारण तैजस ही हिरण्यगर्भ 
है |# ८[ सत्रह अवयववाला ] 
लिड्ररूप मन? «यह पुरुष 
मनोमय है?” इत्यादि श्रुतियोंसे भी 
[ तैजस और हिरण्यगर्भकी एकता 
सिद्ध होती है ] | 


' है और ौिरप्यगर्भकी साफ : का रजत 
# क्योंकि तेजसकी उपाधि व्यष्टि मन है और हिरण्यगर्भकी समष्टि मन तथा 


समष्ठि-व्यष्टिका परस्पर अभेद है। 


१- यहाँ हिरण्यगर्भकों ही “पुरुष” कहा गया है | 


0 
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ननु व्याकृतः प्राण: सुषुप्ते।। . शज्ञा-स्लश॒त्तिमें भी प्राण तो 


तदात्सकानि करणानि भवन्ति | 


कथमव्याऊ्ृतता ६ 
नेष दोष।, अव्याकृत्य 


सुवुप्ता देशकालविशेषामा- 
आणानान बात । यद्यपि प्राणा- 
>याइटतर सि्नान्े सति व्या- 


कृततेवग्राणस्य तथापि पिण्ड- 


[4 ९ 


प्रिच्छिन्नविशेषाभिमाननिरोध+ 

प्राणे भवतीत्यव्याकृत एवं प्राण! 

सुषुप्ते परिच्छिन्नाभिमानवताम । 
यथा ग्राणलये परिच्छिन्ना- 


भिसानिनां ग्राणो5्व्याकृतस्तथा 


व्याकृत ( विशेषभावापन्न ) ही होता 
है# तथा [ “प्राणो हवैतान्सवन्संत्र- 
ढक्ते? इस श्रुतिके अनुसार ] इन्द्रियाँ 
भी प्राणरूप ही हो जाती हैं । फिर 
उसकी अब्याकृतता कैसे कही गयी ? 


तमाघान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्‍योंकि अव्याकृत पदार्थमें देश- 
काल्झप विशेष भावका अभाव होता 
है। यदि [ जैसा कि सप्नावस्थामें 
होता है ] प्राणका अभिमान रहते हुए 
तो उसकी व्याकृृतता है ही तथापि 
सुधृप्तावस्थामें ग्राणमें पिण्डपरिच्छित्न- 
विशेषका अभिमान [ अर्थात्‌ यह 
मेरे शरीरसे परिच्छिन्न प्राण है--- 
ऐसा अभिमान ] नहीं रहता; अत: 
परिच्छिन्नदेहाभिमानियोंके लिये भी 
उस समय वहन अब्याक्नत ही है । 

जिस प्रकार ग्राणका छय [ अर्थात्‌ 
मृत्यु | होनेपर परिच्छिन्न देहा- 
भिमानियोंका ग्राण अव्याक्ृतरूपमें 


ग्राणाभिमानिनो5प्यविशेषापत्ताव- | ते है उसी प्रकार प्राणामिमानियों- 


[की भी ग्राणकी अबिशेषता प्राप्त 


व्याकृतता समाना ग्रसवबीजात्म- | होनेपर उसकी अव्याक्षतता ओर 


कत्वं च तद्ध्यक्षस्वेको5व्याकृता- 


# क्योंकि सोये हुए 
दिखायी देता है| 


प्रखव-बीजरूपता वैसी ही है | अतः 
| अव्याकृत और सुषुप्ति ] इन दोनों 


लोगो बा 
पुरुषके पास बैडे हुए छोगोंको वह ऐसा हद 


शां० भा० ] 


आगम-प्रकरण . 


७२ 


वस्य। । परिच्छिन्नाभिमानिना- 


मध्यक्षाणां॑ च तेनेकवमिति 


पूर्वोक्ते विशेषणमेकी भूतः प्रज्ञान- 


घन दृत्याद्युपपन्नम्‌ । तसिन्नुक्त- 


हेतुत्वान्व । 


कथ्थ प्राणशब्दत्वमव्याकृतस्थ । 


“आ्राणबन्धनं हि सोम्य मनः” 
(छा० 3० ६।८। २) इति श्रुतेः 


ननु[तत्र “सदेव सोस्‍्य! 
(छा० 35०६ ।२।१) इति 
प्रकृत सद्॒ह्म प्राणशब्दवाच्यम्‌ । 
नेष दोषः, बीजात्मकत्वास्यु- 
प्राणशब्दस्य पगर्मात्सतः । यद्यपि 
बीजत्रह्म- भह्रिल् ग्राणशब्दवाच्य 
परत्वम तंत्र तथापि जीवग्रसव- 
बीजात्मकत्वमपरित्य- 

ज्येव प्राणशब्दत्वं सतः सच्छब्द- 
वाच्यता च। यदि हि निर्बीजरूप॑ 
विवक्षितं ब्रह्मामविष्यत्‌ “निति 


अवस्थाओंका साक्षी भी अब्याकृत 
अवस्थामें रहनेवाला एक ही [ चेतन 
आत्मा ] है। परिच्छिन्न देहोंके, 
अभिमानी और उनके शाक्षियोंकी 
उसके साथ एकता है; अत; [ ग्राज्ञके 
लिये ] 'एकीभूत: प्रज्ञानधन:” आदि 


| पूर्वोक्त विशेषण उचित ही है; 


विशेषत: इसलिये भी, क्योंकि इसमें. 
| अधिदेव / अव्याक्त और भध्यात्म: 
प्राइकी एकतारूप | उपयुक्त हेतु. 
भी विधमान है | 

ग़ह्आा-किन्तु अव्याकृत आण? 
शब्दवाच्य कैसे हुआ ! 

समाधान-“है सोम्य | मन 
प्राणके ही अधीन है” इस श्रुतिके 
अनुसार । 

ज़्भा-किन्तु वहाँ तो “सेव 
सोम्य”” इस श्रुतिके अनुसार प्रसड्- 
प्राप्त सड्॒झ्म ही “प्राण” शब्दका 
वाच्य है । 

पमाधान-वहाँ यह दोष नहीं 
हो सकता, क्योंकि [उस ग्रसड्जमें 
सद्गह्ममी बीजात्मकता खीकार की 
है। यद्यपि वहाँ थप्राणए” शब्दका 
वाच्य सद्ह्म है. तथापि जीवोंकी 
उत्पत्तिकी बीजात्मकताका त्याग 
न करते हुए हढी उस सढ़क्ममें 
प्राणशशब्दब और #सत्‌” झरब्दका 
वबाच्यल माना गया है. | यदि वहाँ 


'छ२ 
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नेति/(बृ० 35० ४ | ४ | २। २, 
४।५।१५) “यतो वाचो 
निवर्तन्ते” (तै० उ० २।९ ) 
“अन्यदेव तद्विदितादथी अधि- 
दितात” ( के० उ० १ ।३) 
इत्यवक्ष्यत “न सत्तन्नासहुच्यते” 
(गीता १३। १३२ ) इति स्मृतेः । 

निर्बीजतगब चेत्सति लीनानां 


सुषुप्तमलययो: . पुनरुत्थानानु- 


| & ७. 


पपत्तिः स्थात्‌ । मुक्तानां च 


पुनरुत्पत्तिग्रसड्रझ, बीजाभावा- 


विशेषात्‌ । ज्ञानदाह्यबीजाभावे च 


ज्ञानानथक्यप्रसड़ | तस्तात्सबी ज- 
स्वाभ्युपगमेनेव सतः प्राणत्व- 
व्यपदेशः सर्वश्रुतिषु च कारणत्व- 
व्ययदेशः । 


००६०७४००० ० नि 


'सत्‌? राब्दसे निर्बीजब्रह्म कहना 
इष्ट हो तो उसे “यह नहीं है, 
यह नहीं है?” “जहाँसे वाणी लोट 
आती है?” “वह बिदितसे अन्य है 
और अबविदितसे भी ऊपर है? 
इत्यादि प्रकारसे कहा जायगा, जैसा 
कि “बह न सत्‌ कहा जाता है और 
न असत्‌? इस स्मृतिसे भी सिद्ध 
होता है । 


और यदि वहाँ [ भपसत” 
शब्दसे | ब्रह्मका निर्बाजरूपसे 
ही निर्देश करना इष्ट हो तो सुषृप्त 
और प्रढयय ( मरण ) अवस्थामें सत्‌में 
लीन हुए पुरुषोंका फिर उठना [ अर्थात्‌ 
उत्पन्न होना ] सम्भव नहीं होगा तथा 
मुक्त पुरुषोंके पुन: उत्पन होनेका 
प्रसड़ उपस्थित हो जायगा,#कक्‍्योंकि 
[ मुक्त और सतमें छीन हुए पुरुषोंमें ! 
बीजलका अभाव समान ही है। 
तथा ज्ञानसे दग्ध होनेवाले बीजका 
अभाव होनेपर ज्ञानकी व्यर्थताका 
भी प्रसज़ उपस्थित हो जायगा | अत: 
सद़ह्मकी सबीजता खीकार करके 
ही उसका ग्राणरूपसे समस्त श्रुतियोंमें 
कारणरूपसे उल्लेख किया गया है | 





# क्योंकि निर्बीज ब्रह्ममें छीन हुए मुक्तोंका पुनर्जन्म माना नहीं गया 


ओर यदि उस अवस्थामें भी पुनर्जन्म स्वीकार किया जाय तो मुक्ति हो जानेके बाद 


भी पुनरजन्म मानना पड़ेगा | 
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अत एव “अक्ष्रात्परतः परः 
(शु० उ० २।१ ।॥२)। 
“सबाह्याभ्यन्तरो हज: ( मु० 
उ० २। १।२) | “यतो 
वाचो निवतेन्ते” ( तै० उ० २। 
९ )। “नेति नेति/ (ब्यू० उ० 
४।४। २२ ) हइत्यादिना बीज- 
वत्वापनयनेन व्यपदेशः । 
तामबीजावसां तस्येव प्राज्षशब्द- 
वाच्यस्थ तुरीयत्वेन देहादिसंबन्ध- 
जाग्रदादिरहितां. पारमार्थिकीं 
पृथमवक्ष्यति । बीजावस्थापि न्‌ 
किश्विदवेदिषमित्युत्थितस्थ 
प्रत्ययदशनादेहेज्लुभूयत एवेति 
त्रिधा देहे व्यवस्थित इत्युच्यते। २। 


इसीलिये “बह पर अक्षरसे भी 
पर है? “वह बाह्य ( कार्य ) और 
अभ्यन्तरर ( कारण ) के सहित 
[ उनका अधिष्ठान होनेके कारण ] 
अजन्मा है? “जहाँसे वाणी लौट 
आती है? “यह नहीं है यह नहीं 
है?” इत्यादि श्रुतियोंद्वारा शुद्ध ब्रह्मका 
निर्देश बीजवत्तका निरास करके 
ही किया गया है । उस आज्ञ? 
रब्दवाच्य जीवरकी, देहादिसम्बन्ध 
तथा जाग्रत्‌ आदि अबस्थासे रहित, 
उस पारमार्थिकी अबीजावस्थाका 
तुरीयरूपसें अछग वर्णन करेंगे | 
बीजावस्थामें भी जाग्रत्‌ होनेपर “मुझे 
कुछ भी पता नहीं रहा? ऐसी प्रतीति 
देखनेसे शरीरमें अनुभव होता ही 
है । इसीसे “वह देहमें तीन प्रकारसे 
स्थित है? ऐसा कहा गया है ॥२॥ 





विश्वादिका त्रिविध भोग 
धर ८ 25. ०» तेज 4 प 
विश्वो हि स्थूलमुडग्नित्यं तेजसः अविविक्तमुक्‌ । 
आनन्दमुक्तथा प्राज्षस्तिथा भोगं निबोधत ॥३॥ 


विश्व सर्वदा स्थूल पदार्थोको ही मोगनेबाला है, तैजस सूक्ष्म पदार्थों- 
का भोक्ता है तथा ग्राज्ञ आनन्दको भोगनेवाला है; इस प्रकार इनका 


तीन तरहका भोग जानो ॥ ३ ॥ 


के कर... # ५ मी ली. हब 
स्थूल॑ तर्पयते विश्व॑ प्रविविक्त तु तेजसम्‌ । 
आनन्दश्र तथा प्राज्ञ त्रिघा तृप्ति निबोधत ॥ #॥ 


४७४ 
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स्थूछ पदार्थ विश्वको तृप्त करता है, सूक्ष्म तैजसकी तृप्ति करने- 
बाला है तथा आनन्द ग्राज्षकी, इस प्रकार इनकी तृप्ति भी तीन तरहकी 


समझो ॥ 9 ॥ लोक 
उक्तार्थों ब्लोकों ॥ ३-४॥ 


इन दोनों श्लेकोंका अर्थ कहा 


जा चुका है ॥ ३-४॥ 





त्रिविध भोक्ता और भोरवके ज्ञानका फल 
त्रिषु धामसु यद्धोज्यं भोक्ता यश्व प्रकीतितः । 
वेदेतदुभयं यस्तु स भुझ्नानो न लिप्यते ॥ ५॥ 
[ जाग्रतू, खप्न और सुषुप्ति-इन ] तीनों स्थानोंमें जो भोज्य और 
भोक्ता बतलाये गये हैं-- इन दोनोंको जो जानता है, वह [ भोगोंको ] 
भोगते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता ॥ ५॥ 


त्रिष धामसु जाग्रदादिषु 
स्थूलग्रविविक्तानन्दाख्यं भोज्य- 
मेक्क॑ त्रिधाभूतम्‌ । यश्र विश्व- 
तैजसप्राज्ञाख्यो भोक्तेकः सोडह- 
मित्येकत्वेन प्रतिसन्धानादूद्रष्ट- 
त्वाविशेषान्व प्रकीर्तित ;; यो वेदे- 
तदुभयं॑ भोज्यमोक्ततयानेकथा 
भिन्‍न॑ स भुल्जानो न लिप्यते; 
भोज्यस्य स्वस्येक्य भोक्त- 


भोज्यत्वात्‌। न हि यस्थ यो विषय: 


जाग्रत्‌ आदि तीन स्थानोंमें जो 
स्थूल, सूक्ष्म और आनन्दसंज्ञक तीन 
भेदोंमें बँठा हुआ एक ही भोज्य है 
और «बह मैं हूँ? इस प्रकार एकरूपसे 
अनुसन्धान किये जाने तथा द्रष्ट्लमें 
कोई विशेषता न होनेके कारण 
विश्व, तेजस और प्राज्ञनामक जो 
एक ही भोक्ता बतलाया गया है-- 
इस प्रकार भोज्य और भोक्तारूपसे 
अनेक प्रकार विभिन्न हुए इन दोनों 
( भोक्ता और भोज्यको जो जानता 
है वह भोगता हुआ भी लिप्त नहीं 
होता, क्योंकि समस्त भोज्य एक ही 
भोक्ताका भोग है। जेसे अग्नि अपने 
विषय काष्ठादिको जलाकर [ न्यूना- 
घिक नहीं होता | अपने खरूपमें 
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स तेन हीयते वर्धेते वा; न | सदा समान रहता है ] उसी प्रकार 


जिसका जो विषय होता है वह उस 


द्यम्रि; खबिषयं दग्ध्वा काष्ठादि विषयके कारण हास अथवा बृद्धिको 


तद्॒त्‌ ॥ ५॥ 


प्राप्त नहीं होता ॥ ५ ॥ 


कि ०8५ आ-क ३० २- 


प्राण ही सबकी साष्टि करता हे 


अंभमव: 


सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः । 


सर्व जनयति ग्राणब्वेतोंःशून्पुरुष: एथक ॥ ९ ॥।| 
यह सुनिश्चित बात है कि जो पदार्थ विद्यमान होते हैं उन्हीं 
सबकी उत्पत्ति हुआ करती है । बीजाक्षक प्राण ही सबकी उत्पत्ति 
करता है और चेतनात्मक पुरुष चैतन्यके आभासभूत जीवोंको अछग- 


अलग प्रकट करता है ॥ ६ ॥ 
सतां विद्यमानानां स्वेनाविद्या- 
कृतनामरूपमायाखरुपेण . सबवे- 
भावानां विश्ववेजसप्राज्ञ भेदानां 
प्रभव उत्पत्ति: | वक्ष्यति च-- 
“वबन्ध्यापुत्रो न तत्वेन मायया 
वापि जायते!” इति । यदि 
हासतामेव जन्म स्थाइल्नणो- 
5व्यवहायस्थ ग्रहणद्वारामावाद - 
सत्त्वप्रसड़ः । रृष्टं च र|ज्जुसपांदी- 
नामविद्याकृतमायाबीजोत्पन्नानां 
रज्ज्वाद्यात्मना सच्म्‌ | न हि 
निरास्पदा रज्जुसपंसगतृष्णि- 
कादयः कचिदुपलभ्यन्ते 


सत्‌ अर्थात्‌ अपने अवियाकृत्‌ 
नामरूपात्मक मायिक. खरूपसे 
विद्यमान बिश्व, तैजल और प्राज्ञ 
भेदवाले सम्पूण पदार्थोकी उत्पत्ति 
हुआ करती है। आगे ( प्रक० ३ का० 
२८ में ) यह कहेंगे भी कि. “वन्ध्यापुत्र 
न तो वस्तुत: और न मायासे ही उत्पन्न 
होता है [?” यदि असत्‌ ( खरूपसे 
अविद्यमान ) पदार्थोकी ही उत्पत्ति 
हुआ करती तो अव्यवहार्य ब्रह्मको 
ग्रहण करनेका कोई माग न रहनेसे 
उसकी असत्ताका प्रसज्भ उपस्थित 
हो जाता । अविद्याकृत मायामय 
बीजसे उत्पन्न हुए रज्जुसपौदिकी भी 
रज्जु आदिरूपसे सत्ता देखी गयी है 


छ्दे 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 
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केनचित्‌ । यथा रज्ज्वां 


ग्राक्सपोंत्पत्ते रज्ज्वात्मना सर्प: 
सन्‍्नेवासीतू, . एवं सर्वभावा- 
नामृत्पत्तेः ग्राक्प्राणबीजात्मनेव 
सत्तम््‌ | इत्यतः श्रुतिरपि वक्ति- 
“्द्येवेदम” (मु०उ० २।२।११) 
“आत्मेवेदमग्र आसीत्‌” (बु० उ० 
१।४।१ ) इति | 


सर्वे जनयति प्राणब्चेतों- 
5शूनंशव इंच रवेश्रिदात्मकस्स 
पुरुषस्थ चेतोरूपा जलाकसमा; 
आज्ञतेजसविश्वभेदेन . देवतियय॑- 
गादिदेहमभेदेघु 
व्चेतोंडशवो येतान्पुरुष;पृथग्विषय- 


विभाव्यमाना- 


भावविलक्षणानप्रिविस्फुलिड्रवत्‌ 

सलक्षणाओ्जलाकबच॒जीवलक्षणां- 
स्त्वितरान्‌ सवभावान्‌॒प्राणो 
बीजात्मा जनयति 
नामिः/!(मु० 3० १।१।७) “यथा- 
ग्रे; क्षुद्राविस्फुलिड्भा।!” (ब्ू० उ० 
२।१। २० (इत्यादिश्वुतेः ॥६॥ 


“यथोणे- | 


किसी भी पुरुषने निराश्रय रज्जुसर्प 
अथवा मृगतृष्णा आदि कभी नहीं 
देखे । जिस प्रकार सर्पकी उत्पत्तिसे 
पूर्व वह रज्जुमें रज्जुरूपसे सत्‌ ही 
था उसी प्रकार समस्त पदार्थ अपनी 
उत्त्तिसे पूर्व प्राणात्मक बीजरूपसे 
सत्‌ ही थे। इसीसे श्रुति भी कहती 
है-...“यह ब्रह्म ही है?! “पहले यह 
आत्मा ही था? इत्यादि | 


सब पदार्थोकी [ बीजरूप ] प्राण 
ही उत्पन करता है | तथा जो 
जलमें प्रतिबिम्बित सूर्यके समान 
देव, मनुष्य और तिर्यगादि विभिन्न 
शरीरोंमें प्राज् तैजस एवं विश्वरूपसे 
भासमान चिदात्मक पुरुषके 
किरणरूप  चिदाभास हैं, उन 
विषयभावसे विल्क्षण तथा अग्रिकी 
चिनगारी और जलूमें ग्रतिबिम्बित 
सूयके समान सजातीय जीबोंको 
पुरुष अल्ग ही उत्पन्न करता है। 
उनके सिवा अन्य समस्त पदारथों- 
को बीजात्मक ग्राण उत्पन्न करता है, 
जैसा कि “जिस प्रकार मकड़ी 
[ जाला बनाती है ]” तथा “जैसे 
अम्नेसि छोटी-छोटी चिनगारियाँ 
निकलती हैं” इत्यादि श्रुतियोंसे 
सिद्ध होता है ॥ ६ ॥ 


---*« “49 ७ाा ९0०० ०कै--- 
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विभूति प्रसव॑ त्वन्ये मन्‍्यन्ते सष्टिचिन्तकाः | 


स्वप्नममायासरूपेति 


सष्रिन्येविकल्पिता ॥ ७ ॥ 


सष्टिके विषयमें विचार करनेवाले दूसरे छोग मगवान्‌की विभूतिको 
ही जगत्‌की उत्पत्ति मानते हैं तथा दूसरे छोगोंद्वारा यह सृष्टि खप्त और 


मायाके समान मानी गयी है ॥ ७ ॥ 

विभूतिरविस्तार इंश्वरस सृष्टि- 
रिति सश्िचिन्तका मन्यन्ते न 
तु परमार्थचिन्तकानां सुष्टावादर 
इत्यथे; । “इन्द्रो मायामिः पुरुरूप 
ईयते”” ( ब्रृू० उ० २।५। १९) 
इति श्रुतेः । न हि मायाविन 
तेन 
सायुधमारुद्य चक्षुगोचरतामतीत्य 
युद्धेन 


पुनरुत्थितं च पश्यतां तत्कृत- 
मायादिसतत्वचिन्तायामादरो 
भवति । तथेबायं मायाविनः सत्र- 


सत्रमाकाशें. निश्षिप्य 


खण्डशरश्छिन्न॑ पतित॑ 


प्रसारणसमः सुषुप्तखमादिविका- 


सस्तदारूटमायाविसमश्च॒ तत्ख; 


यह सृष्टि इश्वरकी विभूति यानी 
उसका विस्तार है--ऐसा सथक्टिके 
विषयमें विचार करनेवाले छोग मानते 
हैं । तात्पर्य यह है कि परमार्थ- 
चिन्तन करनेवालोंका सृश्टिके विषयमें 
आदर नहीं होता; जेसा कि “४इन्द्र- 
( परमात्मा ) मायासे अनेक रूपवाला 
हो जाता है? इस श्रुतिसे सिद्ध 
होता है, [ केवल बहिमुख पुरुष ही 
उसकी उत्पत्तिके विषयमें तरह- 
तरहकी कल्पना किया करते हैं |] । 
आकाशमें सूत फेककर उसपर 
शब्रोंसहित आरूढ़ हो नेत्रेन्द्रियकी 
पहुँचसे परे जाकर युद्धके द्वारा 
अनेकों टुकड़ोंमें विमक्त होकर गिरे 
हुए मायाबीको पुनः उठता देखने- 
वाले पुरुषोंको उसकी रची हुई माया 
आदिके खरूपके चिन्तनमें आदर 
नहीं होता | उस मायाबीके सूत्र- 
विस्तारके समान ही ये सुषुत्ति एवं 
खप्नादिके विकास हैं; तथा उस 
( सूत्र ) पर चढ़े हुए मायावीके 
समान ही उन ( सुषति आदि 
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ग्राज्तेजसादिः | सत्रतदारूढास्या- 
मनन्‍्यः परमाथमायावी स एवं 
| भृमिष्ठो मायाच्छन्नोडर स्यमान ण्च 
खितो यथा तथा तुरीयाख्य॑ 
परमाथंतखम्‌ । अतस्तब्विन्ताया- 
मेबादरो मुझ्न॒क्षणामार्याणां ने 
निष्प्रयोजनायां सुष्टावादर इत्यतः 
सृष्टिचिन्तकानामेबेते विकल्‍्पा 
इत्याह--खप्नमायासरूपेति । 
खम्नरूपा मायासरूपा चेति ॥७॥ 


अंबस्थाओं ) में स्िंत प्राज्ञ एवं 
तेजस आदि हैं । किन्तु वास्तविक 
मायावी तो सूत्र और उसपर चढ़े 
हुए मायावीसे मित्र है और वही 
जैसे मायासे आच्छादित रहनेके 
कारण दिखलायी न देता हुआ ही 
पृथिवीपर स्थित रहता है वैसा ही 
तुरीयसंज्ञक परमार्थ तत्न भी है । 
अत: मोक्षकामी आये पुरुषोंका उसी- 
के चिन्तनमें आदर होता है । 
प्रयोजनहीन सृष्टिमें उनका आदर 
नहीं होता | अतः ये सब विकल्प 
सृश्टिका चिन्तन करनेवालोंके ही 
हैं; इसीसे कहा है-“खप्नमायासरूपा 
इति? अर्थात्‌ [ दूसरे इसे ] खप्नरूपा 
और मायारूपा [ बतलाते हैं |] ॥७॥ 


“-++“--$छ9$9-०कै-*- 
इच्छामात्र॑ प्रभोः सष्टिरेिति सश्े विनिश्चिताः । 
कालात्पसूति भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः ॥ <॥ 
कोई-कोई सृष्टिके विषयमें ऐसा निश्चय रखते हैं कि “प्रभुकी इच्छा 
ही सृष्टि है |! तथा कालके विषयमें विचार करनेवाले [ ज्योतिषी छोग ] 
कालसे ही जीवरोंकी उत्पत्ति मानते हैं || ८ ॥ 


इच्छामान्र॑ प्रभो; सत्यसंकरप- 
त्वात्युश्घिटादि! संकल्पनामात्र 
न संकल्पनातिरिक्तम्‌ | कालादेव 
सृश्टिरेति केचित्‌ | ८ ॥ 


>ामयामगाक मकर 


भगवान्‌ सत्यसंकल्प हैं; अतः 
घठादिकी सृष्टि प्रभुका संकल्पमांत्र 
है---उनके संकल्पसे मिन्न नहीं है । 
तथा कोई-कोई “सृष्टि काल्हीसे हुई 
है? ऐसा कहते हैं || ८ ॥ 


#*' (द_इललक 
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९, 
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देवस्येष खभावो5यमाप्तकामस्य का रपहा ॥ ९ ॥ 

कुछ लोग “सृष्टि भोगके लिये है? ऐसा मानते हैं और कुछ “क्रीडाके 

लिये है? ऐसा समझते हैं | [ परन्तु वास्तत्रमें तो | यह भगवानूका स्वभाव 
ही है; क्योंकि पूर्णकामको इच्छा ही क्‍या हो सकती है? ॥ ९ ॥ 


भोगार्थ क्रीडाथमिति चान्ये 
सृष्टि मन्‍्यन्ते । अनयोः पश्षयो- 
देषणं देवस्थेष खभावो5यमिति 
देवस्थ खमावपक्षमाश्रित्य, सर्वेषां 
वा पक्षाणामाप्तकामस का स्पृहेति । 
न हि रज्ज्वादीनामविद्याखमाव- 


व्यतिरेकेण सपोदाभासत्वे 
कारण शक्य वक्तम्‌ ॥ ९॥ 





दूसरे लोग सृष्टिको 'यह भोगार्थ 
अथवा क्रीडार्थ है?-पेसा मानते हैं । 
“देवस्येष खभावोष्यमः इस वाक्यसे 
देवके खभावपक्षका आश्रय लेकर 
इन दोनों पक्षोंको दोषयुक्त बतलाते 
हैं | अथवा “आप्तकामस्य का स्पृह्य! 
यह चौथा पाद सभी पक्षोंकी दोष- 
युक्त बतलानेबाला है; क्योंकि 
अविद्यारूप अपने खभावके बिना 
र्जु आदिका सर्पादिकी अभिव्यक्ति- 
में कारणत्वब नहीं बतलाया जा 
सकता ॥ ९ ॥ 


की 2 बल न 


चतुर्थ पारका विवरण 


चतुर्थ पादः क्रमप्राप्तो वक्तव्य 


इत्याह--नानन्‍्त3प्रज्ञमित्यादिना । 


4०० कील की. 


सवेशब्दग्रवृत्तिनिमित्तशुन्यत्वा- 


त्त्य शब्दानभिषेयत्वमिति 


जूक ३ है के 


अब क्रमसे प्राप्त हुआ चौथा 
पाद भी बतछाना है, अतः यही 
बात ५नान्तःप्रज्ञम” इत्यादि मन्त्रसे 
कहते हैं | वह ( चौथा पाद ) 
सम्पूर्ण शब्दप्रबृत्तिके निमित्तसे रहित 
है, अतः शब्दसे उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता । इसलिये श्रुति 
[अन्तःप्रज्ञ्॒च आदि ] विशेष भावका 
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विशेषग्रतिषेघेनेच च..तुरीय॑ 
निर्दिदिक्षति । 
शन्यमेव तहिं तत्‌ । 


न; मिथ्याविकल्परय 
निनिमित्तत्वानुपपत्ते: । न॒ हि 
रजतसपपुरुषमृगतृष्णिकादिवि- 
कल्पाःशुक्तिकारज्जुस्थाणूषरादि- 
व्यतिरेकेणावस्त्वास्पदाः शक्‍या; 


कल्पयितुम्‌ । 

एवं तहिं ग्राणादि सवेविकल्पा- 
स्पदत्वात्तुरीयस्य शब्दवाच्यत्वम्‌ 
इति न ग्रतिषेषेः प्रत्याय्यत्वम । 
उदकाधारादेरिव घटादेः । 

न; प्राणादिविकल्पस्थासच्चा- 
च्छुक्तिकादिष्यिव रजतादे; ।ै। 
न हि सदसतोः सम्बन्धः शब्द- 
ग्रवृत्तिनिमित्तमागवस्तुत्वात्‌ । 
नापि ग्रमाणान्तरविषयत्व॑ खरूपेण 
ग॒वादिवत्‌; आत्मनों निरुपाधि- 
कत्वात्‌ । गवादिवनज्नापि जाति- 


प्रतिषिध करके ही उस तुरीयका 
निर्देश करनेमें प्रदत्त होती है। 
पूब०-तब तो वह शून्यरूप ही 


हुआ | 


सिद्धान्ती-नहीं; क्योंकि मिथ्या 
विकल्पका बिना किसी निमित्तके 
होना सम्भव नहीं है | चाँदी, सर्प, 
पुरुष और म्रगतृष्णा आदि विकल्प 
[ क्रमश: ] सीपी, रस्सी, हूँठ और 
ऊसर आदिके बिना निराश्रय ही 
कल्पना नहीं किये जा सकते | 

पूर्व०-यदि ऐसी बात है तब 
तो ग्राणादि सम्पूर्ण विकल्पका 
आश्रय होनेके कारण वह ॒तुरीय 
शब्दका वाच्य सिद्ध होता है; जलके 
आधारभूत घट आदिके समान 
[अन्त:प्रज्ञच्वादिके] श्रतिषेधद्वारा उस- 
की प्रतीति नहीं करायी जा सकती। 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि शुक्ति आदिमें प्रतीत होने- 
वाली चाँदी आदिके समान ग्राणादि 
विकल्प असद्गरप है तथा सत्‌ और 
असतका सम्बन्ध अवस्तुरूप होनेके 
कारण शब्दकी ग्रबृत्तिका हेतु नहीं 
हो सकता; और न गौ आदिके 
समान वह खरूपसे किसी अन्य 
प्रमाणका ही विषय हो सकता है, 
क्योंकि आत्मा उपाधिरहित है । 
इसी प्रकार अद्वितीयरूप होनेके 
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मत्तमठ्ितीयत्वेन. . सामान्य- 
विशेषाभावात्‌ । नापि क्रियाव्॑ 
पाचकादिवदविक्रियत्वातू । 
नापि शुणव्व॑ नीलादिव- 
बिर्गुणत्वात्‌ । अतो नाभिधानेन 
निर्देशमहंति | 

शशविषाणादिसमत्वा न्निरथे- 
कत्व॑ तहिं । 


आत्मत्वावगम तुरीय- 
स्थानात्मतृष्णाव्या- 
वृत्तिहेतुत्वाच्छुक्ति- 
कावगम इंच रजत- 
तृष्णाया। | न हि तुरीयस्थात्म- 
त्वावगमें सत्यविद्यातृष्णादिदो- 


पाणां सम्भवो5स्ति । न च तुरीयस्या- 
त्मत्वानवगमे कारणमशस्ति; सर्वो- 
पनिषदां. तादर्थ्यनोपक्षयात्‌ । 
“तत्वमसि” (छा०3०६।८।१६) 
“अयमात्मा ब्रह्म (बृ०उ3०२। 
५ | १९ ) अशतत्सत्यं स 
आत्मा!” (छा०3० ६।८। १६) 
“गत्साक्षादपरोक्षाह्ुह्म | ( बु० 
उ० ३ | ४।१) “सबाझा- 


न; 


तुरीया बगमस्य 
सार्थकत्वम्‌ 


भ्यल्तरो हज;” ( गु० उ० २। | “यत्साक्षादपरोक्षादजह्/ 


कारण सामान्य अथवा विशेष भाव- 
का अभाव होनेसे उसमें गौ आदिके 
समान जातिमत्त भी नहीं हे | और 
न अविकारी होनेके कारण उसमें 
पाचकादिके समान क्रियावत्त तथा 
निगुण होनेके कारण नीछता आदि- 
के समान गुणवत्तत ही है | इसलिये 
उसका किसी भी नामसे निर्देश 
नहीं किया जा सकता | 


पूव ०-तब तो शशश्चड्भादिके 
समान [ असद्प होनेके कारण ] 
उसकी निरथंकता ही सिद्ध होती है । 


पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि शुक्तिका 
ज्ञान होनेपर जिस प्रकार [ उस- 
में आरोपित ] चाँदीकी तृष्णा नष्ट 
हो जाती है उसी ग्रकार तुरीय हमारा 
आत्मा है-- ऐसा ज्ञान होनेपर वह 
अनात्मसम्बन्धिनी तृष्णाको निवृत्त 
करनेका कारण होता है । तुरीयको 
अपना आत्मा जान लेनेपर अविश्वा एवं 
तृष्णादि दोषोंकी सम्भावना नहीं 
रहती । और तुरीयको अपने आत्म- 
खरूपसे न जाननेका कोई कारण भी 
नहीं हैँ, क्योंकि “तत्तमत्ति? “अय- 
मात्मा ब्रह्म” “तत्सत्य॑ स आत्मा”? 
६६ स्‌- 
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१।२ ) । “आत्मेवेद* सर्व!” 
(छा० 3०७ | २५ | २) 


इल्यादानाों- । 

सोज्यमात्मा परमार्थापरमाथ- 
रूपश्रतुष्पादित्युक्तस्तस्यापरमाथे- 
जफ्जतिशाकृतं रज्जुसपांदि- 
सममुक्त पादत्रयलक्षणं बीजाड- 
कुरथानीयमू । अथेदानीम- 


बीजात्मक॑ परमार्थखरूपं रज्जु- 
स्थानीयं सपादिश्थानीयोक्तखान- 
त्रयथनिराकरणेनाह --नान्तःभ्रज्ञ- 
मित्यादि । 


बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः” “आत्मेवेद « 
.सर्वम्‌”” इत्यादि समस्त उपनिषद्वाक्यों- 


का पर्यवसान इसी अर्थमें हुआ है । 

वह यह आत्मा परमार्थ और 
अपरमार्थरूपसे चार पादवाल्य है-- 
ऐसा कहा है । उसका बीजाहूर- 
स्थानीय पादत्रयखरूप अपरमाथ- 
रूप रज्जुसर्पादिके समान अविद्या- 
जनित कहा गया है | अब सर्पादि- 
स्थानीय उक्त तीनों पादोंका निरा- 
करण कर ननान्तःप्रज्ञम!ः इत्यादि 
रूपसे उसके. रज्जुस्थानीय 
अबीजात्मक परमार्थखरूपका वर्णन 
करते हैं-.- 


तुरीयका स्वरूप 


नान्‍्तःप्रत्न॑ ने बहिष्पत्ञ नोभयतःप्रक्ञ न प्रज्ञान- 


घन न प्रक्षं नाप्रज्षम्‌ 


लक्षणमाचन्त्यमव्यपदस्यमंकात्मग्रत्ययसार 


अटदृष्टमव्यवहायम ग्राह्मम- 
प्रपश्नो 


पशम शान्त ।शवमठ्त चतुथ मन्यन्त स आत्मा 


स॒ विज्ञेयः ॥ ७॥ 


विवेकीजन तुरीयकी ऐसा मानते हैं कि वह न अन्तःप्रज्ञ है, न 
बहिप्प्रह्ञ है, न उमयत: ( अन्‍्तर्बहि: ) ग्रज्ञ है, न ग्रज्ञानघन है, न 
प्रज्ष है ओर न अग्रज्ञ है । बल्कि अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्म, ,अलक्षण, 
अचिन्त्य, अव्यपदेश्य, एकात्मप्रत्ययार, ग्रपद्चका उपशम, शान्त, शिव 
ओर अद्वैतरूप है | वही आत्मा है और बही साक्षात्‌ जाननेयोग्य है ॥७॥ 
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आग्रम-प्रकरण 
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नन्‍्वात्मनश्रतुष्पाच॑ प्रतिज्ञाय 
न थनेने ७ 
एह्ऋूएह्थनेनेव चतुथेस्यान्त:- 
प्रज्ञादिभ्यो5न्यत्वे सिद्धे नान्‍तः- 
प्रज्ञभित्यादिग्रतिषेधोडनथंकः । 


न; सर्पादिविकल्पप्रतिषेधेनेव 


आत्मावगतौ रज्जुखरूपग्रतिपत्ति- 
अनातप्रतिषेष वेल््यवस्थस्पेवात्म- 
व प्रमाणन. ्रीयत्वेन प्रति- 

पिपादयिषितत्वात्‌: 


“तत्वमसि!'( छा० 3० ६ | ८। 
१६ ) इतिवत्‌ । यदि हि ध्यव- 
स्थात्मविलक्षणं तुरीयमन्यत्तत्म- 
तिपत्तिद्वाराभावाच्छास्रोपदेशा- 
नथक्यं शूल्यतापत्तिया। 
सपांदिभिविकल्प्य- 


माना स्थानत्रये5प्यात्मेक एवान्त;- 
प्रज्ञादित्वेव विकवप्यते यदा 


तदान्त!प्रज्नत्वादिश्नतिषेधविज्ञान- 


रज्जुरिव 


पूर्व ०-किन्तु आत्मा चार पार्दो- 
वाला है--ऐसी प्रतिज्ञाकर उसके 
तीन पादोंका वर्णन कर देनेसे ही 
चौथे पादका अन्तःप्रज्ञादि विशेषणों- 
से मिन्न होना तो सिद्ध ही है; अतः 
यह “भान्तःप्रज्ञम?? इत्यादि प्रतिषेध 
तो व्यर्थ ही है । 


सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि जिस प्रकार सर्पादि विकल्प- 
का प्रतिषेध करनेसे ही रज्जुके 
खरूपका ज्ञान हो जाता है उसी 
प्रकार, जैसा कि ““तत्त्वमसि?”हत्यादि 
बाक्यमें देखा जाता है, यहाँ 
[ जाग्रदादि ] तीनों अवस्थाओंमें स्थित 
आत्माका ही तुरीयरूपसे ग्रतिपादन 
करना इृष्ट है। यदि तुरीय आत्मा 
अवस्थात्रयविशिष्ट आत्मासे सबेथा 
मिन्न होता तो उसकी उपलब्धिका 
कोई उपाय न रहनेके कारण 
शास्नोपदेशकी व्यर्थता अथवा 
शून्यवादकी प्राप्ति हो जाती | जब 
कि सर्पादि ( सप॑, धारा, भूछ्छिद्रादि) 
रूपसे विकल्पित रज्जुके समान 
| जाग्रदादि ] तीनों स्थानोंमें एक ही 
आत्मा अन्तःग्रज्ञादिरूपसे विकल्पित 
हो रहा है तब तो अन्तःप्रज्ञवादिके 
प्रतिषेषविज्ञानरूप प्रमाणकी उत्पक्ति- 
के समकाछर ही आत्मामें अनर्थ- 
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प्रमाणसमकाल भेवात्मन्यनथंग्रपश्च- प्रपश्चनकी निव्ृत्तिहृप फल सिद्ध हो 
५ ई / त्कार 

निवृत्तिलक्षण परिसमाप्म्‌ जाता है; अत तुरीयका साक्षा 
निइत्तिलक्षणफल॑ परिसमाप्तम्‌, | ३ छिये इसके सिवा किसी 
इति तुरीयाधिगमे प्रमाणान्तरं | अन्य प्रमाण अथवा साधनकी खोज 


साधनान्तरं॑ वा न मृग्यम । करनेकी आवश्यकता नहीं है; जैसे 
रज्जुसरपीविवे कि रज्जु और सपका विवेक होनेके 
कसमकाल शत | अंनंकालग हो रॉ सं निवति: 


रज्ज्यां सपनिवृत्तिफले सति | रूप फलकी प्राप्ति होते ही रज्जुका 


हे ज्ञन हो जाता है [ उसी प्रकार यहाँ 
रज्ज्वधिगमस्य । 
समझना चाहिये | । 


येषां पुनस्तमोडपनयव्यतिरेकेण | किन्तु जिनके मतमें घटल्ञानमें 
अन्धकारकी निवबृत्तिके सिवा किसी 
और कार्यमें भी प्रमाणकी प्रदृत्ति 
तेषां छेध्यावयवसम्बन्धवियोग- | होती है उनका तो मानो ऐसा कथन 
म है कि छेद्य पदार्थोके अवयबोंका 
व्यतिरेकेण/न्यतरावयवे5पि- सम्बन्धविष्छेद करनेके अतिरिक्त भी 
छेदनक्रियाका वसस्‍्तुके किसी एक 
मदद अवयवम कोई व्यापार होता है |% 
यदा पुनघेटतमसोर्विवेककरणे | छेच॑ अवयवोंका सम्बन्धच्छेद 
ग्रव्ृत्त ग्रमाणमनुपादित्सिततमो- | करनेमें प्रवत्त छेदनक्रिया जिस 
# तात्यय यह है कि जिस प्रकार अन्धकारमें रहते हुए घटका शान 
प्रात्त करनेके लिये अन्धकारकी निवृत्तिमात्र ही आवश्यक है, अन्य किसी 
क्रियाकी अपेक्षा नहीं है उसी प्रकार तुरीयका शान प्राप्त करनेके लिये उसमें 
आरोपित अन्तःप्रशत्वादिका निषेध ही कर्तव्य है। जो लोग घटजशानमें अन्धकार- 
निवृत्तिके सिवा उसके उत्पादक-प्रमाणका कोई और व्यापार भी खीकार करते 
हैं वे मानो ऐसा कहते हैं कि छेदनक्रिया छेद्यपदार्थक अवयवोंका सम्बन्धच्छेद 
करनेके सिवा उसके किसी भी अवयवम कोई अन्य कार्य भी कर देती है। परन्तु 
यह बात स्वसम्मत है कि छेदनक्रियाका अवयवविश्लेषणके सिवा कोई अन्य 
व्यापार नहीं होता | इसीलिये उनका कथन माननीय नहीं है। 
१. यदि प्रमाण अज्ञानका ही निवर्तंक है तो विषयके स्फुरण होनेका तो 


धटाधिगमे ग्रमाणं व्याग्रियते 


च्छिदिव्यांप्रियत इत्युक्त॑ सयात्‌ । 


शां० भा० ] 


आगम-भप्रकरण 


हे 


नकट कर, नर्रिगें:फ्र, व्याईम22%, मिट, बारडि2 कर बपिलिटफर वार्षिक निज काईपि पक नाईक दर बा्िलििटडक नई किक 


निवृत्तिफलावबसानं॑_ छिद्रि- 
च्छे्यावयवसम्बन्ध दि: हरे 
प्रवत्ता तदवयवद्धेधीमावफला- 
वसाना तदा नान्‍्तरीयक्क॑ घट- 
विज्ञानं न तत्ममाणफलम । 

न च तद्दप्यात्मन्यध्यारो- 
पितान्तःप्रज्ञत्वादिविवेककरणे 
प्रवृत्तस्य ग्रतिषेधविज्ञानप्रमाणस्य 
अनुपादित्सितान्त:प्रज्गत्वादिनि- 
वृत्तिग्यतिरेकेण तुरीये व्यापारो- 
पपत्ति! । अन्तःप्रन्नत्वादिनि- 
वृत्तिसमकालमेव प्रमातृत्वादि- 
भेदनिषृत्तेश! तथा च वक्ष्यति--- 


“जाते द्वेतं न विद्यते” ( माण्हू ० 


का० १ | १८ ) इति । ज्ञानस्थ 


द्वेतनिवृत्तिक्षणव्यतिरेकेण क्षणा- 


प्रकार उसके अवयवॉके विभक्त 
हो जानेमें समाप्त होनेवाली 
है उसी प्रकार जब कि घट 
और अन्धकारका पार्थक्य करनेमें 
ग्रवृत्त प्रमाण अनिष्ट अन्धकारकी 
निवृत्तिहप फलमें ही समाप्त हो जाने- 
वाला है तब घठज्ञान तो अवश्यम्मावी 
है, वह प्रमाणका फल नहीं है । 
उसीके समान आत्मामें आरोपित 
अन्त: प्रजञ्ञवादिकि विवेक करननेमें 
प्रवृत्त प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणका, 
अनुपादित्सित ( जिसका खीकार 
करना इृष्ट नहीं है उस) अन्त :प्रज्ञत्वादि- 
की निवृत्तिके. सित्रा तुरीय आत्मामें 
कोई अन्य व्यापार होना सम्भव 
नहीं है; क्योंकि अन्त ः:प्रज्नत्वादिकी 
निवृत्तिके समकालमें ही प्रमातृत्वादि 
भेदकी निवृत्ति हो जाती है । ऐसा 
ही “ज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं 
रहता" इत्यादि वाक्यद्वारा आगे कहेंगे 
भी; क्योंकि छृत्तिज्ञानकी भी स्थिति 
द्वैतनिवृत्तिक क्षणके सिवा दूसरे 
क्षणमें नहीं रहती; और यदि स्थिति 
मानी जाय तो अनवस्थाका प्रसन्न 


कोई कारण दिखायी नहीं देता; अतः विषयश्ञान होना ही नहीं चाहिये-- 
ऐसी आशज्डा करके आगेकी बात कहते हैं । 


# अद्वेत बोधके लिये जिन-जिन प्रमाणोंका आश्रय लिया. जाता है वे. 


सब द्वेतप्रपग्चके ही अन्तर्गत हैं। निखिलद्वेतफी निद्वत्ति करनेवाला बृत्तिशान भी 
वृत्तिरूप होनेके कारण द्वेतके ही अन्तर्गत है। यदि वह सम्पूर्ण दतकी निद्ृत्ति 
करके भी बना रहे तो उसकी निवृत्तिके लिये किसी अन्य बृत्तिकी अपेक्षा होगी 
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न्तरानवखानात्‌ । उपस्थित हो जानेसे द्वैतकी निद्वत्ति 


चानवस्थाग्रसज्भाद्‌ दैतानिववत्तिः | | दी हल ही जीत ली हर 
तसात्मतिषेधविज्ञानप्रमाणव्यापा- | >. * अतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणके 
न शेपिताल्त) प्रवृत्त होनेके समकालमें ही आत्मामें 
रसमकालवा किये शेति पा . आरोपित अन्त :प्रशत्वादि अन्थकी 
अज्षत्वाचनथंनिवृत्तिरिति सिद्धम । निवत्ति हो जाती है । 
नान्‍्तःअज्ञमिति तेजसप्रतिषेध:। |. “अन्त: प्रज्ञ नहीं है! ऐसा कहकर 
न बहिष्पज्ञमिति विश्व्नतिषेधः | 


तैजसका ग्रतिषेष किया है; “बहि- 
पप्रश॒ नहीं है? इससे विश्वका निषेध 
नोभयत'प्रज्ञमिति जाग्रत्खप्रयो- | किया है; “उमयतःअ्रज्ञ नहीं है) 
रन्तरालावखाग्रतिषेध: । तर [संस वाक्यसे जाग्रतू और खम्नके 
अज्ञानधनमिति सुषुप्तावस्थाफ्रति- 
पेषः | बीजभावाविवेकरूपत्वात | 


बीचकी अवस्थाका ग्रतिषेध किया है; 
न अज्ञमिति युगपत्सवंविषयश्रज्ञा 


'प्रज्ञानधन नहीं है? इससे सुषुपिका 
प्रतिषेध हुआ है, क्योंकि वह बीज- 

वृत्वप्रतिषेध: । नाग्रज्ञमित्य- 

चैतन्यग्रतिषेधः । 


भावमय अविवेकखरूपा है; अ्य्नज्ञ 
क्थ॑ पुनरन्त/प्रज्॒त्वादीना- 













नहीं है! इससे एक साथ सब ु 
विषयोंके ज्ञातृत्वका प्रतिषेध किया है ; 
तथा «“अप्रज्ञ नहीं है! इससे 
अचेतनताका निषेध किया है । 
किन्तु जब कि अन्त: प्रज्ञ॒चादि 
धर्म आत्मामें प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हें 
तो केबल ग्रतिषेधके ही कारण 
उनका रज्जुमें प्रतीत होनेबाले 
_ | सर्पादिके समान असत्यत्व कैसे सिद्ध 
और उसके लिये किसी तीसरीकी । इस प्रकार अनवस्था दोष उपस्थित हो 
जायगा और द्वेतकी निजृत्ति कभी न हो पावेगी । इसलिये निखिरूद्वैतकी निद्वत्ति 


करनेके उत्तरक्षणमें ही इत्तिज्ञान ख़य॑ भी निवत्त हो जाता है--यही मत्र समी- 
चीन दे ! 


मात्मनि गम्यमानानां र्ज्वादों 
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सपोदिवअतिषेधादसत्त्य॑ गम्यत | हो सकता है ? इसपर कहते हैं--- 


रु 


इत्युव्यते । ज्खरूपाबिशेषेष्षपि 
इतरेतरव्यभिचाराद्रज्ज्वादाबविव 


सरपंधारादिविकल्पित भेदवत्‌ 
सर्वत्राव्यभिचाराज्ज्खरूपस्य 
सत्यत्वम । 

सुषुप्ते व्यभिचरतीति चेन्न । 
सुषुप्त्यानुभूयमानत्वात्‌ । “न 
हि. चिज्ञातुविज्ञातेविपरिलोपो 
विद्यते!( बृ० 3० ४७।३।३० ) 
इति श्रुतेः | 

अत एवारश्म । यसादरष्ट 
तस्मादव्यवहायंम्‌ । अग्राह्म॑ कर्मे- 
न्द्रियेः | अलक्षणमलिद्रमित्येतद- 
ननुमेयमित्यथेः | अत एवा- 
चिन्त्यम्‌ । अत एवाव्यपदेच्य॑ 


शब्दे!ः । एकात्मप्रत्ययसारं 
जाग्रदादिखानेष्वेको5यमात्मेत्य- 


व्यभिचारी यश प्रत्ययस्तेनाजु- 


० सकई 


सरणीय/' । अथ वेक आत्मग्रत्ययः 


सारं त्रमाणं यस्थ तुरीयस्याधिगमे 


रज्जु आदिमें प्रतीत होनेवाले सर्प, 
धारा आदि बिकल्पभेदोंके समान 
उनके चित्खरूपमें कोई भेद न 
होनेपर भी परस्पर एक-दूसरेका 
व्यभिचार होनेके कारण वे असद्गुप 
हैं | किन्तु चित्खरूपका कहीं भी 
व्यभिचार नहीं है; इसलिये वह 
सत्य है | 

यदि कहो कि सुषुप्तिमं उसका 
व्यमिचार होता है तो ऐसा कहना 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि सुषुप्तिका 
भी अनुभव हुआ करता है; जैसा कि 
“विज्ञाताकी विज्ञातिकां छोप नहीं 
होता” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । 


इसीलिये यह अदृश्य है । और 
क्योंकि अदृश्य है इसलिये अव्यवहार्य 
है तथा कर्मेन्द्रियोंसे अग्राह्म और 
अल्क्षण यानी लिद्भगरहित है । 
तात्पयं यह है कि उसका अनुमान 
नहीं किया जा सकता । इसीसे वह 
अचिन्य है अतरव शब्दोंद्वारा 
अकथनीय है । वह एकाक्षप्रत्ययसार 
है अर्थात्‌ जाग्रत्‌ू आदि स्थानोंमें 
एक ही आत्मा है-ऐसा जो 
अव्यभिचारी ग्रत्ययः है उससे 
अनुसरण किये जाने योग्य है । 
अथवा आत्मा दे--श्स प्रकार ही 


(2 
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तत्तुरीयमेकास्मग्रत्ययसारमू॒ । 
“आत्मेत्येबोपासीत!! (ब्रू० 3० 


१।४।७ ) इति श्रुतेः । 
अन्तःप्रज्ञच्वादिखानिधमे- 
प्रतिषेधः कतः । प्रपश्वोपशममिति 
जाग्रदादिस्यानधमोभाव उच्यते । 
अत एवं शान्तमविक्रियम्‌, 
शिव यतोउद्रेते भेदविकल्प- 
रहितम्‌ । चतुथ तुरीय॑ मन्यन्ते; 
प्रतीयमानपादत्रयरूपवेलश्षण्पात्‌। 
स॒ आत्मा स॒ विज्ञेब इति 
प्रतीयमानसपंभूच्छिद्रदण्डादिव्य- 
तिरिक्ता यथा रज्जुस्तथा 
तत्वमसीत्यादिवाक्या्थ आत्मा 
“अदृशे द्रष्टा!/(बृ० उ० ३। ७। 
२३)“न हि दष्डुदृष्टेबिंपरिलोपो 
विद्यते” (बृ० 3० ७।३॥ २३) 
इत्यादिभिरुक्तो य;।स विज्ञेय 


उपासना करे”? इस श्रुतिके अनुसार 
जिस तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेमें 
एक आत्मप्रत्यय ही सार यानी प्रमाण 
है वह तुरीय एकात्प्रत्ययसार है । 

अन्तःप्रज्ञखादि स्थानियों ( जाग्रत्‌ 
आदि अवस्थाओंके अभिमानियों ) 
के धर्मोका प्रतिषिध किया गया, 
अब प्रपद्चोपशमम!ः दइत्यादिसे 
जाग्रत्‌ आदि स्थानों ( अवस्थाओं )के 
घर्मोका अभाव बतलाया जाता 
है| इसीलिये वह शान्त यानी 
अविकारी है और क्योंकि वह अद्दैत 
अर्थात्‌ भेदरूप विकल्पसे रहित है, 
इसलिये शिव है | उसे चतुर्थ यानी 
तुरीय मानते हैं, क्योंकि यह प्रतीत 
होनेवाले पूर्वोक्त तीन पादोंसे विलक्षण 
है। वही आत्मा है और वही 
ज्ञातव्य है | अत: जिस प्रकार रज्जु 
अपनेमें प्रतीत होनेवाले सर्प, दण्ड 
और भूच्छिद्र आदिसे सर्वथा मिन्र है 
उसी प्रकार “तत्तमसि? इत्यादि 
वाक्योंका अर्थंखरूप आत्मा, जिसका 
कि “अद्ृश्य होकर भी देखनेवाला है?? 
“द्रष्टाकी इष्टिका छोप नहीं होता? 
इत्यादि श्रुतियोंने प्रतिपादन किया है, 
[अपनेमें अध्यस्त जाग्रदादि अवस्थाओं- 
से सर्वथा मिन्न है ]। वही ज्ञातव्य है 


न रा -ऐसा भूतपूर्वगतिसेऋ# कहा जाता 
शत सृतपुवात्या ज्ञा 

हें पुत खपत ज्ञाते है, क्‍योंकि उसका ज्ञान होनेपर 
हतामाव; ॥ ७॥ द्वैतका अभाव हो जाता है ॥ ७॥ 
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# अर्थात्‌ अविद्यावस्थामें आत्मामें जो शेयत्व मान रखा था उसीका 


आश्रय लेकर तुरीयको “शातव्यः कहा जाता है। वास्तवमें तो जो अव्यवहार्य और 
अप्रमेय है उसे ज्ञातव्य भी नहीं कहा जा सकता । 
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तुरीयका प्रभाव 


अन्वैते श्छोका भवन्ति 
इसी अर्थमें ये इलोक हैं-- 


निवृत्ते सबेदुःखानामीशानः प्रमुरव्ययः । 
अद्वेतः सबभावानां देवस्तुर्यों विभुः स्मृतः ॥१ ०॥ 


तुरीय आत्मा सब प्रकारके दुःखोंकी निदवृत्तिमें इशान---प्रभु ( समर्थ ) 
है | वह अविकारी, सब पदार्थोका अद्वैतरूप देव, तुरीय और व्यापक 


माना गया है ॥ १० ॥ 


प्राज्त॑जसविश्वलश्षणानां तुरीय आत्मा प्राज्ञ, तैजस और 
स्वेद!खानां निवृत्तेरीश।नस्तुरीय | विश्वकप समस्त दु खोंकी निवृत्तिमें 
आत्मा । ईशान इत्यस्थ पदस्थ | शशान है। “ईशान! इस पदकी 


व्याख्यान प्रश्चरिति | दुःखनिबृत्ति | ख्या मर्ठ! है। तात्पर्य यह है 


कि वह दुः:खनिवृत्तिमें समथ है, 
प्रति प्रशुभवतीत्यथ : । तद्विज्ञान क्यांकि कक विज्ञान दुःखनिवृत्ति 


निमित्तत्वाद्‌ दुःखनिवृत्त:। | का कारण है । 
अव्ययो न व्येति खरूपान्न | अैन्यय -जो व्यय ( विकार ) 
को प्राप्त नहीं होता; भर्थात्‌ जो 
व्यभिचरतीति यावत्‌ | एतत्कुतः | खरूपसे व्यमिचत्ति यानी च्युत 
नहीं होता । क्यों च्युत नहीं हीता 
यस्तादह तः स्ेभाधानां रज्जु- | क्‍योंकि वह अद्देत है। अन्य सब 


_ पदार्थ रज्जुमें अध्यस्त सपके समान 
सपवन्म॒पात्वास्स एप देवों मिथ्या हैं; इसलिये प्रकाशनशील 


बे प होनेके कारण वह यह्द देव तुये 
चयोतनातुरीयश्रतुर्थो. विश्व्योपी 5 कह कस 
स्मृत:॥| १० ॥ माना गया है॥ १०॥ 





द० 
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विश्व ओर तेजससे तुरीयका भेद 


विश्वादीनां सामान्यविशेष- 
भावों निरूप्यते तुययंय्राथात्म्या- 


वधारणाथेम्‌-- 


कार्यकारणबच्ची ताविष्येते 


तुरीयका यथार्थ खरूप समझनेके 
लिये विश्व आदिके सामान्य और 
विशेष भावका निरूपण किया 
जाता है-- 





विश्वतेजसो । 


प्राज्ः कारणबडसतु हो तो ठुय॑ न सिध्यतः॥ १ १॥ 


विधव॒ और तैजस-ये दोनों 


कार्य ( फलावस्था ) और कारण 


( बीजावस्था ) से बँघे हुए माने जाते हैं; किन्तु प्राज्ञ केवल कारणावस्था- 
से ही बद्ध है तथा तुरीयमें तो ये दोनों ही नहीं हैं || ११ ॥ 


कार्य क्रियत इतिफलमावः । 
कारणं करोतीति बीजमावश । 


तत्त्वाग्रहणान्यथाग्रहणाम्यां 
बीजफलभावाभ्यां तो यथोक्तौ 
विश्वतेजसो बद्धो संगृहीताविष्येते । 
प्राशस्तु बीजमावेनेव बढ्ध४ । 
तत्त्वा्नतिबोधमात्रमेव हि बीजं 
प्राजत्वे निमित्तम । ततो दौ तो 
बीजफलभावों तक्त्वाग्रहणान्यथा- 
ग्रहणे तुर्ये न सिध्यतो न विदेते 
न सम्भबत इत्बर्थ:॥ ११॥ 


जो किया जाय उसे कार्य कहते 
है; वह फलभाव है | और जो करता 
है उसे कारण कहते हैं; वह बीज- 
भाव है | ये उपयुक्त विश्व और 
तेजस तक्तके अग्रहण एवं अन्यथा- 
ग्रहणरूप बीजमाव और फलभावसे 
बैंघे अथात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे पकड़े 
हुए माने जाते हैं | किन्तु ग्राज्ञ 
केवल बीजभावसे ही बैंधा हुआ है | 
तत्त्वका अग्रतिबोधरूप बीज ही 
उसके प्राज्नचमें कारण है। इससे 
तात्पर्य यह है कि तुरीयमें वे बीज 
ओर फल्मावरूप तत्त्वका अग्रहण 
एवं अन्यथाग्रहण दोनों ही नहीं 
रहते; उनकी तो वहाँ रहनेकी 
सम्भाबना ही नहीं है ॥ ११ ॥ 
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प्राज्लसे तुरीयका भेद 


कर्थ पुनः कारणबद्धर्ं प्राज्षस्य 


तुरीये वा तक्ताग्रहणान्यथाग्रहण- 


किन्तु पग्राजश्की कारणबद्धता 
किस प्रकार है ? तथा तुरीयमें 
तत्वका अग्रहण ओर अन्यथाग्रहण- 


लक्षणों बन्धों न सिध्यत इति । | €५ बन्धन कैसे सिद्ध नहीं होते 


यसात्‌-- 


इसपर कहते हैं, क्योंकि-.- 


नात्मानं न परांश्वेव न सत्यं नापि चानतम्‌ । 


प्राज् किश्वन संबेत्ति तु्ये सत्सबेहक्सदा ॥ १२॥ 
प्रा्न तो न अपनेको, न परायेको और न सत्यको अथवा अनृतको 
ही जानता है किन्तु वह तुरीय सर्वदा स्वेद्क है ॥ १२ || 


आत्मविलक्षणमत्रिद्याबीजप्रसूत॑ 
बाह्य द्ेत॑ प्राज्ञो न किश्वन संवेत्ति 
तथा विश्वतेजसो | ततश्रासो तत्तवा- 
ग्रहणेन तमसान्यथाग्रहणबीज- 
भूतेन बद्ो भवति | यज्मात्तरीय॑ 
तत्सववक्सदा तुरीयादन्यस्था- 
भावात्सवेदा स्देवेति सर्वे च 
तद्वक्वेति. सवसक्‍्तसान्न 
तत्त्वाग्रहणलक्षणं बीज तत्र । 
तत्प्रसतस्यान्यथाग्रहणस्थाप्यत 
एबाभाषों नहि सवितरि सदा 
प्रकाशात्मके तहिरुद्धमप्रकाशन- 
मन्यथाप्रकाशन वा सम्मवति । 


प्राज्ञ आत्मासे मित्र अविद्यारूप बीज- 
से उत्पन्न हुए बहि:स्थित वेद्यपदार्थरूप 
द्ेतको कुछ भी नहीं जानता, जैसा 
कि विश्व और तेजस उसे जानते हैं। 
इसीलिये यह अन्यथाम्रहणके बीज- 
भूत तक्त्वाग्रहणरूप अन्धकारसे बँधा 
रहता है । और क्योंकि तुरीयसे 
भिन्न पदार्थका सबंथा अभाव होनेके 
कारण वह सदा-सर्वदा सर्वद्वकूखरूप 
ही है---जो सर्वरूप और उसका 
साक्षी भी हो उसे 'सर्वद्वकः कहते 
हैं--इसलिये उसमें तत्तका अग्रहण- 
रूप बीजावस्था नहीं है और इसी- 
लिये उसमें उससे उत्पन्न होनेवाले 
अन्यथाग्रहणका भी अभाव है, 
क्योंकि सदा प्रकाशखरूप सूयमें 
उसके विपरीत अप्रकाशन अथवा 
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“नही द्रष्टईष्टेविंपरिलोपो विद्यतेः अन्यथा-प्रकाशन सम्मब नहीं है 


( बृ० उ० ४ ।३। २३ ) इति 
श्रुतेः | 

अथ वा जाग्रत्खप्योः सब- 
भूतावस्थ:ः सर्वेवस्तुदगामास- 
स्तरीय एवेति सर्वदक्सदा 
“नान्यदतोडस्ति द्रष्ट! ( बु० 
उ०३।८। ११ ) इत्यादि 
श्रुतेः ॥ १२॥ 


जैसा कि “द्रष्ठकी दष्टिका विपरिलोप 
नहीं होता”? इस श्रतिसे सिद्ध 
होता है । 

अथवा जाग्रतू एवं खप्नावस्थाके 
सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और समस्त 
पदार्थोके साक्षीरूपसे तुरीय ही 
भासमान है इसलिये वह सर्वदा 
स्व॑साक्षी है, जैसा कि “इससे भिन्न 
और कोई द्रष्टा नहीं है?” इस श्रतिसे 
प्रमाणित होता है ॥ १२ ॥ 


आर आआ* >> अ >पीममिल 
द्वेतस्याग्रहणं तुल्यम्रुभयोः प्राज्ञत्॒ययो: । 
बीजनिद्वायुतः प्राज्ञ: सा च तुर्ये न बि्यते ॥ १३॥ 
दतका अग्रहण तो प्राज्ञ और तुरीय दोनोंहीको समान है, किन्तु 
ताज बाजसरूपा निद्वासे युक्त है और तुरीयमें वह निद्गा है नहीं | १३॥ 


निमित्तान्तरप्राप्ताशडकानि 
वृक्ष्यथथोष्यं इ्लोकः । कथ॑ हैता- 
ग्रहणस्य॒ तुल्यत्वात्कारणबद्धत्वं 
ग्राज्लस्थेव न तुरीयस्थेति ग्राप्ता- 
शडका निवच्त्यते । 

यस्माद्बी जनिद्रायुतस्तत्वा- 
प्रतिबोधो निद्रा, सेव च विशेष- 


प्रतिबोधप्रसवस्य॒बीजमूः सा | 


यह छोक निमित्तान्तरसे ग्राप्त 
आशक्लाकी निवृत्तिके छिये है। 
भला द्वेतागहणकी समानता होनेपर 
भी प्राज्ञकी ही कारणबद्धता क्‍यों 
है ? तुरीयकी क्‍यों नहीं है ?-इस 
प्रकार ग्राप्त हुई आशह्लाको ही 
निवृत्त किया जाता है। 
' [ इसका यह कारण है ] क्योंकि 
वह ( श्राज्ञ ) बीजनिद्वासे युक्त 
हं---तत्तके अज्ञानका नाम निद्रा 
हैं, वही विशेष विज्ञनकी उत्पत्तिका 
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बीजनिद्रा, तया युतः ग्राज्/ | | बीज है। अतः डसे “बीजनिद्वा' 


सदा 


सफ्षिन्नित्यभिप्राय/ ॥| १३ ॥ 


टक्सभावत्वात्तच्वाग्रति- 
बोधलक्षणा निद्रा तुरीये न 
विध्यते । अतो न कारणबन्ध- 


कहते हैं--प्राज्ष उससे युक्त है । 
किन्तु स्वदा सर्वध्कूखरूप होनेके 
कारण तुरीयमें वह बीजनिद्रा नहीं 
है; अतः उसमें कारणबद्धता नहीं 
है---यह इसका तात्पर्य है॥ १३॥ 


तुरीयका स्वम्न-निद्रागरुन्यत्व 
खम्ननिद्रायुतावाद्यों प्राज्षस्वखम्म निद्रया । 
न निद्रां नेव च खम्म॑ तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः॥ १ ४ ॥ 


विश्व और तैजस--ये खप्न और निद्वासे युक्त हैं तथा प्राज्ञ खप्नरहिंत 
निद्रासे युक्त है; किन्तु निश्चित पुरुष तुरीयमें न निद्रा ही देखते हैं और 


न खप्न ही || १४ ॥ 
न्यथाग्रहण॑ सर्प 
खप्नोडन्यथाग्रहणं सपे इंच 
ज्ज्वाय्‌ । निद्रोक्ता तक्चाप्रति- 
बोधलक्षणं तम इति । ताम्याँ 
खप्ननिद्राभ्यां युक्तों विश्वतेजतों। 
अतस्तों कार्यकारणबद्भावित्युक्तो। 


प्राशस्तु खप्नवजितकेवलयैव 
निद्राया युत इति कारणबद्ध 
इत्युक्तम | नोभयं पर्यन्ति तुरीये 
निश्चिता ब्रक्मविदों विरुद्धत्वात्‌ 
सबितरीव तमः । अतो न कार्य 
कारणबड़ इत्युक्तस्तुरीयः ॥१४॥ 


र्जुमें. सप-ग्रहणके. समान 


" नाम खप्न है; तथा 


तत्वके अग्रतिबोधरूप तमंको निद्रा 
कहते हैं । उन खप्न और निद्रासे 
विश्व और तेजस युक्त हैं; अतः वे 
कार्यकारणबद्ध कहे गये हैं | किन्तु 
ग्राज्ष तो खप्नरहित केवल निद्रासे ही 
युक्त है; इसलिये उसे कारणबद्ध 
कहा है । निश्चित यानी. ब्रह्मवेत्ता 
छोग तुरीयमें ये दोनों ही बातें नहीं 
देखते, क्योंकि सूर्यमें अन्बकारके 
समान वे उससे विरुद्ध हैं| अतः 
तुरीय कार्य अथवा कारणसे बँधा 
हुआ नहीं है--ऐसा' कहा गया 
है॥ १०४ ॥ 
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कदा तुरीये 
भवतीत्युच्यते-- 


निश्चितो 


अब यह बतलाया जाता है कि 
मनुष्य तुरीयमें कब निश्चित होता 
पर 


अन्यथा गृह्तः खप्मो निद्रा तत्वतमजानतः | 

विपयोसे तयोः क्षीणे तुरीयं॑ पदमरनुते ॥ १५॥ 

अन्यथा ग्रहण करनेसे खप्न होता है तथा तत्तको न जाननेसे 
निद्रा होती है और इन दोनों विपरीत ज्ञानोंका क्षय हो जानेपर तुरीय 


पदकी प्राप्ति होती है || १५॥ 
सवप्नजागरितयोरन्यथा रज्ज्वां 
सपे इव गृहतस्तत्व॑ खप्नो मवति | 
निद्रा तत्वमजानतस्तिसष्व- 
वस्थासु तुल्या । खप्ननिद्रयो- 
स्तुल्यत्वादिश्वते जसयोरे करा शि- 
त्वम्‌ । अन्यथाग्रहणप्राधान्यात् 
गुणभूता निद्रेति तस्सिन्विपर्यासः 
सखप्तः । तृतीये तु खाने तच्वा- 


ज्ञानलक्षणानिद्रेव केवला 
विपयोस: । 

अतस्तयो:काय कारणस्थानयो: 
अन्यथाग्रहणाग्रहणलक्षण विपयोसे 
कार्यकारणबन्धरूपे... परमार्थ- 
तचप्रतिबोधतः क्षीणे तुरीय॑ 


पदमशनुते | तदामयलक्षणं बन्ध- 


रज्जुमें सपंग्रहणके समान खप्न 
और जागरित अबस्थामें तत्तवके 
अन्यथाग्रहणसे खप्त होता है तथा 
तत्तके न जाननेसे निद्रा होती है डे 
जो तीनों अबस्थाओंमें तुल्य हैं । 
इस प्रकार खप्न और निद्रामें तुल्य 
होनेके कारण विश्व और तैजसकी 
एक राशि है | उनमें अन्यथा- 
प्रहणकी ग्रधानता होनेके कारण 
निद्रा गोण है; अत: उन अबस्थाओं- 
में खप्नरूप विपरीत ज्ञान रहता है। 
किन्तु तृतीय स्थान ( सुषुप्ति ) में 
केवल. तक्तवाग्रहणरूप निद्रा ही 
विपयांस है | 

अतः उन कार्यकारणरूप स्थानों 
के अन्यथाग्रहण और तच्ताग्रहण- 
रूप विपर्यासोंका परमार्थतत्तके 
बोधसे क्षय हो जानेपर तुरीय पदकी 
प्राति होती है | तब उस अबस्थामें 
दोनों प्रकारका बन्धन न देखनेसे 
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रूपई। तत्रापध्यंस्तुरीये निश्चितों | पुरुष तुरीयमें निश्चित हो जाता 
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मवतीत्यथें। ॥ १५ ॥ है--ऐसा इसका तात्पय है || १५ ॥ 





बोध कब होता है ? 


अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः भ्रब॒ुध्यते । 


अजमनिद्रमखप्तमद्वेत॑ बुध्यते 


तदा ॥९ ९॥ 


जिस समय अनादि मायासे सोया हुआ जीबत्र जागता है [ अर्थात्‌ 
तत्तज्ञान छाम करता है ] उसी समय उसे अज, अनिद्र और खप्नरहित 
अद्वित आत्मतत्ल॒का बोध प्राप्त होता है ॥| १६ ॥ 


योड्य॑ संसारी जीव; स 
उमयलक्षणेन तस्वाग्रतिबोधरूपेण 
बीजात्मनान्यथाग्रहणलक्षणेन च 
अनादिकालप्रवत्तेन मायालक्षणेन 
खप्नेन ममायं॑ पिता पृत्रो5्य॑ 
नप्ता क्षेत्र पशवोष्हमेषां खामी 
सुखी दुःखी क्षयग्रितोह्मनेन 
वध्धितश्राने नेत्येव॑ प्रकारान्खप्तान्‌ 
स्थानद्रयेडपि पश्यन्सुप्तः । 


यदा वेदान्ताथंतसवाभिज्ञेन 
प्रमकारुणिकेन गुरुणा नास्येव॑ 
स्व हेतुफलात्मकः कि तु तक्त- 

का के 
मसीति ग्रतिबोध्यमान), तदेव॑ 
अतिबुध्यते-- 
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यह जो संसारी जीव है वह 
तत्ताग्रतिबोधरूप बीजात्मिका एवं 
अन्यथाग्रहणरूप अनादिकालपे 
प्रवृतत्त मायारूप निद्राके कारण 
[ खप्न और जागरित ] दोनों ही 
अवस्थाओंमें धयह मेरा पिता है, यह 
पुत्र है, यह नाती है, ये मेरे क्षेत्र, 
गृह और पशु हैं, मैं इनका खामी 
हूँ तथा इनके कारण छुखी-दु:खी, 
क_्षीण और बृद्धिको ग्राप्त होता हूँ? 
इत्यादि प्रकारके खप्न देखता हुआ 
सो रहा है । 

जिस समय वेदान्तार्थके तच्को 
जाननेवालें किसी परम कारुणिक 
गुरुके द्वारा “व्‌ इस प्रकार हेतु एवं 
फलखरूप नहीं है, किन्तु तू वही है? 
इस प्रकार जगाया जाता है उस 
समय उसे ऐसा बोध प्राप्त होता है-- 
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कथम्‌ ! डे किस ग्रकारका बोध होता है ? 
[ सो बतलते हैं-- ] इसमें बाह्य 
अथवा आभ्यन्तर जन्मादिं विकार 
नहीं है, इसलिये यह अजन्मा यानी 
सम्पूर्ण भात-विकारोंसे रहित है। 
और क्योंकि इसमें जन्मादिकी 
कारणभूत तथा अविद्यारूप अन्ध 
कारकी बीजभूत अविद्या नहीं है 
इसलिये यह अनिद्र है | वह तुरीय 
अनिद्र है, इसीलिये अखप्न भी है; 
क्योंकि अन्यथाग्रहण तो [ तक्ता- 
प्रतिबोधरूप ] निद्राहीके कारण 
हुआ करता है | इस प्रकार क्योंकि 
वह अनि4 और अखप्न है इसलिये 
ही उस समय अजन्मा और अद्वैत 
तुरीयमात्मानं बुध्यते तदा।।१६।| | तुरीय आत्माका बोध होता है ॥१६॥ 

बज मल अल 

प्रपश्चनिवृत््या चेट्मतिबुध्यते-|॥ यदि बोध प्रपञ्ननिवृत्तिसे ही 
निकन: अप न होता है तो जबतक भ्रपश्नकी 
“नेवते अपब्चे कथमद्देत- निवृत्ति न हो तबतक अह्वैत बौसा ? 
मित्युच्यते-- इसपर कहा जाता है--- 

ग्रपश्चका अत्यन्ताथाव 


अ्रपश्नो यदि विद्येत निर्बर्तेत न संशयः | 
मायामात्रमिदं द्वेतमढ्ेते. परमार्थतः ॥ १७ ॥ 


अपश्व यदि होता तो निवृत्त हो जाता--इसमें सन्देह नहीं | 
किन्तु [ वास्तवमें |] यह ह्वैत तो मायामात्र है, परमार्थतः तो भजद्वैत 
ही है || १७ ॥ 










वा जन्मादिभावषिकारो5स्त्यतो- 


5जं सबाह्यभ्यन्तरसव॑भावविकार- 
वर्जितमित्यथः । यम्माजन्मादि- 
कारणभूतं नासिन्नविद्यातमोबीजं 
निद्रा विद्यत इत्यनिद्रम् । अनिद्र 
हि. तत्तुरीयमत एवास्वप्नस्‌; 
तब्रिमित्तत्वादन्यथाग्ररणय | 
यसाच्चानिद्रमखप्नं तस्ाद जमदेत॑ 


शां० भा० ] 


आगम्र-प्रकरण 


द्ज 
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सत्यमेवं॑ स्थाट्प्रपश्चो. यदि 


6 .........5 (5 
विद्येत)। रज्ज्वयां सपे इच 


कबव्पितत्वान्न तु स विद्यते । 
विद्यमानश्चे निवर्तेत न संशय: । 
न हि रज्ज्वां श्रान्तिबुद्धया 
कल्पितः सर्पो. विद्यमान:ः 
सन्विवेकतो निवृत्त; | नेव माया 
मायाविना प्रयुक्ता तदशिनां 
चक्षुबन्धापगमे विद्यमाना सती 
निवृत्ता । तथेदं ग्पश्वाख्य॑ 
मायामात्र ढेतं रज्जुत्रन्मायावि- 
बचादेितं परमाथेतस्तस्मान्न 
कश्रित्मपश्च; प्रव॒त्तो निशृत्तो 
वास्तीत्यमिप्राय। ।। १७॥। 





यदि ग्रपश्च विद्यमान होता तो 
सचमुच ऐसा ही होता; किन्तु वह 
तो रू्जुमें स्पके समान कल्पित 
होनेके कारण [ वस्तुतः ] है ही 
नहीं | यदि वह होता तो, इसमें 
सन्देह नहीं, निवृत्त भी हो जाता | 
रज्जुमें भ्रमबुद्धिसि कल्पना किया 
हुआ सर्प [ वस्तुतः ] विद्यमान 
रहते हुए विवेकसे निद्वत्त नहीं 
होता । मायावीद्वारा फैलायी हुई 
माया, देखनेतालोंके इृश्टिबन्धनके 
हटठाये जानेपर, पहले विद्यमान 
रहती हुई निद्वत्त नहीं होती । इसी 
प्रकार यह प्रपश्वसंज्ञ़क हैत भी 
मायामात्र ही है; परमार्थत: तो. 
र्जु अथवा मायावीके समान अद्वित 
ही है | अतः तात्पय॑ यह है कि 
कोई भी प्रपश्च प्रद्नत्त अथवा निवृत्त 
होनेवात्य नहीं है ॥| १७॥ 


>---+०«फक्ह ०७०7 : 


गुरु-शिष्यादि विकल्‍प व्यावहारिक हे 


ननु शास्ता शात्त॑ शिष्य इति 


यदि कष्टो कि शासक, शाद््र 
ओर शिष्य---इस प्रकारका त्रिकल्प 


विकल्प; कथं निवतेत इत्युच्यते- | किस प्रकार निबृत्त हो सकता है £ 


तो इसपर कहा जाता है-- 


हे 


विकलपो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित। 


उपदेशादय बादो ज्ञाते हेतं न विद्यते ॥१ <॥ 


० 
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इस [ गुरु-शिष्यादि ] विकल्पकी यदि किसीने कल्पना की होती 
तो यह निद्वत्त भी हो जाता | यह [ गुरु-शिष्यादि. ] वाद ॒ तो उपदेशके 
ही लिये है । आतज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं रहता ॥ १८ ॥ 
विकल्पों विनिवर्तेत यदि| यदि किसीने इसकी कल्पना 


केनचित्कल्पितः खात्‌ | यथायं की होती तो यह विकल्प निदृत्त 
हो जाता । जिस प्रकार यह ग्रपश्च 


हक (0 ट 
अखा गायारूज्जसपंवत्तथाय | जया और रज्जुसपके सदरश है उसी 
शिष्यादि भेदबिक्रल्पोडपि प्राक्‌ | प्रकार यह शिष्यादि भेदविकल्प 
6 आर ् पूरे ही उपदेशके आप 

प्रतिबोधादेवोपदेशनिमित्तोतत. | क्िज्ञानसे पूर्व ही उ 
| ते निमित्तसे है । अतः शिष्य, शासक : 
उपदेशादय वादः शिष्य: शास्ता | ओर शाद्ष -- यह वाद उपदेशके 
शाखभमिति | उपदेशकारये तु ही ल्यि है । उपदेशके कार्यखरूप 

न «___ | ज्ञानके निष्पन्न होनेपर, अर्थात्‌ 
ज्ञाने निइंते ज्ञाते परमार्थत्वे | पर्मार्थत्लवका ज्ञान हो जानेपर 
द्वेत॑ न विद्यते ॥ १८॥ देतकी सत्ता नहीं रहती ॥ १८ # 





आत्मा ओर उसके पादोंके साथ ओड्लार और 
उसकी मात्राओंका तादात्म्य 
अभिधेयप्रधान ओड्डारश्च- | अबतक जिस ओझ्लाररूप चतु- 
ष्पाद आत्माका अभिषेय ( बाच्यार्थ ) 
तुष्पादात्मेति व्याख्यातो य/--- * की प्रधानतासे वर्णन किया है-- 


सोथ्यमात्माध्यक्ष रमो ज्ञरो5धिमात्र पादा मात्रा 
मात्राश्व पादा अकार उक्कारो मकार इति ॥ < ॥ 


वह यह आत्मा अक्षरइष्टिसे ओंकार है, वह मात्राओंको विषय करके 
स्थित है | पाद ही मात्रा हैं और मात्रा ही पाद हैं; वे मात्रा अकार, 
उकार और मकार हैं॥ ८ ॥ द 


शाँं० भा० ] 


आमगम्र-प्र करण 


दर, 
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सो5यमात्माध्यक्षुरमक्षर मधि- 
कृत्यामिधानप्राधान्येन. व्ये 
मानो5्थ्यक्षरम्‌ । कि पुनस्तद- 
क्षरमित्याह, ओड्वार; । सोडय- 
मोझ्ारः पादशः प्रविभज्यमानः , 
अधिमात्र॑ मात्रामधिकृत्य वर्तेत 
इत्यधिमात्रम्‌ | कथस्‌ १ आत्मनों 
ये पादास्त ओज्वारस॒ मात्रा । 
कास्ता! ? अकार उकारो मकार 


इति ॥ ८ ॥ 


वह यह आत्मा अध्यक्षर हैं; 
अक्षरका आश्रय लेकर जिसका 
अभिषानकी प्रधानतासे वर्णन किया 
जाय उसे अध्यक्षर कहते हैं । 
किन्तु वह अक्षर है क्‍या ? इसपर 
कहते हैं--वह ओजझ्लार है । वह 
यह ओह्लार पादरूपसे विमक्त 
किये जानेपर अधिमात्र यानी 
मात्राकों आश्रय करके वर्तमान 
रहता है, इसलिये इसे “अधिमात्रः 
कहते हैं। सो किस प्रकार ? क्योंकि, 
आत्माके जो पाद हैं वे ही 
ओड्डारकी मात्राएँ हैं । वे मात्राएँ 
कौन-सी हैं ? अकार, उकार और 
मकार---ये ही [ वे मात्राएँ हैं | ॥८॥ 


++>>-कै ८2: कैल:५०--$क० “7८ 
अकार और वि श्वका तादात्य 


त॒त्र विशेषनियमः क्रियते-- 


अब उनमें विशेष नियम किया 


जाता है-- 


जागारितस्थानों वंधानरापकारः: अ्रधमा सात्रा- 


प्तेरादिमत्वाद्राप्नीति ह थे 
य॑ एवं वेद. ॥. ६ ॥ 


सवान्कामानादुःश् भवात 


जिसका जांगरित स्थान है वह वैश्वानर व्याप्ति और आदिमत्त्वके 
रण [ ओझ्लारकी ] पहली मात्रा अकार है । जो उपासक इस प्रकार 
जानता है वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है और [महापुरुषों 


आदि ( प्रधान ) होता है ॥ ९ ॥ 
जागरितखानो वेश्वानरों यः 


जो जागरित स्थानवाल् वैश्वानर . 


स॒ओड्डारस्थाकारः प्रथमा मात्रा । | है वही ओड्भारकी पहली मात्रा 


90 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


| गो 59 कां० 


अर :2000... *#  ब्कॉर्टकेटक, पक गे नई पक ब्याज प्यर्टगें: टेक पर नई 23%. बर्हिजें: कक नाईट, 


केन सामान्येनेत्याह---आपैरापि- 


प्रिकारेण सब वाग्व्याप्ता | 
व्योप्तिरकारे ते | आपिके कारण, आपिका अथ व्याप्ति 


बे सर्वा वाक्‌! ( ऐ० | है | “अकार निश्चय ही सम्पूर्ण 
| वाणी है? इस श्रुतिके अनुसार 
| अकारसे समस्त वाणी व्याप्त है । 
। तथा “उस इस वेश्वानर आत्माका 


हवा एतस्वात्मनों वेश्वानस्ख | तक ही बुलोक है” इस श्रुतिके 


अकारो 


आ० २।३। ३) इते श्रुतेः । 
तथा वेशधानरेण जगत; “तस्य 


मू्पेंव सुतेजा:” ( छा० उ० ५। 
१८ । २) इत्यादि श्रुतेः । 
अभिषानाभिधेययोरेकत्व॑ 


चावाचाम 


ड्ढ ः भे दे ख्यम- | _ - है 


तथैव वैश्वानरस्तस्ाद्वा | “के अक्षर आदिमान्‌ है उसी 
| प्रकार 
| समानताके 


| अकाररूपता है । उसकी एकता 


क्क्रं 
साम्ान्यादकारत्वं वेश्वानरसख । 
तदेकल्॒विद। फलमाह-आम्मोति 
है वे स्ोन्कामानादिः ग्रथमश्र 
भवति महतां य एवं वेद, 
यथोक्तमेकल्व॑ वेदेत्यथें:॥ ९॥ 





अकार है | किस समानताके कारण 
पहली मात्रा है-इसपर कहते हैं-... 


| अनुसार वेश्वानरसे सारा जगत्‌ 
| व्याप्त है | 
अभिधान ( बाचक ) और 


| अभिधेय ( बाच्य ) की एकता तो 


| आधदरसख ववद्यद । हम कह ही चुके है | जिसमें आदि 


(प्रथथता ) हो उसे आदिमत्‌ 


है उसी 
वैश्वानरकी 


वैश्वानर भी 
कारण 


जाननेवालेके लिये फल बतढाया 
जाता है---जो पुरुष ऐसा जानता 
है अर्थात्‌ उपयुक्त एकलको जानने- 
वाला है वह समस्त कामनाओंको 
प्राप्त कर लेता है तथा महापुरुषोंमें 
॥ ९ ॥ 





जा 8. भुला कक न 


उकार जार तंजसका तादात्म्य 
सप्स्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षा 
दुभयत्वाह्मो त्षति ह थे ज्ञानसन्तति समानश्र मवति 
नास्थाब्ह्मविक्कले भवति य एवं वेद ॥ १० ॥ 


् 


शां० भा० |) 


आगम-प्रकरण 


रे 
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खप्न जिसका स्थान है वह तैजस उत्कर्ष तथा मध्यवर्तिवके कारण 
ओझ्ढारकी द्वितीय मात्रा उकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वह 
अपनी ज्ञानसन्तानका उत्कर्ष करता है, सबके ग्रति समान होता है और 
उसके वंशमें कोई ब्रह्मज्ञानहीन पुरुष नहीं होता ॥ १० ॥ 


स्वप्नस्थानस्तेजलो य: 


ओड्ूगरस्योकारों ह्वितीया मात्रा | 
| मात्रा है---इसपर कहते हैं-- उत्कर्ष- 
केन सामान्येनेस्थाह-उत्कर्षात्‌ । | 


अकारादुत्कुष्ट इब छुका रस्तथा 


कारयोमंध्यय्थ उकारखथा | 
विश्वप्राज्ञगोमंध्ये तेजसो5त 
उमयमाक्त्वसामान्यात्‌ । 


मु .. पे 
विड्त्फलप्ठच्यते--उत्कर्षोति 


ह वे ज्ञानसंततिम््‌। विज्ञानसन्तर्ति 


हेष्पो भवति । अन्नह्मविदस्थ 


सर 





जो खप्नस्थानवाला तैजस है बह 
ओझ्डारकी दूसरी मात्रा उकार है । 
किस समानताके कारण दूसरी 


के कारण | जिस प्रकार अकारसे 
उकार उत्कृष्टसा है उसी प्रकार 
विश्वसे तैजस उत्कृष्ट है। अथवा 


तैजसो विश्वादुभयत्वाद्वाकारम- | मष्यतरतिंलके कारण [ उन दोनोंमें 


समानता है ]। जिस प्रकार उकार 


| अकार और मकारके मध्यमें खित है 
| उसी प्रकार त्रिश्व और ग्राज्ञके मध्यमें 
| तैजस है । अत: उभयपरत्वरूंप 
| समानताके कारण भी | उनमें 
| अमिन्नता है ] । 


अब इस प्रकार जाननेत्रालेको 
जो फल मिलता है वह बतदाया 


| जाता है---जो इस प्रकार जानता 
| है वह ज्ञानसन्तति अर्थात्‌ विज्ञान 


वर्धेयतीत्यथं) । समानस्तुल्यश्र | हि 
| सनन्‍्तानका उत्कन्न यानी वृद्धि करता 


मित्रपक्षस्येव शत्रुपक्षाणामप्य्र- | $ सर 
| है. अथात्‌ मित्रपक्षके समान शात्नु- 


है, सबके प्रति समान-तुल्य होता 


पक्षका भी अद्वेष्य होता है तथा 
उसके कुलमें कोई ब्रह्मज्ञानहीन 


कुले न मवति य एवं वेद ॥।१०।॥ | पुरुष नहीं होता ॥ १० ॥ 


“हुई प्रकादिसन्कर)[.404०5 


सब 
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मकार ओरे प्रानज्ञका तादात्म्य 


सुषुप्तस्थानः प्राज्े 


मकारस्ततीया मात्रा 


मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सवमपीतिश्व भवति 


यू एवं वेद ॥ ११ ॥। 


सुषृुप्ति जिसका स्थान है वह प्राज्ञ मान और ल्‍्यके कारण ओोड्ार- 
की तीसरी मात्रा मकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वह इस 
सम्पूर्ण जगतका मान--अ्रमाण कर लेता है और उसका ल्यस्थान 


हो जाता है | ११॥ 
सुपुप्रणानः ग्राज्ञो यः से 


ओड्डभारस्य मकारस्व॒तीया मात्रा | 
केन सामान्येनेत्याह सामान्य- 
मिदमत्र; मितेमितिमानं मीयते 
इव॒ हि विश्वतेजसो प्राज्ञेन 
ग्रलयोक्‍पत्त्योः ग्रवेशनिगमाभ्यां 
प्रस्थेनेव यवा। । यथोड्भारसमाप्तों 
पुनः प्रयोगे च प्रविध्य निर्गेच्छत 
इवाकारोकारों मकारे । 

अपीतेवा | अपीतिरप्यय एकी- 


भाव। । ओड्डारोच्चारणे हन्त्ये- 


5क्षर एकीभूताविवाकारोकारों 


सुषुत्तिस्थानवाछा जो प्राज्न है 
वह ओडझारकी तीसरी मात्रा मकार 
है । किस समानताके कारण ? सो 
बतलते . हैं--यहाँ इनमें यह 
समानता है---ये मितिके कारण 
[ समान हैं ]। मिति मानको कहते हैं; 
जिस प्रकार प्रस्थ (एक प्रकारके बाट ) 
से जो तौले जाते हैं उसी ग्रकार 
प्रठढ्य और उत्पत्तिके समय मानो 
प्रवेश और निर्गमनके द्वारा प्राज्ञसे 
विश्व और तैजस मापे जाते हैं; 
क्योंकि ओड्आारकी समाप्तिपर उसका 
पुन: प्रयोग किये जानेपर मानों 
अकार और उकार मकारमें प्रवेश 
करके उससे पुनः निकलते हैं | 

अथवा अपीतिके कारण भी 
उनमें एकता है | अपीति अप्यय 
अथात्‌ एकीभावको कहते हैं। क्योंकि 
[ जिस प्रकार ] ओझ्जारका उच्चारण : 
करनेपर अकार और उकार अन्तिम 
अक्षरमें एकीमूत-से हो जाते हैं 


धां० भा० ] आगम-प्रकरण . छठे 
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तथा विश्वतेजसों सुषुप्तकाले | उसी प्रकार सुधुप्तिके समय विश्व 
और तैजस प्राज्षमें लीन हो जाते 
हैं | सो, इस समानताके कारण भी 
ग्राज्ममकारयोः । प्रा और मकारकी एकता है । 


ग्रान्षे । अतो वा सामान्यादेकत्व॑ 


विदवत्फलमाह; मिनोति ह। अब इस प्रकार जाननेवालेको जो 
फल मिलता है वह बतलाते हैं--.. 
वा इंद सर्वे जगद्याथात्म्यं | [ जो ऐसा जानता है ] वह इस 
हे गति सम्पूणं जगत्‌कों माप लेता है, 
जानातीत्ययं:. _। अपीतिश्र अर्थात्‌ इसका यथार्थ खरूप जान 
लेता है; तथा अपीति यानी जगत्‌का 
कारणखरूप हो जाता है। यहाँ 
जो अवान्तर फल बतढाये गये हैं वे 
प्रधान साधनकी स्तुतिके ढिये 
साधनस्तुत्यथेम ॥ ११॥ हैं ॥ ११॥ 
--+«“ की -शछ७----- 
मात्राओंकी विश्वादि रूपता 
अज्रेते न्‍्छोका भवन्ति-- 
इसी अर्थमें ये छोक भी हैं--- 
विश्वस्यात्वविवक्षायामादिसामान्यमुत्कटम्‌ । 


मात्रासंप्रतिपत्ती स्यादाप्तिसामान्यमेव च ॥ १९ ॥ 

जिस समय विश्वका अल-अकारमात्रत्व बतहाना इष्ट हो, अर्थात्‌ 
वह अकारमात्रारूप है ऐसा जाना जाय तो उनके प्राथमिकत्वकी 
समानता स्पष्ट ही है तथा उनकी व्याप्तिरृुप समानता भी स्फुट 
ही है॥ १९॥ 


विश्वसात्रमकारमात्रत्व॑ यदा | जिस समय विश्वका अल यानी 
ये अकारमात्रत कहना इष्ट होता 
विवक्ष्यते तदादित्वसामान्य- | है उस समय पूर्वोक्त न्‍्यायसे उनके 


घुक्तन्यायेनोत्कटमुद्धत॑ द्श्यत | प्राथमिकलकी . समानता उत्कट 


जगत्कारणात्मा मवतीत्यथे। । 


अब्रावान्तरफलवर्चनं॑ ग्रधान- 


७७ माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 
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इत्यर्थ: । अत्वविवक्षायामित्यस्थ | अर्थात्‌ उद्धूत. ( प्रकटरूपसे ) 
.,.. .. | दिखायी देती है। 'मात्रासंत्रति- 
व्याख्यान मात्रासग्रांतपत्ताधात | पत्ते १_-यह धअल्विषक्षायाम? 
इस पदकी ही व्याख्या है। 
ताथरय यह है कि जिस समय 
विश्वके अकारमात्रत्का ज्ञान होता 
है उस समय उनकी व्यात्िकी 
समानता तो स्पष्ट ही है | यहाँ “बच? 
ग़ब्द्से “उत्कठमः इस पदकी 
चशब्दात्‌ ॥ १९॥। अनुबृत्ति की जाती है || १९॥ 


+ +७०-रेंशेप्यटश५६विरू९-+०४७--++ 
५2 | अल 4 ञ.ी ५ 
तेजसस्यांत्वावज्ञान उत्कषों दृश्यते स्फुटम | 
] | जे $ शी 

सात्रासश्रांतपत्ता स्थाइुभयत्व तथाबविधम्‌ ॥ २० ॥ 

तैजसको उकाररूप जाननेपर अर्थात्‌ तैजस उकारमात्रारूप है ऐसा 
जाननेपर उनका उत्कषष स्पष्ट दिखायी देता है| तथा उनका उभमयत्र भी 
स्पष्ट ही है ॥ २० ॥| 

तेजसस्योत्वविज्ञान उकारत्व-॥  तैजसके उद्-विज्ञानमें अर्थात्‌ 

विवक्षायामुत्कर्पा इश्यते स्फु्ट | पे उकारहपस प्रतिपादन करने- 
में उसका उत्कष तो स्पष्ट ही दिखलायी 
देता है | इसी प्रकार उभयत्र भी 
मेवेति । पूवेबत्सवंम्‌ ॥ २० ॥ | स्पष्ट ही है। शेष सत्र पूतवत्‌ हैं ॥॥२ ०॥ 


विश्वस्याका रमात्रत्व॑ यदा 
संप्रतिपच्यत इत्यथं: । आपि- 


७. की (अर 
सामान्यमेव चोत्कटमित्यनुवतेते 


स्पष्ट इत्यथं; उमयत्व॑ च स्फुठ- 





मकारभावे प्राज्ञस्य मानसामान्यम्॒त्कटम्‌ । 


मात्रासंप्रतिपततो तु लयसामान्यमेव च ॥ २१ ॥ 

प्राज्की मकाररूपतामें अर्थात्‌ ग्राज्ञ मकारमात्रारूप है--ऐसा 
जाननेमें उनकी मान करनेकी समानता स्पष्ट है | इसी प्रकार उनमें छय- 
पान होनेकी समानता भी स्पष्ट ही है ॥ २१॥ 


शां० भा० ] आगम-प्रकरण ७५ 
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मकारत्वे प्राज्मस्य मितिलया-। प्राज्के मकाररूप होनेमें मान 
और ल्यरूप समानता स्पष्ट है-..... 
तर ५ ताः् ९ 
वुत्कृष्टे सामान्ये इत्यथं। ॥२१॥ | यह इसका तातयय है।| २१ ॥ 





ओड्डारोपासकका प्रभाव 
त्रिषु धामसु यरतुल्य सामान्य वेत्ति निश्चितः । 
(0 मृत 5 न ञ५ का 
स पूज्यः सवेभूतानां वन्यरचेव महाम॒निः ॥ २२॥ 
जो पुरुष तीनों स्थानोम [ बतलछायी गयी ] तुल्यता अथवा समानताको 
निश्चयपूर्रक जानता है वह महामुनि समस्त प्राणियोंका पूजनीय और 
बन्‍्दनीय होता है | २२ ॥ 
यथोक्तस्थानत्रये यस्तुल्यमुक्त | उपयुक्त तीनों स्थानोंमें तुल्य- 
सामान्य वेस्येबमेवेतदितिनिश्ितो | बतलायी गयी समानताको 


किक 


जे ल्‍. 9... जा यह इसी प्रकार है? ऐसा निश्चय- 
ये स पूज्यों वन्द्रश्व ब्रह्मविस्लोफे पक जानता है वह जमे तो लोक 


भवति ॥ २२ ॥ पूजनीय एवं वन्दनीय होता है।।२२॥ 


"४ॉौ77७४७><>फं८<#*+ 





ओड्डारकी व्यस्तोपासनाके फल 


यथोक्ते; सामान्येरात्मपादानां |. पूर्वोक्त समानताओंसे आत्माके 
मात्रामः सहेकत्व॑ कृत्वा | पादोंका मात्राओंके साथ एकत्व 
यथोक्तोड्गारं प्रतिपद्य यो ध्यायति | करके उपर्युक्त ओज्भारको जानते हुए 
तसम्‌ू-- जो उसका ध्यान करता है उसे-.- 
| रु कप 45 आर हि 
अकारा नयत विश्वम्छकारश्रवाप तजसम्‌ । 
मकारश्व॒ पुनः प्राज्ञ नामात्रे विद्यतो गतिः ॥ २३.॥ 
अकार विश्वको प्राप्त करा देता है तथा उकार तैजंसको और मकार 
प्राज्ञको; किन्तु अमान्रमें किसीकी गति नहीं है ॥ २१) 


जद 


माण्डक्योपनिषद्‌ 
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अकारो नयते विश्व॑ ग्रापपति। 
अकारालम्बनोझ्वारं॑ विद्वान्वेशथा- 
नरो मवतीत्यथः । तथोकार- 
स्तैजसम्‌ । मकारथापि पुनः 
प्राक्म । चशब्दाज्नयत इत्यनु- 
वर्तते क्षीणे तु मकारे बीजमाव- 
क्षयादमात्र ओह्वरे गतिन विद्यते 
क्चिदित्यथ; ॥ २३ ॥ 


आकार विश्वको ग्राप्त करा देता 
है; अर्थात्‌ अकारके आश्रित ओज्लार- 
को जाननेवाला पुरुष वेश्वानर होता 
है | इसी प्रकार उकार तैजसको 
और मकार पुनः प्राज्ञको ग्राप्त करा 
देता है। “च? शब्दसे- “नयते? ( प्राप्त 
करा देता है ) इस क्रियाकी अनुवृत्ति 
होती है | तथा मकारका क्षय 
होनेपर बीजभावका क्षय हो जानेसे 
मात्राहीन ओझ्लारम कोई गति नहीं 
होती-यह इसका तात्पर्य है ॥२३॥ 


बडे >>. 


अमात्र और आत्माका तादात्म्य 


 अमात्रश्नतुथोंव्यवहार्यः प्रपश्ोपशमः शिवो5- 


द्वेत एवमोड्लार आत्मेष 
एवं वेद ॥ १२ ॥ 


संविशत्यात्मनात्मानं य 


मात्रारहित ओझ्लार तुरीय आत्मा ही है | वह अव्यवहार्य, प्रपश्मोप- 
शम, शिव और अद्वैत है| इस प्रकार ओझ्लार आत्मा ही है। जो उसे 
इस प्रकार जानता है वह खत: अपने आत्मामें ही प्रवेश कर 


जाता है ॥ १२ ॥ 
अमात्रो मांत्रा यस्थ नास्ति 
सोधष्मात्र ओड्डास्श्वतुर्थेस्तुरीय 


आत्मेव केवलोडमिधानामिधेय- 
रूपयोवाद्यनसयो; . क्षीणत्वाद- 
व्यवहायंः । प्रपश्वोपशमः 
शिवोउद्वेतः संबृत्त एवं यथोक्त- 


अमात्र---जिसकी मात्रा नहीं है 
वह मात्र ओझ्लार चौथा अर्थाद्‌ 
तुरीय केवल आत्मा ही है। अभिधान- 
रूप वाणी और अभिषेयरूप मनका 
क्षय हो जानेके कारण वह आ- 
व्यवहाय॑ है तथा वह ग्रपश्नकी 
निषेधावधि, मछलमय और अद्वित- 
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विज्ञानवता प्रयुक्त ओझ्वार- 


खिमात्रद्धिपाद आत्मेव । संवि- 

कि | क््ू 
शत्यात्मना स्वेनेव। स्व पारमार्थि- 
क्मात्मानं य एवं वेद । परमाथे- 
दर्शी ब्रह्मवित तृतीय॑ बीजमाव॑ 
दमग्ध्वात्मानं प्रविष्ट इति न 


पुनजोयते तुरीयस्थाबीजत्वात्‌ । 

न हि रज्जुसपयोविंवेके 
रज्वां ग्रविष्ट: सर्पो ब॒द्धिसंस्का- 
रात्पुनः पूर्वेवत्तदिवेक्रिनामुत्था- 
सति । मन्दमध्यमधियां तु 
ग्रतिपन्नसाधकमावानां सन्मागे- 
गामिनां संन्यासिनां मात्राणां 
पादानां च क्लप्सामान्यविंदां 
यथावद॒पासय्यमान ओड्ारो बक्- 
प्रतिपत्तय आलम्बनी भवति तथा 
च वक्ष्यति-“आश्रमास्तिविधा:/! 
( मसाण्ड ० का० ३ ॥। १६ ) 
इत्यादि ॥ १२॥ 


खरूप है । इस प्रकार पूर्वोक्त 
विज्ञानानू. उपासकद्वारा प्रयोग 
किया हुआ तीन मात्रावाछा ओजझ्ढार 
तीन पादवाल आत्मा ही है। जो 
इस प्रकार जानता है [ अथौत्‌ 
इस प्रकार उसकी उपासना करता 
है ] वह खत: ही अपने पारमार्थिक 
आत्मामें प्रवेश करता है । परमार्थ- 
दर्शा ब्रह्मवेत्ता तीसरे बीजभावको 
भी दग्ध करके आत्मामें प्रवेश करता 
है; इसलिये उसका पुनजेन्म नहीं 
होता, क्योंकि तुरीय आत्मा अबीजा- 
त्मक है । 

रू्जु और सर्पका विवेक हो 
जानेपर रज्जुमें लीन हुआ सपे जिन्हें 
उसका विवेक हो गया है उन 
पुरुषोंको बुद्धिके संस्कारबश पुनः 
प्रतीत नहीं हो सकता | किन्तु जो 
मनन्‍्द और मध्यम बुद्धिवाले, साधक- 
भावको प्राप्त, सन्मागंगामी संन्‍्यासी 
पूर्वोक्त मात्रा और पादोंके निश्चित 
सामान्यमावको जाननेवाले हैं उनके 
लिये तो त्रिधिवत्‌ उपासना किया 
हुआ ओझार ब्रह्मप्राप्तिक लिये 
आश्रयखरूप होता है। यही बात 
“तीन ग्रकारके आश्रम हैं?? इत्यादि 
वाक्योंसे कहेंगे || १२॥ 


अं डटदन्‍#-: 
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समस्त ओर व्यस्त ओड्ारोपासना 
पू्वंवत्‌-- | पहलेके समान--- 
अज्ञेते ्छोका भवन्ति-- 
इसी अर्थमें ये इलोक भी हैं-- 
ओड्डारं पादशो विद्यात्पादा मात्रा न संशयः । 
ओड्डारं पादशो ज्ञात्वा न किंचिदृपि चिन्तयेत॥ २४ ॥ 
ओझ्ञारको एक-एक पाद करके जाने; पाद ही मात्राएँ हैं--इसमें 
सन्देह नहीं । इस प्रकार ओड्डारकों पादक्रमसे जानकर कुछ भी चिन्तन 
न करे ॥ २४ | ह 
यथोक्ते; सामान्ये! पादा एव | पूर्वोक्त समानताओंके कारण 
पाद ही मात्राएँ हैं और मात्राएँ 
मात्रा मात्रा पादास्तस्पादोड्वारं | ही पाद हैं | अतः तात्पर्थ यह 
है कि ओडझ्लारको पादक्रमसे जाने | 
इस प्रकार ओझ्नारका ज्ञान हो 
जानेपर क्ृतार्थ हो जानेके कारण 
किसी भी इशर्थ ( ऐहिक ) अथवा 
प्रयोजन॑ चिन्तयेस्क्वतार्थत्वादि- अदृशर्थ ( पारलैकिक ) प्रयोजनका 
चिन्तन न करे---यह इसका 
त्य्थें: ॥ २४॥ अभिप्राय है | २४ | 


पादशो विद्यादित्यथः | एवमोड्ारे 


ये छ्‌ 6 
जाते दृष्टाथंभच्ष्टाथ वा न किंचित्‌ 





युद्नीत प्रणवे चेतः प्रणवों ब्रह्म निर्मयम् । 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भय॑ विद्यते कचित्‌ ॥ २५॥ 
चित्तको ओझ्डारमें समाहित करे; ओझ्डार निर्मय ब्रह्मपद है | 
ओझ्ञारमें नित्य समाहित रहनेवाले पुरुषको कहीं भी भय नहीं होता ||२०॥| 
युश्नीत समादध्याद्थथाव्या- जिसकी पहले व्याख्या की जा 
ख्याते परमाथरूपे श्रणवे चेतो | चुकी है उस परमार्थलरूप ओझ्ारमे 
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मनः . । 
निर्भयम््‌ | न हि तत्र सदा 


यस्ाटप्रणवोी ब्रह्म | चित्तको युक्त-समाहित करे, क्योंकि 


ओझ्लार ही निर्मय ब्रह्म है। उसमें 
नित्य समाहित रहनेवाले पुरुषको 


युक्तय भरयय॑ विद्यते क्चित्‌ | कहीं भी भय नहीं होता, जैसा कि 


“विद्वान बिभेति कुतश्न”! 


“विद्वान्‌ कहीं भी मयको प्राप्त नहीं 
होता? इस श्रुतिसे प्रमाणित होता 


(वै० 3० २ । ९)इतिश्रुतेः ॥२५॥| है ॥ २० ॥ 





प्रणवों हपरं ब्रह्म प्रणबश्व परः स्पतः । 


अपूर्वोनन्तरो<बाह्योइनपरः प्रणवो5उव्ययः ॥ २६ ॥ 
ओझ्वार ही पर्रह्म है और ओझ्ञार ही अपरब्रह्म माना गया है, 
वह ओझ्ार अपूर्व ( अकारण ), अन्तर्बह्मशून्य, अकार्य तथा अव्यय 


है ॥ २६ ॥ 

परापरे ब्रक्मणी प्रणव: । पर- 
माथता क्षीणेषु मात्रापादेषु पर 
एवात्मा बह्मेति न पूच कारणमस्य 
विद्यत इत्यपूव। । नास्थान्तरं भिन्न- 
जातीय॑ किश्विद्विद्यत इत्यनन्तरः | 
तथा बाह्ममन्यन्न विद्यत इत्य- 
बाह्य; । अपर॑ कार्यमस्थ न 
विद्यतः इत्यनपरः । सबाह्या- 


भ्यन्तो ह्यजः सेन्धवघनवत्‌ 
प्रज्ञानघन इत्यथः ॥॥ २६॥ 


पर और अपर ब्रह्म प्रणवर्डः 
वस्तुत: मात्रारूप पादोंके क्षीण 
होनेपर आत्मा ही ब्रक्न है, इसलिये 
इसका कोई पूर्व यानी कारण न 
होनेसे यह अपूर्व है । इसका कोई 
अन्तर-भिन्नजातीय भी नहीं है, 
इसलिये यह अनन्तर है तथा इससे 
बाह्य भी कोई और नहीं है 
इसलिये यह अबाह्य है और इसका 
कोई अपर-कार्य भी नहीं है इस- 
लिये यह अनपर है | तात्पय॑ यह 
है कि यह बाहर-भीतरसे अजन्मा 
तथा. सैन्धवधनके समान प्रज्ञानवनः 
ही है॥ २६ ॥ 


€0 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 
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सबेस्य॒ग्रणवों द्यादिमध्यमन्तस्तथेव च। 
एवं हि अणबं ज्ञात्वा व्यस्नुते तदनन्तरम ॥ २७॥ 


अ्रणव ही सबका आदि, मध्य और अन्त है | ग्रणबको इस प्रकार 
जाननेके अनन्तर तद्गुपताको प्राप्त हो जाता है || २७॥ 


आदिमध्यान्ता उत्पत्तिखिति- 
७ जे आप 
प्रलयाः स्वस्थेव । मायाहस्ति- 
५३ का कप 

रज्जुसपंस्रगतृष्णिकास्वमादिवत्‌ 
उत्पद्यमानय वियदादियप्रपश्चर्य 
यथा मायाव्यादय; । एवं हि 
प्रणवमात्मानं_ मायाव्यादियखा- 
नीय॑ ज्ञात्वा तत्क्षणादेव तदात्म- 
भाव॑ व्यक्छुत इत्यथें; ॥ २७॥ 


सबका आदि, मध्य और अन्त 
अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति और ग्रलूय 
प्रणव ही है | जिस प्रकार कि माया- 
मय हाथी, रज्जुमें प्रतीत होनेवाले 
सप॑, म्रगतृष्णा और खप्नादिके 
समान उत्पन्न होनेत्राले आकाशादि- 
रूप प्रपञ्चके कारण मायावी आदि 
हैं उसी प्रकार मायावी आदिस्थानीय 
उस प्रणवरूप आत्माकोी जानकर 
विद्वान्‌ तत्काल ही तद्गुपताको प्राप्त हो 
जाता है-ऐसा इसका तात्पर्य है ।। २७॥ 


पा35+>०-<-0ब+-क-++- 
अणवं हीश्वरं विद्यात्सवेस्थ हृदि संस्थितम । 
सबव्यापिनमोड्डाररं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २८ ॥ 
प्रणवको ही सबके हृदयमें स्थित ईख़र जाने | इस प्रकार स्वव्यापी 
ओझ्लारको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता ॥ २८ ॥| 


स्मृति- 
प्रत्ययास्पदे हृदय खितमीश्वरं 
प्रणव॑ विद्यात्सवव्यापिन॑_व्योम- 
वदोड्डारमात्मानमसंसारिणं धीरो 
बुद्धिमान्मचा न शोचति 


सर्वप्राणिजातय 


प्रणको ही समस्त प्राणि- 
समुदायके स्मृतिप्रत्ययके आश्रयभूत 
हृदयमें स्थित इंख़र समझे। बुद्धिमान्‌ 
पुरुष आकाशके समान सर्वव्यापी 
ओड्भारको असंसारी आत्मा [--ुद्ध 
आत्मतत्त | जानकर, शोकके कारण- 
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शोकनिमित्तानुपपत्तेः । “तरति | का अभाव हो जानेसे शोक नहीं 


शोकमात्मवित्‌” ( छा० उ० ७। 


करता; जेसा कि “आत्मवेता शोक- 
को पार कर जाता है” इत्यादि 


१।३ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः २८॥ | श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है ॥२८॥ 
--><क->- 
ओंकारार्थन्ञ ही झनि है 


अमात्रो5नन्तमात्रश्च॒ हेतस्योपशम: 


शिवः । 


ओड्डारो विदितो येन स मुनिर्नेतरो जनः ॥२९॥ 
जिसने मात्राह्ीन, अनन्त मात्रावाले, दैतके उपशमस्थान और 
म्जलमय ओकारको जाना है वही मुनि है; और कोई पुरुष नहीं"।|२९॥ 


अमात्रस्तुरीय ओझ्टारः । मीयते- 
धनयेति मात्रा परिच्छित्तिः सा 
अनन्ता यस्थ सो5नन्तमात्र; । 
नेतावत्त्मस्थ परिच्छेत्तुं शक्पत 
इत्यथं& । स्वद्वतोपशमत्वादेव 
शिव; । ओह्डारो यथाव्याख्यातो 
विदितों येन स परमाथंतत्त्तस् 
मननान्पुनि; । नेतरो जनः 
शाख्रविदपीत्यथः॥ २९॥ 


अमात्र तुरीय ऑकार है। जिस- 
से मान किया जाय उसे भमात्रा! 
अर्थात्‌ “परिच्छित्तिः कहते हैं, वह 
मात्रा जिसकी अनन्त हो उसे 
“अनन्तमात्र” कहा जाता है | तात्पर्य 
यह है कि इसकी इयत्ताका परिच्छेद 
नहों किया जा सकता । सम्पूर्ण 
दतका उपशमस्थान होनेके कारण . 
ही वह शिव (मड्डल्मय ) है। 
इस प्रकार व्याख्या किया हुआ 
ऑंकार जिसने जाना है वही परमार्थ- 
तत्तका मनन करनेवाला होनेसे 
“मुनि? है; दूसरा पुरुष शाखज्ञ 
होनेपर भी मुनि नहीं है---ऐसा 
इसका तात्पर्य है || २९० ॥ 


“| 3४८22 हे 
इति श्रीगोविन्दरभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपस्िजकाचायस्य 
राक्लरमगबतः कृताबागमशाख्रवितरण गौडपादीयकारिका- . 
सहितमाण्ड्क्योपनिषद्धाष्ये प्रथममागमप्रकरणम्‌ || १॥ 
३० तत्सत्‌ । 


>०#०--(>>यीशिकरिम०:..-ा० 


केह्थ्यफ्क्रण 


न्ञाते द्व्तं न विद्यत इत्युक्तम्‌, ““एकमेवाद्वितीयम्‌? इत्यादि श्रुति- 
योके अनुसार ( आगम-प्रकरणकी 

५ ग्रे म्‌ः ) का 
अवतार एकमेवाद्वितीय १८ वीं कारिकामें ) यह कहा गया 
प्रयोजनम्‌ (छा०उ चर १।२।१) है कि ज्ञान हो जानेपर हौत नहीं 
इत्यादिश्वुतिभ्य:,. । रहता | वह केवछ आगम ( शाख्र- 


आगममात्र तत्‌ । तत्नोपपत्त्यापि | वतन ) मात्र था। किन्तु द्वैतका 
न का मिथ्यात्र युक्तिसे भी निश्चय किया 

जा सकता है, इसीलिये इस दूसरे 
तुमिति द्वितीय प्रकरणमारम्यते- | प्रकरणका आरम्म किया जाता है- 


स्वम्नहष्ट पदार्थोका मिथ्यात्व 
बेतथ्यं सवेभावानां स्वप्न आहुर्मनीषिणः । 
अन्तः्थानात्तु भावानां संवृतत्वेन हेतुना ॥ १ ॥ 


| खप्नावस्थामें ] सब पदार्थ शरीरके भीतर स्थित होते हैं; अत: 
स्थानके सज्लोचके कारण मनीषिगण खप्नमें सत्र पदार्थोका मिथ्यात्व 
प्रतिपादन करते हैं॥ १ ॥ 


वितथस्थ भावों वेतथ्यमू,| वितथ (मिथ्या ) के भावका 
असत्यलवमित्यथः ।कसय ? सर्वेषां | ताम 'वैतध्य! अर्थात्‌ असत्यल है | 


किसका वेतथ्य ? खपं 
बह्याध्यात्मिकानां. भावानां | हे . - जप प्रतीत 
होनेवाले सम्पूर्ण बाह्य ओर आन्तरिक 


(५ % ठर 
दाथाना खम्त उपलस्यमाना- | पद्ाधोंका मनीषिगण अर्थात्‌ प्रमाण- 
नाम्‌, आहुः कथयन्ति, मनीषिण; | कुशल पुरुष वैतथ्य बतछाते हैं | 
प्रमाणकुशला: । वेतथ्ये हेतुमाह- | उनके मिथ्यालमें हेतु बतलाते हैं-- 


शां० भा० |] 


वेतथ्यप्रकरण 


<३ 


अन्तःखानात्‌, 


.. _शरीरख मध्ये खान 
अन्त:ः:सव्त*- न 
येषामप्‌ । तत्र हि 


सानात्‌ 
भावा उपलम्यन्ते 


[6] 


पबतहस्त्यादयो न बहिः 
शरीरात्‌। तस्रात्ते वितथा भवितु- 
महेन्ति|नन्व पवरकादयन्तरुपलम्य- 
मानेघटादिभिरनेकान्तिको हेतु- 
रित्याशड्डयाह- संबृतत्वेन हेतु- 
नेति, अन्तः संबृतख्थानादित्यथे:। 
न हानन्‍्तः संबते देहान्तनोंडीपु 
पवृतहस्त्यादीनां सम्भवोडस्ति, न 


हि देहे पव॑तोउस्ति ॥| १ ॥ 





खप्नवव्यानां भावानामन्तः 
संबृतस्थानमित्येतद्सिड्धम, 


यस्रात्‌॒ग्राच्येषु सुप्त उदक्षु 


अन्तई | 


अन्तःस्थ होनेके कारण, अन्तर 
अथोत्‌ शरीरके मध्यमें स्थान 
है जिनका [ ऐसे होनेके कारण ]; 
क्योंकि वहीं पर्बत एवं हस्ती आदि 
समस्त पदार्थ उपलब्ध होते हैं, 
शरीरसे बाहर उनवी उपलब्धि नहीं 
होती; इसलिये वे मिथ्या होने चाहिये | 
किन्तु [ यदि शरीरके भीतर उपलब्ध 
होनेके कारण ही खप्नदृष्ट पदार्थ 
मिथ्या हैं तो] गृह आदिके 
भीतर दिखायी देनेत्राले घट आदियमें 
तो यह हेतु व्यभिचरित हो जायगा 
[ क्योंकि वहाँ जो उनकी प्रतीति है बह 
तो सत्य ही है |-ऐसी शजह्ला होने- 
पर कहते हैं-- 'स्थानके संकोचके 
कारणसे |? तात्पय यह कि शरीरके 
भीतर संकुचित स्थान होनेसे [ उन- 
का भिथ्यात्व कहा जाता है | । 
देहके अन्तवर्ती संकुचित नाडीजालूमें 
पर्वत या हाथी आदिका होना सम्भव 
नहीं है | देहके भीतर पत्रत नहीं 


| हो सकता ॥ १ ॥ 


खप्नमें दिखछयी देनेवाले पदार्थों- 
का शरीरके भीतर संकुचित स्थान 
है-यह बात पिद्ध नहीं हो सकती, 
क्योंकि पूव दिशामें सोया हुआ 
पुरुष उत्तर दिशामें खप्न देखता-सा 
देखा जाता है [ अतः वह शरीरसे 


८ थे 
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सवप्तान्पश्यज्निव द्श्यत इत्ये- | बाहर वहाँ जाकर उन्हें देखता होगा ] 


तदाशइ्याह-- 


-ऐसी आशज्ला करके कहते हैं--.. 


अदीध्॑त्वाच्च कालस्य गत्वा देशान्न पश्यति । 
प्रतिबुड्थ वे स्स्तस्मिन्देशे न बिद्यते ॥ २॥ 


समयकी अदीघंता होनेके कारण वह देहसे बाहर जाकर उन्हें नहीं 
देखता तथा जागनेपर भी कोई पुरुष उस देशमें विद्यमान नहीं रहता | 


न देहाद्वहिदेशान्तरं गत्वा 
खप्नानयत्यति । यस्ता- 
कालाभावाव स्म॒ुप्तमात्र एव देह- 
मिथ्यात्नन देशाद्योजनशतान्तरिति 
मासमात्रप्राप्ये देशे खप्तान्पश्य- 
जिव दश्यते ।न च तदशग्राप्ते- 
रागमनस्य च दीघः कालो5स्ति | 
अता5्दीघत्ाच्च कालस न 
सप्नव्ग्देशान्तर गच्छति | 

कि च प्रतिबुद्धथ 


दीर्घ- 


चर 


वे सब: 
खमदकक्‍्खमदशनदेशे न विद्यते। 
यदि च खण्ने देशान्तरं गच्छे- 
यसिन्देश . खप्नान्पश्येत्तत्रेव 
प्रतिबुध्येत । न चेतदस्ति । रात्रौ 
सुप्तोडहनीच भावान्पश्यति;बहुमिः 
संगतो भमवति, यश्र संगत- 


| इससे भी उसका खप्नदृष्ट देशमें न जाना ही सिद्ध होता है | ॥ २॥ 


वह देहसे बाहर देशान्तरमें 
जाकर खप्न नहीं देखता, क्योंकि 
वह सोया हुआ ही देहके स्थानसे 
एक मासमें पहुँचने योग्य सौ 
योजनकी दूरीपर खष्न देखता-सा 
देखा जाता है। [ उस समय ] उस 
देशमें पहुँचने और वहाँसे लौटने 
योग्य दीघंकाल है ही नहीं | अत: 
कालकी अदीघताके कारण वह खप्न- 
द्रश् किसी देशान्तरमें नहीं जाता । 


यही नहीं, जागनेपर भी कोई 
खष्नद्र॒ष्टा खप्न देखनेके स्थानमें नहीं 
रहता | यदि वह खपष्नके समय 
किसी देशान्तरमें जाता तो जिस 
देशमें खप्न देखता उसीमें जागता | 
किन्तु ऐसी बात नहीं होती । 
वह सात्रिमें सोया छुआ मानो दिनमें 
पदार्थोकी देखता है और बहुतोंसे 
मिलता है; अत: जिनसे उसका मेल 
होता है उनके द्वारा वह गृहीत 
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स्तैगृद्येत । न च गृह्यते; गृहीत- 
इ्चेत्वचामद्य तत्रोपलब्धवन्तो 
वयमिति बूयु; । न चेंतदस्ति, 


होना चाहिये था | परन्तु गहीठ 


होता नहीं; यदि गृहीत होता तो 
“हमने तुझे वहाँ पाया था? ऐसा 
कहते । परन्तु ऐसी बात है नहीं; 


तसान्न देशान्तरं गच्छति | अत: खप्नमें वह किसी देशान्तरको 
खप्ते ॥ २॥ नहीं जाता | २ ॥ 
++-#<2०इुआट 2३५४: 
इतथ् खम्नद्त्या भाषा खप्तमें दिखायी देनेवाले पदार्थ 
वितथा यत३-- इसलिये भी भिथ्या हैं, क्योंकि. 


अभावश्र रथादीनां श्रयते 


न्यायपूर्वकम्‌ । 


हि प बज अर । | 
वेतथ्यं तेन बे प्राप्त स्वप्न आहुः प्रकाशितम्‌ ॥ ३ ॥| 
श्रुतिम भी [ स्वप्नद्ट ] रथादिका अभाव युक्तिपूषंक सुना गया है । 
अत: [ उपयुक्त युक्तिसे ] सिद्ध हुए मिथ्यालकों ही स्॒प्ममें स्पट बतलाते 


हैं॥३॥ 
अभावश्चव रथादीनां खप्न- 


“इस अवस्थामें रथ नहीं हैं?” 


रथाबभावशुते-हदया ना श्रयते न्‍्याय- | इत्यादि श्रुतिमं भी खप्तदष स्थादि- 


से 6 9५ 

मिंथ्यात्मम पूवेक॑ युक्तितः श्रुतो “न 
तत्र र्था।”'(बू०3०४। ३। १० ) 
इत्यत्र । देहान्त/स्थानसंवृतत्वादि- 
हेतुना प्राप्तंव तथ्यं तदलुवादिन्या 
श्रुया खप्ने खय॑ज्योतिष्ठृप्रति- 
पादनपरया प्रकाशितमाहुब्रेल्न- 
विद१॥ ३ ॥ 


का अभाव युक्तिपूर्वक्क सुना गया 
है | अत: अन्तःस्थान तथा स्थानकें 
संकोच आदि हेतुओंसे सिद्ध हुआ 
मिथ्यात्व, उसका अनुवाद करनेवाली 
तथा खप्तमें आत्माका खयंप्रकाशत्व 
प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिद्वारा 
ब्रह्मनेत्ता स्पष्ट बतलाते हैं ॥ ३ ॥ 


“4 ६--+++--- 

जाग्रदह श्य पदार्थोंके [मिथ्यात्वमें हेतु 
अन्तः्थानात्तु भेदानां तस्माज्जागरिते स्तम |... 
यथा तन्न तथा स्वप्ने संबृतत्वेन भिच्यते ॥ 8 


<< 
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इसीसे जाग्रतू-अवस्थामें भी पदार्थोका मिथ्यात्व है, क्योंकि जिस 

प्रकार वे वहाँ स्वप्नावस्थामें [ मिथ्या ] होते हैं उसी प्रकार जाग्रतमें भी 

होते हैं | केवछ शरीरके भीतर स्थित होने और स्थानके संकुचित हो नेमें 
ही स्वप्नदृष्ट पदार्थोका भेद है | 9 ॥ 


जाग्रदृद्चयानां मावानां वेत- 
खम्पदार्थदद ध्यमिति प्रतिज्ञा । 
इश्यत्वादिति हेतु 
खप्नव्व्यमाववदिति 
दृष्टान्तः । यथा तत्र खप्ने 
द््यानां भावानां वेवथ्यं तथा 
जागरितेषपि च्थ्यत्वमविशिष्ट- 
मिति हेतृपनयः । तस्माजाग- 
रितेडपि बेतथ्य॑ स्मृतमिति 
निगमनम्‌ । अन्तःख्थानास्संबूत- 
त्वेन व खम्मव्य्यानां भावानां 
जाग्रदव्श्येभ्यो भेद! । दश्यत्वम- 
सत्यत्वं चाविशिश्मुमयत्र।। ४ ॥ 


दृद्यत्वेन 


मिथ्यात्वन 


“-++*#*5 हू 


स्वप्नजागरितस्थाने 
भेदानां हि. समत्वेन 


जाग्रतू-अग्स्थामें देखे हुए पदाथ 
मिथ्या हें-यह प्रतिज्ञा है | दृष््य 
होनेके कारण---यह् उसका हेतु 
है | खप्नमे देखे हुए पदार्थोके समान 
-यह दृशन्त है । जिस प्रकार वहाँ 
खप्नमें देखे हुए पदार्थोंका मिथ्यात्व 
है उसी ग्रकार जाग्रतमें भी उनका 
दृश्यत्व समानरूपसे है -- यह हेतू- 
पनय है | अत: जागृतिमें भी उन- 
का मिध्यात्व माना गया हें-.- यह 
निगमन है । अन्त:स्थ होने और 
सथानका संक्रीच होनेमें स्वप्नदष्ट 
भावोंका जाग्रदूदश भावोंसे भेद है । 
दृश्यत्व और असत्यत्व तो दोनों ही 
अवस्थाओंमें समान हैं ॥ ४ ॥ 


होकमाहुमंनीषिणः । 
प्रसिड्ेनेव हेतुना ॥ ५॥ 


३३२७० हा 


इस अकार प्रसिद्ध हेतुसे ही पदार्थोर्मे समानता होनेके कारण 
विवेकी पुरुषषोने स्वप्न और जागरित अवस्थाओंको एक ही बतछाया है ॥ ०॥ 


१. व्याप्तिविशिष्ट हेतु पक्षमें 
कहलाता है| 


हैं-ऐसा प्रतिपादन करना «हेतूपनय? 
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प्रसिद्धेनेव. मेदानां ग्राह्म- 
प्राक्मम्रांहन- ग्राहकत्वेन 
वात समत्वेन 


. पदार्थेके ग्राह्मग्राहकत्वरूप प्रसिद्ध 


हेतुना हेतुसे समानता होनेके कारण ही 
खप्त- | विवेकी पुरुषोंने स्वप्न और जागरित 


जागरितख्ानयोरेकत्वमाहुर्विवे- अवस्थाओंका एकल ग्रतिपादन किया 
ही रा रे कब] € 
किन इति पूव॑प्रमाणसिद्धस्येव | है--इस प्रकार यह्द पूर्व प्रमाणसे 


फलम्‌ ॥ ५॥ 


सिद्ध हुए हेतुका ही फल है॥| ५ | 


नम००५०००िना॥>नहक -२पया८: 22० की.....-००--- 


इतथ वेतथ्यं जाग्रदद्श्यानां 


भेदानामादन्तयोरभावात्‌ । 


जाप्रतू-अवस्थामें दिखलायी देने- 


वाले पदार्थोका मिथ्याल्र इसलिये भी 
है, क्योंकि आदि और अन्तमें उनका 
अभाव है। 


आदावन्ते च यन्नास्ति वतंमानेएषपि तत्तथा। 
वितथेः सबद्शाः सन्‍्तो<बितथा इब लक्षिताः ॥ ६ ॥ 
जो आदि और अनन्‍्तमें नहीं है [ अर्थात्‌ आदि और अन्तमें अस- 
द्रूप है. ] वह वर्तमानमें भी वेसा ही है। ये पदार्थलमूह असतके समान 
होकर भी सत-जैसे दिखायी देते हैं ॥ ६ ॥ 


यदादावन्ते च नास्ति वस्तु 
सुगतष्णिकादि तन्म- 
ध्येषषि.. नस्‍्तीति 
निश्चित ठोके तथेमे 
जाग्रदूदब्या मेदा। | आद्यन्तयोर- 
भावादितथेरेव सृगतृ ष्णिका दि मि 
सच्शत्वादितथा एवं तथाप्यवि- 
तथा इंच लक्षिता मूढेरनात्म- 
विद्धि! ॥ ६ ॥ 


आदावन्ते 


चाभावात्‌ 


जो मृगतृष्णादि वस्तु आदि और 
अन्तमें नहीं है वह मध्यमें भी नहीं 
होती--यह बात लोकमें निश्चित 
ही है | इसी प्रकार ये जाम्रत- 
अत्रस्थामें दिखलायी देनेवाले मिन्न- 
मिन्न पदार्थ भी आदि और अनन्‍्तमें 
न होनेसे मृगतृष्णा आदि असह्ृ- 
स्तुओंके समान होनेके कारण असत्‌ 
ही हैं; तथापि मूठ अनात्मज्ञ पुरुर्षों- 
द्वारा वे सद्रप समझे जाते हैं || ६॥ 


मा भी ...4 हू 2: का 
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खम रश्यवजागरितरव्याना- ग़्ढा-स्वप्नहइथोंके समान जाग- 


मप्यसचमिति यदुक्त तदयुक्तम्‌ रित अवस्थाके इश्योंका ,भी जो 


ह अनार असत्यत्व बतलाया गया है वह ठीक 
है । क नहीं; क्‍योंकि जाप्रदृद्दय अन्न, पान 


नादयः क्षर्पिपासादिनिव्रत्ति | औ, «हल आदि पदार्थ मूख-प्यास- 
(४ ९.0 दि 04 हि | 
ऊँवन्ता गमनागमनादिकाये च्‌ | की निश्ृत्ति तथा गमनागमन आदि 
सप्रयोजना दृष्टाः । न तु | कार्योंके करनेके कारण ग्रयोजनवाले 
लि देखे गये हैं। किन्तु खणदस्योंके 

हर त्खप्न हर न 
सप्नव्य्यानां तदास्त। कर विलय गली बल नहीं है।॥ :कात: 
व््यवज़ाग्रदूद््यानामसच्च मनो- ख्नच्श्योंके समान जाग्रदायोंकी 


रथमात्रमिति । असत्यता केबल मनोरथमात्र है। 
तन्‍न | कस्ात्‌ ? यस्मात्‌-- | समाधान-ऐसी बात नहीं है । 


| क्यों नहीं है ? क्योंकि 


सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपयते । 
तस्मादायन्तवच्त्वेन मिथ्येव खलु ते स्व॒ृताः ॥ ७ ॥ 
स्रप्तमें उन ( जाग्रतू-पदार्थों ) की सम्रयोजनतामें विपरीतता आ 
जाती है | अत: आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय मिथ्या ही 
माने गये हैं || ७ ॥ 


सग्रयोजनता दृष्टा यान्‍्नपाना- |. [ जागरित अवस्थामें । जो अन्न- 
न पानादिकी समप्रयोजनता देखी गयी 

शनां खप्ने विग्रतिपद्यते । सन 
के पी वह स्वप्नमे नहीं रहती | जागरित 
जागरेते है भ्रुकत्वा पीत्वा च अवस्थामें खा-पीकर तृप्त हुआ पुरुष 
तप्ी विनिवर्तिततृटसुप्तमात्र एच्‌ तृषारहित होकर सोनेपर भी स्वप्नमें] 


2 है हे अपनेको क्षुधा-पिपासा आदिसे आत्त, 
क्षत्पिपासादातंमहोरात्रोषितम- दिन-रात उपवास किया हुआ और 


अक्तवन्तमात्मान मन्यते । यथा | बिना भोजन किया हुआ मानता है ; 
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खप्ने सुक्‍्त्वा पीत्वा चाद्रप्तोत्थि- | जिस प्रकार कि खप्नमें, खा-पीकर 
हक जागा हुआ पुरुष अपनेको अतृप्त 
तस्तथा । तसाज़ाग्रदृष्श्यानां | (पत्र करता है | अतः खप्नावस्था- 
खप्ने विप्रतिपत्तिद्श | अतो | भें जाग्रदू-दृश्योंकी विपरीतता देखी 
जाती है। इसलिये खप्नदश्योंके 
समान उनकी असत्यताकी भी हम 
शक्ला न करनेयोग्य मानते हैं । इस 
प्रकार दोनों ही अवस्थाओंमें आदि- 
अन्तवत्त समान है; अत: वे निश्चय 
मिथ्या ही माने गये हैं॥ ७॥ 


मन्यामदे तेषामप्यसत्तं खप्न- 
द््यवदनाशइ्ूनीयमिति । 
तसादावन्तत्वम्ुमयत्र समान- 


[4 


प्रिति मिथ्येव खलु ते स्सता:।।७॥ 


*+--- पके कप 48:---.६२२० 


ग्रद्भेदानामसल्वमिति . यदक्त होनेसे जाम्रत्‌-पदार्थोकी जो असत्यता 
| बतलायी गयी है वह ठीक नहीं 
क्यों ? क्योंकि यह दृशन्त सिद्ध नहीं 
हो सकता । केसे सिद्ध नहीं हो 
सकता ? क्योंकि जो पदार्थ जाम्रत्‌. 
अवस्थामें देखे जाते हैं वे ही खप्नमें 
नहीं देखे जाते। तो उस समय 
और क्‍या देखा जाता है ! 


तदसतू, कसात्‌ £ दशन्तस्या- 
सिद्धत्वातू । कथम्‌ $ न हि 


जाग्रदूरष्टा एवंते भेदाः स्वप्ने 
व््यन्ते । कि तहिं ९ 


खप्नमें तो यह भपूर्व बस्तुएँ 
खता है । अपनेको चार दाँतोंबाले 
हाथीपर चढ़ा हुआ तथा आठ 
भुजाओंवाला मानता है। इसी प्रकार 
स्वप्नममें और भी अपूर्व वस्तुएँ देखा 
करता है | वे किसी अन्य असत्‌ 
खप्ने । तन्‍्नान्येनासता सममिति | वस्तुके समान नहीं होतीं; इसलिये वे 


अपूब खप्ने पश्यति; चतुद॑न्‍्त- 


स्वप्न जाग्रद्भेदयो;समत्वाज्जा- खंप्न और जाम्रतू-पदार्थोके समान 
गजमारूठमश्शुजमात्मान मन्यते। 


अन्यदप्येवंप्रकारमपूव. पर्यति 
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सदेव । अतो दृश्शन्तोडसिद्ध ; | | सद्‌ ही हैं | अत: यह दशष्टान्त सिद्ध 
तस्मात्स्वप्नवज्जागरितस्यासच्वमि-| “हों हो सकता । अतः खप्नके समान 
जागरितकी भी असत्यता है--- यह 

त्ययुक्तम्‌ | कथन ठीक नहीं | 
तन्‍न; स्रप्ने. दृष्टमपूर्व ऐसी बात नहीं है । खष्नमें देखी 
यन्मन्यसे - न तत्स्वतः सिद्धम | हुई जिन वस्तुओंको अपूर्व समझता है 
कि तहिं | वे स्वतः सिद्ध नहीं हैं तो कैसी हैं 


अपूर्व स्थानिधर्मों हि यथा स्वगनिवासिनाम्‌ । 
तानयं प्रेक्ष। गत्वा यथेवेह सुशिक्षितः ॥ ८ ॥ 


जिस प्रकार [ इन्द्रादि | खर्गनिवासियोंकी [ सहस्नेत्रत्वादि ] 
अलोकिक अवस्थाएँ सुनी जाती हैं उसी प्रकार यह ( खप्न ) भी स्थानी 
( खप्नद्रश् आत्मा ) का अपूब धर्म है। उन स्वाप्न पदार्थोकी यह इसी 
प्रकार जाकर देखता है जैसे कि इस लछोकमें [ किसी मार्गविशेषके 


सम्बन्धमें | सुशिक्षित पुरुष [ उस 
पहुँचकर उसे देखता है ]॥ ८॥ 
अपू्व स्थानिधर्मो हि स्थानिनो 
द्रष्टरेव हि. स्वप्नस्थानवतों 
धर्म; । यथा खगनिवासि- 
नामिन्द्रादीनां सहस्राक्ष॒त्वादि 
तथा ख्प्नव्शोडपूर्वोद्यं धममः । 
न खतः सिद्धो द्रष्टु; खरूपवत्‌ 
तानेवंग्रकारापूवान्स्वचित्तवि- 


कव्पानयंख्थानी स्व प्नटक्स्वप्नस्थानं 


गत्वा प्रेश्ते । यथेवेह लोफे 
ही 0 इक दे च् 
सुशिक्षितों देशान्तरमागंस्तेन 


मागपतते जाकर अपने अमीष्ट टक्ष्यपर 


वे स्थानीका अपूर्व धर्म ही हैं; स्थानी 
अर्थात्‌ खप्नस्थानवाले द्रष्टाका ही धर्म 
हैं | जेसे कि खगनिवासी इन्द्रादिके 
सहस्राक्षत्वादि धर्म हैं उसी प्रकार 
खप्नद्रश्ठका यह भूर्व धर्म है | 
द्रशके खरूपके समान यह खत:- 
सिद्ध नहीं है । इस प्रकारके अपने 
चित्तद्वारा कल्पना किये हुए उन्र 
धर्मोकी यह जो खप्न देखनेब्राला 
स्थानी है खप्नस्थानमें जाकर देखा 
करता है; जिस प्रकार इस लोकरमें 
देशान्तरके मागके विषयमें सुशिक्षित 


है. 3 
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मार्गंग देशान्तरं गत्वा | पुरुष उस मार्ग्से देशान्तरमें जाकर 
स्ति बहाँके पदा्थोंको ताहेउ 
तान्पदाथोन्पश्यति. तहत । की कक देखता है उसी 
पं प्रकार [ यह भी देखता है ) | अतः 
तसाद्यथा स्थानिधमांणां रज्जु- 


पक ह जिस प्रकार ख्थानीके धर्म रज्जु-सर्प 
सपंस्गतृष्णिकादीनामसच्च॑ तथा | और मृगतृष्णा आदिकी असत्यता है 
स्वप्नटश्यानामपूर्वाणां स्थानिधमे- | उसी प्रकार खप्नमें देखे जानेवाले 
अपूव पदार्थोका भी ख्थानिधर्मत्व ही 
है, अतः वे भी असत्‌ हैं । इसलिये 
स्थासिद्धत्वम ॥ ८॥ खप्नदशन्तकी असिद्धता नहीं है॥ ८॥ 


>००___>व०्०.४म्मुत७.क.. कमा क्र रमयुुपक+---+ - 


तल्वभेवेत्यसत्वमतो न स्वप्नव्ष्ट ै 


स्वप्नमें मनःकलित और इृद्धियग्राह्य दोनों ही 
प्रकारके पदार्थ मिथ्या हें 
अपूबत्वाशड्ढा निराकृता | खप्नदशन्तके अपूर्वलकी आश- 
काका निरावरण कर दिया | अब 
स्ृप्नच्श/न्तस्य पुन; स्वप्नतुल्यतां पुन; जाप्रतपदार्थोंकी सप्नतुल्यताका 
विस्तृतरूपसे प्रतिपादन करते हुए 
जाग्रद्भेदानां प्रप्ययन्नाह -- | कहते हैं-- 


स्वप्नवृत्तावषि त्वन्तश्रेतसा कल्पितं त्वसत्‌ । 
बहिश्वेतोगहीत॑ सद्दष्टं वेतथ्यमेतयोः ॥ ९ ॥ 


खप्नावस्थामें भी चित्तके भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ अप्तत्‌ 
और चित्तसे बाहर [ इन्द्रियोद्वारा ] ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत्‌ जान 
पड़ता है; किन्तु इन दोनोंका ही मिथ्यात्व देखा गया है || ९ ॥ 


स्वप्नवृत्तावपि स्वप्नस्थानेडषपि।._ खष्नकी बृत्ति अर्थात्‌ खप्नस्थानमें 

भी चित्तके भीतर मनोरथसे स्कुल्प 

अन्तच्चेतसा मनोरथसड्भल्पितम- | की हुई वस्तु असत्‌ होती है; क्यों- 
कि वह सह्लल्पके पश्चात्‌ तत्क्षण 

सत्‌ | सझ्डूल्पानन्तरसमकालमेवा- ही दिखायी नहीं. देती । तथा उस 
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दरशनात्तत्रेव स्वप्ने बहिश्वेतसा | खप्नावस्थामें ही चित्तसे बाहर चक्षु 
, | आदिद्वारा ग्रहण किये हुए घट 
गृह्दीत॑ चह्लुरादिद्वारेणोपलब्धं आदि सत होते हैं । इस हि खप्न 
असत्य है-रेसा निश्चय हो जानेपर 
भी उसमें सत्‌-असतका विभाग देखा 
निश्चितेषपि सदसद्दिभागो रृष्ट; । | जाता है। किन्तु चित्तसे कल्पना किये 


उमयोरप्यन्तर्ब हिश्वेतःकल्पितयो-| हैंए इन आन्तरिक और बाह्म दोनों 
ही प्रकारके पदार्थोका मभिथ्यात्व 


वैंतथ्यमेव च्ष्टमू ॥ ९ ॥ देखा गया है ॥ ९ ॥ 
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घटादि सत्‌ । इत्येबमसत्यमिति 





जायतमें भी दोनों ग्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं 


जाग्रदृवृत्तावषि त्वन्तरवेतता कल्पितं त्वसत्‌ । 
बहिस्चेतोगृहीत॑ सचुक्त. वेतथ्यमेतयोः ॥ १० | 
इसी प्रकार जाग्रदवस्थामें भी चित्तके भीतर कल्पना किया हुआ 


पदार्थ असत्‌ तथा चित्तसे बाहर ग्रहण किया हुआ पदाथ सत समझा 
जाता है। परन्तु इन दोनोंका ही मिथ्यात्व मानना उचित है || १० || 


सदसताव तथ्य॑ युक्तम्‌, | इन संत्‌ और असत्‌ पदार्थोंका 
मिथ्यात्र ठीक ही है; क्योंकि हृदयके 

अन्तबहिश्चेतःकल्पितत्वाविशेषा-| भीतर या बाहर कल्पित होनेपे उनमें 
कोई विशेषता नहीं होती । शेष 


दिति व्याख्यातमन्यत्‌ ।। १० ॥ | सबकी व्याख्या हो चुकी है॥१०॥ 
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इन 'िथ्या पदार्थोंकी कल्पना करनेवाला कौन है 
चोदक आह--- | [ इसपर ] पूर्वपक्षी कहता है- 
उभयोरपि वेतथ्यं भेदानां स्थानयोयदि । 
क एतान्बुध्यते भेदान्को बे तेषां विकल्‍्पकः ॥ ११ ॥ 





के, षे 
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यदि [ जागरित और खण्न ] दोनों ही स्थानोंके पदार्थोका मिध्यात्व 
है तो इन पदार्थोको जानता कौन है और कौन इनकी कल्पना करने- 
वाला है 2 || ११ ॥ 
खप्नजाग्रत्यानयोभेंदानां यदि | _ यदि खप्न और जागरित [ दोनों 
५ ही स्थानों ] के पदार्थोका मिथ्यात्व 
, बतथ्यं के एतानन्तबहिश्चेत:- | है तो चित्तके भीतर या बाहर 
« . , कल्पना किये हुए इन पदार्थोंको 
कल्पितान्बुध्यते । को वे तेषां जानता कौन है ? और कौन उनकी 
विकरपक: । स्मृतिज्ञानयो * क कल्पना करनेवाला है ? तात्पयें यह 
कि यदि निरात्मवाद अभीष्ट नहीं 
आलम्बनमित्यभिग्राय:: न | है तो [ यह बताना चाहिये कि ] उक्त 
स्मरण (खप्न ) और ज्ञान (जागरित ) 
चेन्निरात्मवाद इष्ट: ॥ ११ ॥ का आल्म्बन कौन है? ॥ ११ ॥ 
९०७०९ ककाका[2०<--- 
इनकी कल्पना करनेवाला और इनका 
साक्षी आत्मा ही है 


कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः स्वमायया । 


स॒ एब बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः ॥ १२ ॥ 
खयंग्रकाश आत्मा अपनी मायासे खय॑ ही कल्पना करता है और 

वही सब भेदोंको जानता है-यही वेदान्तका निश्चय है || १२ ॥ 
स्वयं स्वमायया स्वमात्मान-।. खयंप्रकाश आत्मा अपनी माया- 


मात्मा देव आत्मन्येब वक्ष्यमाणं | ' में सर्पादिके समान अपनेमें 
े हि आपहीको आगे बतलाये जानेवाले 
भेदाकारं कल्पयति रज्ज्वादाबिष | पेद्रूपसे कल्पना करता है और 
यते खय॑ ही उन भेदोंको जानता है--- 
इस प्रकार यही वेदान्तका निश्चय 


भेदांस्तद्देवेत्येवं वेदान्तनिश्रय;। है | उसके सिवा स्थृति और ज्ञान- 


सपोदीन्‌ खयमेव च तान्बु६ 
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नान्यो5स्ति ज्ञानस्मृत्याशय। । | का कोई और आश्रय नहीं है । 
ताप्पर्ण यह कि वैनाशिकों ( बोढ़ों ) 
के कथनके समान ये ज्ञान और 
वेनाशिक्ानामिवेत्यभिग्राय/।१२| | स्मृति, निराधार नहीं हैं।॥ १२॥ 


न च निरास्पदे एवं ज्ञानस्मृती 





पदार्थकल्पनाकी विधि 
सह्ल्पयन्केन प्रकारेण वह संकल्प करते हुए किस 
प्रकार कल्पना करता है ? सो 
कल्पयती त्युच्यते-- बतलाया जाता है-.- 
विकरोत्यपरान्भावानन्तश्ित्ते व्यवस्थितान । 
नियतांश्व बहिश्रित्त एवं कल्पयते प्रभुः॥ १३ ॥ 
प्रभु आत्मा अपने अन्तःकरणमें [ वासनारूपसे ] स्थित अन्य 
( लौकिक ) भावोंक्ों नानारूप करता है तथा बहिश्वित्त होकर पृथिवी 
आदि नियत और अनियत पदार्थोकी भी इसी प्रकार कल्पना करता है | १३ ॥ 
विकरोति नाना केरोत्यपरान्‌ | वह चित्तके मीतर वासनारूपसे 
लो किकान्‌ भावषान्‌ पदाथोन स्थित अव्याकृत छोकिक भावों-- 
शब्दादीनन्यांथ्ान्तश्िते वासना- | रब्दारि पदार्थोकी तथा अन्य पृथिवी 
रूपेण. व्यवस्ितानव्याकृतान्‌ | दि नियत और कल्पनाकामें ही 
नियतांध पृथ्व्यादीननियतांश उत्पन्न होनेवाले अनियत पदार्थोंकी 
लक बहिश्वित्त होकर एवं मनोरथादिरूप 
कल्पनाकालान्तबाहाथत्त+ सस्तथा- पदार्थोकी अन्तश्रित्त होकर विक्वंत 
न्तश्रित्तों. मनोरथादिलक्षणा- | करता अर्थात्‌ नाना करता है-इस 
नित्येव॑ कल्पयति प्रश्ञुरीश्वर | प्रकार प्रभु--ईश्वर अर्थात्‌ आत्मा 
आत्मेत्यथ) ॥ १३ || कन्पना करता है ॥ १३॥ 
पल कक 
आन्तारिक ओर वाद्य दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हें 
खप्नवच्चित्तपरिकल्पितं सबे-.. खप्नके समान सब कुछ चित्तका 
मित्येतदाशडक्यते | यस्माच्चित्त- | ही कल्पना किया हुआ है--इस 
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परिकल्पितैमनोरथादिलश्षणैश्रित्त- विषयमें यह शह्ढा होती है; क्योंकि 
द केवढ चित्तपरिकल्पित और चित्तसे 

५, ही परिष्छेध मनोरथादिसे बाह्य 
परिच्छेध्ेवेंलक्षण्य॑ बाह्याना- पदार्थोकी . अन्योन्यपरिच्छेबत्वरूप 
विलक्षणता है [ अत: खप्नके समान 


मन्योन्यपरिच्छेयत्वमिति । ये मिथ्या नहीं द्वो सकते ] । 
सा न युक्ताशड्रा । | समाधान-यह राह्ला ठीक नहीं 
है, [ क्योंकि- ] 


चित्तकाला हि ये5न्तरतु ठयकालाश्व ये बहिः । 
कल्पिता एब ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः ॥ १४ ॥ 
जो आन्तरिक पदार्थ केवढ कल्पनाकालतक ही रहनेवाले हैं और 
जो बाह्य पदार्थ द्विकालिक [ अर्थात्‌ अन्योन्यपरिच्छेध ] हैं वे सभी 
कल्पित हैं | उनकी विशेषताका [ अर्थात्‌ आन्तरिक पदार्थ असत्य हैं और 
बाह्य सत्य हैं-इस प्रकारकी भेदकल्पनाका ] कोई दूसरा कारण नहीं 

है।॥ १७४॥ 

चित्तकाला हि येड्न्तस्तु | जो आन्तरिक हैं. अर्थात्‌ चित्त- 
चित्तपरिच्छेय्रा।;।. नान्यश्रित्त- पर्च्छिद्र हैं वे चित्तकाल हैं; जिनका 
कालव्यतिरेकेण. परिच्छेदकः | पतकालके सित्रा और कोई काल 
कालो येषां ते चित्तकाला। । | स्खिंदक न दो उन्हें चित्तकाल 
कहते हैं | अथोत्‌ वे केवल कल्पना- 
कल्पनाकाल एवोपलम्यन्त | ६ समय ही उपड्य्ध होते हैं | तथा 
इत्यर्थ: | दयकालाश भेदकाला | तरद्य पदा रथ दो काल्वाले-भेदका लिक 


जिन यानी अन्योन्यपरिन्‍्छेय हैं । जैसे 
अन्योन्यपरिच्छेद्या/ । यथा- | तोदोहनपर्यन्त बैठता हैं; यानी 


गोदोहनमास्ते; यावदास्ते तावद्भां | जबतक बैठता है तबतक गौ दुढता 


गरि ५ 3 ने है और जबतक गी दुह्लता है तबतक 
दोग्धि यावद्वां दोग्धि तावदास्ते । | शै८वा है | उतने समयतक यह रहता 


तावानयमेतावान्स इति परस्पर- | है. और इतने समयतक वह रहता है- 
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परिच्छेद्परिच्छेदकत्व॑ बाह्यानां | इस प्रकार बाह्य पदार्थोंका परस्पर 
नि ._ | परिच्छेय-परिच्छेदकत्व है; अत: वे 

ला; अन्त- ' 

को ते दयकाल दो कालवाले हैं | किन्तु .आन्तरिक 
श्रित्तकाला बाह्याश्व॒॒दयकालाः | (रत्तकालिक और बाहा द्विकालिक- 
कल्पिता एव ते सर्वे । न बाह्यो | ये सब कल्पित ही हैं | बाह्य पदार्थों- 
हयकालत्वविशेष;। कल्पित॒त्व- | की जो द्विकालिकत्वरूप विशेषता है 

व्यतिरेके अब्रापि | कल्पितत्वके सित्रा किसी अन्य 
ठ | | ट ० 
ह स्पिदेतुक | बात | _ रणसे नहीं है । इस विषयमें भी 
हि खप्नच्शन्तो भवत्येव ॥ १४॥ | स्प्तका दशन्त# है ही ॥ १४॥ 

“--9<-894 2-4० 
आन्तरिक ओर बाह्य पदार्थोंका भेद केवल इच्द्रियजानित है 
अव्यक्ता एव ये5न्तस्तु स्फुटा एब च ये बहिः । 
कल्पिता एवं ते सर्व विशेषस्त्विन्द्रियान्तरे ॥ १५॥ 
जो आन्तरिक पदाथ हैं वे अव्यक्त ही हैं और जो बाह्य हैं वे स्पष्ट 

प्रतीत होनेवाले हैं | किन्तु वे सब हैं कल्पित ही | उनकी विशेषता तो 
केवल इन्द्रियोंके ही भेदमें है || १५७ ॥ 

यदप्यन्तरव्यक्तत्व॑ भावानां चित्तकी वासनामान्रसे अमिव्यक्त 
मनोवासनामात्राभिव्यक्तानां हुए पदार्थोका जो अन्तःकरणमें 
रेल वा बसिलिवरशी नि अव्यक्तत्व ( अस्फुटत्व ) और बाह्य 
डी कक हू | यक्षु आदि अन्य इन्द्रियोंमे जो 
यान्तरे विशेषों नासों भेदाना- | उनका स्फुटत्व है वह विशेषता 
मस्तित्वकृतः स्वप्नेडपि तथा | 'दार्थोकी सत्ताके कारण नहीं है, 
र किंतहिं ! इन्द्रियार क्योंकि ऐसा ही स्वप्नमें भी देखा 
दशनात्‌ | किंताई; इन्द्रियान्तर- | जाता है | तो फिर इसका क्‍या 
कृत एव | अतः कल्पिता एवं | कारण है? यह इन्द्रियोंके भेदके ही 


# अर्थात्‌ जाग्रतके समान स्वप्नके भी चित्तपरिकल्पित पदार्थ कल्पना- 
कालिक और बाह्य पदार्थ द्विकालिक ही होते हैं; परन्तु वे होते दोनों ही मिथ्या 
हैं। इसी प्रकार जाग्रतमें भी समझो | 


न 2 
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जाग्रद्भावा अपि खप्नभावषदिति | कारण है। अतः सिद्ध हुआ कि 
खप्नके पदार्थोंके समान जाग्रत्काढीन 
पदार्थ भी कल्पित ही हैं॥ १५॥ 
जा ७ 0 ० न 


पदार्थकल्पनाकी मूल जीवकल्पना है 


सिद्धमू ॥ १५॥ 


बाह्याध्यात्मिकानां भावाना- 
मितरेतरनिमित्तने मित्तिकतया 


बाह्य और आन्तरिक पदार्थोंकी 
परस्पर निमित्त ओर नैमित्तिकरूपसे 
कल्पना होनेमें क्‍या कारणं है ? सो 


कव्पनायां कि मूलमित्युच्यते--- | बतलाया जाता है. 
जीव॑ कल्पयते पूर्व ततो भावान्पृथग्विधान्‌ । 
बाह्यानाध्यात्मिकांब्चेब यथाविद्यस्तथास्मतिः ॥ १ ६॥ 
[ वह प्रभु ] सबसे पहले जीवकी कल्पना करता है; फिर तरह्- 
तरहके बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थोकी कल्पना करता है | उस जीवका 
जैसा विज्ञान होता है वैसी ही स्थृति भी होती है | १६॥ 


जीव॑ हेतुफलात्मकम्‌; अहं 
करोमि मम सुखदु।खे इत्येव॑- 
लक्षणम्‌; अनेवंलक्षण एवं शुद्ध 
आत्मनि रज़ाबिव सर्प कर्पयते 
पूवंम। ततस्तादर्थ्येन क्रिया- 
कारकफलभेदेन प्राणादीन्नाना- 
विधान्मावान्याद्यानाध्यात्मिकां- 
ब्चेव कर्पते । 

तत्र करपनायां को हेतुरि- 


स्युच्यते । यो5सो स्वयंकलिपितो 


सबसे पहले “मैं करता हूँ, मुझे 
सुख-दुःख हैं? इस प्रकारके हेतु- 
फलात्मक जीवकी [ वह प्रभु ] इस- 
से विपरीत छक्षणोंवाले शुद्ध आत्मामें 
र्जुमें सर्पके समान कल्पना करता 
है। फिर उसीके लिये क्रिया, कारक 
और फलके भेदसे प्राण आदि नाना 
प्रकारके बाह्य और आध्यात्मिक 
पदार्थोंकी कल्पना करता है। 

उस कल्पनामें क्‍या हेतु है-इस- 
पर कटद्दा जाता है-यह जो खर्य॑ 
कल्पना किया हुआ जीव सब ग्रकार- 


जीव: सर्वेकल्पनायामधिक्ृत; स की कल्पनाका अधिकारी है, वह जैसी 


सा० 3० ७-८ 
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यथाविद्य:, यादशी विद्या विज्ञान- 
मस्येति यथाविद्य;; तथाविधेष 
स्वृतिस्तस्ेति तथास्म्र॒तिभवति 
स॒ इति । अतो हेतुकव्पना- 
विज्ञानात्फलविज्ञानं ततो हेतुफल- 
स्व॒तिस्ततस्तद्िज्ञानं तद्थक्रिया- 
कारकतत्फलभेद विज्ञानानि 

तेम्यस्तत्स्मृतिस्तत्स्म्तेश् पुन- 


सद्विज्ञानानीत्येव॑ बाह्यानाध्या- 


त्मिकांश्वेतरेतरनिमित्तने मित्तिक- 


भावेनानेकधा कल्पयते ॥ १६॥ 


विद्यावाला होता है अर्थात्‌ उसकी 
जैसी विद्या यानी विज्ञान होता है बैसी 
ही स्वृति भी होती है । अतः 
वह वैसी ही स्मृतिबारा होता है । 
इस प्रकार [ अन्नमक्षणादि ] हेतुकी 
कल्पनाके विज्ञानसे ही [ तृप्ति आादि ] 
फलका विज्ञान होता है; उससे [ दूसरे 
दिन भी ] उन हेतु और फलकी स्थृति 
होती है और उस स्मृतिसे उनका ज्ञान 
तथा उनके लिये होनेवाले [ पाकादि ] 
कर्म, [ तण्डुलादि ] कारक और उनके 
[तृप्ति आदि] फलमभेदके ज्ञान होते हैं। 
उनसे उनकी स्मृति होती है तथा उस 
स्पृतिसे फिर उन [ हेतु आदि ] के 
विज्ञान होते हैं। इस प्रकार यह जीव 
बाद्य और आध्यात्मिक पदार्थोंकी 
पारस्परिक निमित्त-नेमित्तिकसाबसे 
अनेक प्रकार कल्पना करता है ॥ १ ६॥ 





जीवकल्पनाका हेतु अज्ञान है 


तत्र जीवकल्पना स्वकल्पना- 


यहाँतक जीवकल्पना ही सब 


मूलमित्युक्तं सेव जीवकल्पना कल्पनाओंका मूल है-यह कहा गया; 


किंनिमित्तेति दृष्टान्तेन प्रति-। प्रित्तसे ! 


पादयति--- 


किन्तु वह जीव-कल्पना है किस 
-ईस बातका इश्टान्तसे 
ग्रतिपादन करते हैं. 


अनिश्चिता यथा रज्जुरन्धकारे विकल्पिता । 


सपेंधारादिभिभावबेस्तद्वदात्मा 


विकल्पितः ॥ १ ७॥ 
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जिस प्रकार [ अपने स्वरूपसे | निश्चय न की हुई रज्जु अन्धकार- 
में सप-धारा आदि भावोंसे कल्पना की जाती है उसी प्रकार आत्मामें भी 
तरह-तरहकी कल्पनाएँ हो रही हैं॥ १७॥ 


यथा लोके स्वेन रूपेणानिश्रि- 
तानवधारितिवमेवेति रज्जुमेन्दा- 
न्धकारे कि सपे उदकधारा 
दण्ड इति वानेकधा विकल्पिता 
भवति पूरे स्वरूपा निश्रयनिमित्तम्‌ 
यदि हि पूर्व मेव रज्जुः स्वरूपेण 
निश्चिता खात; न सपांदिवि- 
कल्पोडमविष्पद्‌ यथा स्वहस्ता- 
जुल्यादिषु, एप 
तदडँद्वेतुफलादिसंसारधमोनथवि- 
लक्षणतया स्वेन विश्वुद्धविज्नप्ति- 
मात्रसत्ताहयरूपेणानि श्ितत्वा- 
ज़ीवश्ाणाधनन्तमावमभेदरात्मा- 
विकल्पित इत्येष सर्वोपनिषदां 
सिद्धान्तः ।। १७॥ 


इृष्ठान्त3 । 


जिस प्रकार अपने खरूपसे 
अनिश्चित अर्थात्‌ यह ऐसी ही है-- 
इस प्रकार निर्धारण न की हुई रज्जु 
मन्द अन्धकारमें “यह सर्प है ?? “जल- 
की धारा है ?? अथवा “दण्ड है ?? 
इस प्रकार-पह छेसे खरूपका निश्चय 
न होनेके कारण-अनेक प्रकारसे 
कल्पना की जाती है; यदि रज्जु 
पहले ही अपने खरूपसे निश्चित हो 
तो उसमें सर्पादिका विकल्प नहीं हो 
सकता, जैसे कि अपने हाथकी अँगुढी 
आदिमें [ ऐसा कोई विकल्प नहीं 
होता ] | यह एक इृश्टान्त है । इसी 
तरह हेतु-फलादि सांसारिक धमेरूप 
अनर्थसे विलक्षण अपने विजशुद्ध 
विज्ञप्तिमात्र अद्वितीय सत्ताखरूपसे 
निश्चित न होनेके कारण ही आत्मा 
जीव एवं प्राण आदि अनन्त विभिन्न 
भावोंसे विकल्पित हो रहा है-यही 
सम्पूर्ण उपनिषदोंका सिद्धान्त है । १ ७। 





अज्ञाननिवरत्ति ही आत्मन्नान है 
निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्‍पो बिनिवतेते । 
र्जुरेवेति . चाह्नेत॑ तद्ठ॒दात्मबिनिश्चयः ॥ १ <॥ 
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जिस प्रकार रूजुका निश्चय हो जानेपर उसमें [ सर्पादिका ] 
विकल्प निवृत्त हो जाता है तथा “यह रज्जु ही है? ऐसा अद्वेत निश्चय 
होता है उसी प्रकार आत्माका निश्चय है | १८ ॥ 


रज्जुरेवेति निश्रये ल्‍ 
कल्पनिववत्तो र्ू्जुरेवेति चाद्वेत 
यथा तथा “'नेति नेति” ( बू० 
उ० 9७ । ४ | २२ ) इति सर्व- 
संसारधमंशून्यग्रतिपादकशाख्ज- 
नितविज्ञानस्रयालोककृतात्मवि- 
निश्रयः “आत्मेवेद॑ सर्वेश्र! 
(छा० उ० ७। २५ | २) 
“अपूरवमनपरमनन्तरमवाह्मम्‌”” 
( बूं० उ० २ ।५। ५१९ ) 
“सबाह्याभ्यन्तरो द्यजः” ( गरु० 
उ०२।१। २ ) “अजरोष5्मरो 
इ्मृतोष्भय। (बृू० उ० ७। ४। 
२५)"एक एवाहय।!इति॥ १ ८॥ 


'यद्द र्जु ही है? ऐसा निश्चय 
होनेसे सर्पादि बिकल्पकी निवृत्ति 
हो जानेपर जिस प्रकार “यह रज्जु 
ही है! ऐसा अद्वैत-भाव हो जाता 
है उसी प्रकार “शनेति-नेति? इस 
सर्वसंसारधर्मशून्य आत्माका प्रति- 
पादन करनेवाले शासत्रसे उत्पन्न हुए 
विज्ञानरूप सूर्यके प्रकाशसे आत्माका 
ऐसा निश्चय होता है कि “यह सब 
आत्मा ही है”' “वह कारण-कार्यसे 
रहित और अन्तर्बाह्यशून्य है? “बाहर- 
भीतरसे ( कार्य-कारण दोनों दृश्ियों- 
से ) अजन्मा है? “वह जराशून्य 
अमर, अमृत ओर अमय है”? तथा 
“वह एक अद्वितीय ही है?” ॥ १ ८॥ 


“७ च्अन|जधस-2-३9892--%:--- - 


यद्यात्मेक णवेति निश्चय: 
कथं ग्राणादिभिरन्तर्मावे रेते! 
संसारलक्षणेविंकल्पित . इति, 


उच्यते, श्रुणु-- 


यदि यह बात निश्चित है कि 
आत्मा एक ही है तो वह इन 
संसाररूप प्राणादि अनन्त भावोंसे 
कैसे त्रिकल्पित हो रहा है : 
सो इस विषयमें कहा जाता 
है, सुनो-- 


विंकत्पकी मूल माया है 


प्राणादिभिरनन्तैश्र 


भावेरेतेर्विकल्पितः । 


मायेषा तस्य देवस्य यया संमोहितः स्वयम ॥ १९ ॥ 
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यह जो इन प्राणादि अनन्त भावोंसे विकल्पित हो रहा है सो यह 
उस प्रकाशमय आत्मदेवकी माया ही है, जिससे कि वह खय्य ही मोहित 
हो रहा है ॥ १९॥ 


मायेषा तस्यात्मनो देवस्यस || यह उस आत्मदेवकी माया है। 
यथा मायाविना विहिता माया | जिंस प्रकार मायावीद्वारा प्रयोग की 
गगनमतिविमल कुसुमिते' हुई माया अति निर्मल आकाशको 


शैस्तरुभिराकीर्ण पल्‍्लवयुक्त पुष्पित पादपोसे परिपूर्ण 
सपलाशस्तरुभिराकीणेमिव करोति कर देती हे उसी प्रकार यह भी 


तथेयमपि देवस्थ माया ययाय॑ | उस देवकी माया है जिससे कि यह 


खयमपि मोहित इव मोहितो | 'रय॑ भी मोहित हुएके समान मोह- 


ग्रस्त हो रहा है । “मेरी मायाका पार 
४४ व्यय! 
भवति । “मम माया दुरत्यया” | या कठिन है? ऐसा [ मगवानले ] 


(गीता ७। १४) इत्युक्तम।॥।१९॥ | कहा भी है॥ १९॥ 
-><कीयत- 
मूलतत्तसम्बन्धी विभिन्‍न मतवाद 
प्राण इति प्राणविदों भूतानीति च तद्ठिदः । 
गुणा इति गुणविदस्तत्तवानीति च तद्विदः ॥२०॥ 
प्राणोपासक कहते हैं--८ग्राण ही जगत॒का कारण है ।? भूतजझ्ञों 
( प्रत्यक्षवादी चार्वाकादि ) का कथन है---[ पथिवी आदि ] चार मूत 
ही परमार्थ हैं |” गुर्णोको जाननेवाले [ सांख्यवादी ] कहते हैं-“पुण ही 
सृश्टिके हेतु हैं |! तथा तच्ज्ञ ( शीव ) कहते हैं---([ आत्मा, अविद्या 
और शिव---ये तीन ] तत्त्व ही जगवके प्रवतंक हैं? ॥ २०॥ 
पादा इति पादविदों विषया इति तह़िंदः । 
लोका इति लछोकविदो देवा इति च तह्िदः ॥ २१॥ 
पादवेत्ता कहते हैं--/विश्व आदि पाद ही सम्पूर्ण व्यवहारके हेतु हैं १: 
[ वाल्यायनादि ] विषयज्ञ कहते हैं----“शब्दादि विषय ही सत्य वस्तु हैं ।१- 
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लोकवेत्ताओं ( पौराणिकों ) का कथन है--“लोक ही सत्य हैं |? तथा 
देवोपासक कहते हैं--(इन्द्रादि देवता ही सष्टिके सब्चाछक हैं?॥ २१॥ 
वेदा इति बेदविदो यज्ञा इति च तह़िदः । 
भोक्तेति च भोक्‍तृविदो भोज्यमिति च तहिंदः ॥ २३२ ॥ 
वेदज्ञ कहते हैं--'ऋगादि चार वेद ही परमार्थ हैं |! याशिक 
कहते हैं--“यज्ञ ही संसार; आदिकारण हैं |? मोक्ताको जाननेवाले 
भोक्ताकी ही प्रधानता बतलते हैं तथा भोज्यके मर्मज्ञ ( सूप्कारादि ) 
भोज्यपदार्थोकी ही साखत्ताका प्रतिपादन करते हैं ॥ २२ ॥ 
सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः स्थूल इति च तहिदः । 
मृत इति मूतंविदोपमूते इति च तह्ठिदः ॥ २३॥ 
सूक्ष्मवेत्ता कहते हैं---“आत्मा सूक्ष्म ( अणु-परिमाण ) है|? स्थूछवादी 
( चार्वाकादि ) कहते हैं-'वह स्थूछ है ।? मूर्तवादी ( साकारोपासक ) 
कहते हैं--'परमार्थ वस्तु मूर्तिमान्‌ है ।? तथा अमूरत्तवादियों (शून्यवादियों ) 
का कथन है कि वह मूत्तिहीन है ॥| २३॥ 


काल इति कालविदो दिश इति च तद्ठिदः । 


वादा इति वादबिदो भुवनानीति तह्ठिदः ॥ २४॥ 
कालज्ञ ( ज्योतिषी लोग ) कहते हैं---'काछ ही परमार्थ है ।? 
दिशाओंके जाननेवाले ( खरोदयशाशञ्नी ) कहते हैं--५दिशाएँ ही सत्य 
वस्तु हैं |? बादवेत्ता कहते हैं---५[ धातुवाद, मन्त्रवाद आदि ] वाद ही 
सत्य वस्तु हैं| तथा भुवनकोषके ज्ञाताओंका कथन है कि भुवन ही 
परमार्थ हैं || २० ॥ 
मन इति मनोविदों बुडिरिति च तद्ठिदः । 
चित्तमिति चित्तविदों धमोधरमों च तद्विदः ॥ २५॥ 
मनोविद्‌ कहते हैं---'मन ही आत्मा है?, बौद्धोंका कथन है--“बुद्धि 


ही आत्मा हैः, चित्तज्ञोंका विचार है---“चित्त ही सत्यवस्तु है;! तथा 
धर्माध्मवेत्ता ( मीमांसक ) धर्माधमकों द्वी परमार्थ मानते हैं ॥ २०॥ 
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पतञ्॑नविशक इत्येके षड़्विश इति चापरे । 
एकत्रिशक इत्याहरनन्त इति चापरे ॥२६॥ 
कोई ( सांख्यवादी ) पच्चीस तत्तोंको, कोई (पातझ्लमतावलम्बी ) 


छब्बीसोंको और कोई ( पाशुपत ) इकतीस तत्त्वोंको सत्य मानते हैं# तथा 
अन्य मतावढम्बी परमार्थकों अनन्त भेदोंवाला मानते हैं॥ २६ ॥ 


लोकॉल्लोकविदः प्राहराश्रमा इति तहिदः । 


स्रीपुंनपुंसक॑-... लेड़ाः... परापरमथापरे ॥ २७॥ 

लौकिक पुरुष लोकानुरञ्ञनककोी और आश्रमवादी आश्रमोंको ही 

प्रधान बतछाते हैं | लिड्गवादी ल्रीलिड्ड, पुल्लिज्न और नपुंसकलिज्ञोको 
तथा दूसरे छोग पर और अपर ब्रह्मको ही परमार्थ मानते हैं | २७॥ 


सश्टिरेति सष्टिविदों लय इति च तठद्ठिदः । 
स्थितिरिति स्थितिविदः सर्वे चेह तु सबेदा ॥ २८॥ 


सश्वित्ता कहते हैं--.'सष्टि ही सत्य है?, छयवादी कहते हैं-“लय 

ही परमार्थ वस्तु है? तथा स्थितिवेत्ता कहते हैं---“स्थिति ही सत्य है |! इस 
प्रकार ये [ कहे हुए और बिना कहे हुए ] सभी वाद इस आत्मतक्तमें 
सर्बदा कल्पित हैं ॥ २८ ॥ क्‍ 
प्राणः पग्रान्ञो बीजात्मा| प्राण बीजखरूप प्राजको कहते हैं। 
तत्कार्यमेदा हीतरे स्थित्यन्ता। । | उक्त ४०९३ सब हम 
« | उसीके कार्यभेद हैं, सम्पूर्ण प्राणियों- 

अन्ये च॒ सर्वे लोकिकाः सर्व- से परिकल्पित अन्य सब लोकिक- 
प्राणिपरिकल्पिता मेदा रज्ज्वा- | धर्म रज्जुमें सर्पके समान उन 
मिव सपोदय: तच्छून्य आत्म- विकल्पोंसे शून्य आत्मामें आत्म- 


# प्रधान; महत्तत्वः अहंकार) पञ्नतन्मात्रा) पाँच शानेन्द्रियाँ) पाँच करमेन्द्रियाँ) 
पाँच विषय और मन--ये सांख्यवादियोंके पच्चीस तत्व हैं; योगी इनके सिवा 
छब्बीसवाँ तत्व ईश्वर मानते हैं और पाशुपतोंके मनमें इन प्चीस तत्तोंके 
अतिरिक्त राग) अविद्या नियति+ काल) कछा और माया--ये छः तत्त्व और हैं।. 
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न्यात्मखरूपानिश्चयहेतोर विद्यया | खरूपके अनिश्चयके कारण अविद्यासे 
कल्पिता इति पिण्डीकृतोडथेः | | कल्पना किये गये हैं-..-यह इन 


लय! ५ ५ | छोकोंका समुदायार्थ है | प्राणादि 
प्राणा द्‌ 2 गे पे (१७. 
प्राणादि'लकानां अत्येक पदाथ लोकोके प्रत्येक पदार्थके व्याख्यान- 


व्याख्याने ५ फल्मुप्रयोजनत्वा- | 4. अत्यन्त अह्प प्रयोजन होनेके 
त्सिद्धपदाथेत्वाच्च यत्नो न कारण तथा वे सिद्ध पदार्थ हैं इस- 
ऊंत। ।। २८ ॥ लिये प्रयत्न नहीं किया || २८ ॥ 


"+-"्यद> ७ ७७०... 
कि बहुना-- | अधिक क्या ?--. 
यं भाव॑ दरशयेयस्य त॑ भाव॑ स तु पश्यति । 
त॑ चाबति स भूत्वासो तद्गहः सम्र॒पैति तम ॥ २६॥ 
[ गुरु ] जिसे जो भाव दिखला देता है वह उसीको आत्मखरूपसे 
देखने लगता है तथा इस प्रकार देखनेवाले उस व्यक्तिकी वह॒भाव तद्रप 


होकर रक्षा करने छगता है | फिर उस ( भाव ) में होनेवाछा अभिनिवेश 
उस [ के आत्मभाव ] को प्राप्त हो जाता है || २९ ॥ 


पग्राणादीनामन्यतममुक्तमनुक्तं। जिसका आचार्य अथवा कोई 
अन्य आप्त पुरुष जिसे ग्राणादिमेंसे 
किसी कहे हुए अथबा किसी बिना 
चार्योडन्यो वाप्त इदमेव तत्वमिति | कहे हुए अन्य भावक्रो भी ध्यही 
| परमार्थ तत्त्व है? इस प्रकार दिखा 
देता है वह उसी भावको आत्ममूत 
महमिति वा ममेति वा | त॑ च्‌ | डेंआ देखता है [ और समझता है 
कि- ] “मैं यही हूँः अथवा भ्यही 
द्रष्टारं स भावोष्वति यो दर्शितो | मेरा खरूप है? | तथा उस द्रष्टाकी 
न रे ; भी, जो भाव उसे दिखलाया गया 
भावोञ्सों भृत्वा रक्षति । स्वेना- कक आला. करता 
त्मना स्वेतो निरुणद्धि । अर्थात्‌ उसे सब प्रकार अपने खरूप- 


वान्यं भावं पदार्थ दर्शयेच्वया- 


स॒र्तं भावमात्मभूतं परश्यत्यय- । 
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तसिन्ग्रहस्तदुग्रहस्तदमिनिवेश; । 


हदमेव त्मिति स दं ग्रहीतार- 


मुपेति । तस्यात्ममावं निगच्छ- 
: तीत्यथे) ॥ २९॥ 


से निरुद्ध कर देता है। उसी भावसमें 
जो ग्रह-आग्रह अथोत्‌ “यही तत्त्व 
है! इस प्रकारका अभिनिवेश है 
बह उस भावके ग्रहण करनेबालेको 
प्राप्त होता है, अर्थात्‌ उसके आत्म- 
खरूपको प्राप्त हो जाता है ॥२९॥ 


><3>रैंटन्टेर 2.९० 
आत्मा सर्वाधिष्ठान है ऐसा जाननेवाला ही परमार्थदर्शी' है 


एतेरेषो5एथग्मावे ३ 


पृथगेवेति 


लक्षितः । 


एवं यो वेद तत्त्वेन कव्पयेत्सो(विशज्धितः ॥ ३ ०॥ 


[ इस प्रकार सबका अधिष्ठान होनेके कारण ] इन ग्राणादि अप्नथक्‌ 
भावोंसे [ प्रथक्‌ न होनेपर भी अज्ञानियोंद्वारा ] वह आत्मा भिन्न ही माना 
गया है। इस बातको जो वास्तविकरूपसे जानता है वह निःशंक होकर 
[ बेदार्थकी | कल्पना कर सकता है ॥ ३० ॥ 


ण्तेः 
5पृथग्मूतेरफ्थम्मावेरेष आत्मा 
रज्जुरिव सर्पादिविकल्पनारूयेः 
पृथगेवेति छक्षितोडभिलक्षितो 
निश्चितो मूढेरित्थथः । विवेकिनां 
तु रज्ज्वामिव कल्पिताः सपोदयो 
नात्मव्यतिरेकेणष . प्राणादयः 
सन्तीत्यभिप्राय/ “इद सब 
यदयमात्मा”” (बृू० 3० २।४। 
६, ४। ५। ७) इति श्रुतेः । 

एवमात्मव्यतिरेकेणासत्च 
रज्जुसपंवदात्मनि कल्पिताना- 


प्राणादिभिरात्मनो- 


र्जु्में कल्पित सर्पादि भावोंसे 
र्जुके समान यह आत्मा अपनेसे 
अपुथग्मूतः प्राणादि अपृथग्मावोंसे 
प्थक्‌ ही है-ऐसा भूखोंकी छक्षित-- 
अभिलक्षित अथाव्‌ निश्चित हो रहा 
है | विवेकियोंकी इृश्टिमें तो “यह 
जो कुछ है सब आत्मा ही है? इस 
कृतिके अनुसार रज्जुमें कल्पित 
सर्पादिके समान ये ग्राणादि आत्मा- 
से भिन्न हैं ही नहीं-ऐसा इसका 
तापरय है | द 

इस प्रकार रज्जुमें कल्पित सर्पके 
समान जो आत्मामें कल्पित पदार्थों- 


१०६ 


माण्ट्रक्योपनिषद्‌ 


[ गो० का० 


मात्मानं च केवल निर्विकल्प॑ 
यो वेद तच्वेन श्रुतितों युक्तितश्र 
सो5पिशडकितो वेदार्थ विभागतः 
कल्पयेर्कल्पय तीर थे।-इद मेव॑- 
परं वाक्यमदोउन्यपरमिति | न 
हयनध्यात्मविद्रेदाज्चातुं शक्नोति 
तत्तततः | “नद्यनध्यात्मवित्कश्रि- 
स्क्रियाफल्मुपासनुते” ( मनु० 
६ | ८२ ) इति हि मानवं 
वचनम््‌ ॥ ३० ॥ 


का आत्माके सित्रा असत्यत्व समझता 
है तथा आत्माको श्रुति और युक्तिसे 
परमार्थतः निर्विकल्प जानता है वह 


निःशंक होकर वेदार्थकी “यह वाक्य 


इस अर्थका ग्रतिपादन करनेवालय 
है और यह अन्यार्थपरक है? इस 
प्रकार विभागपूर्वक कल्पना कर 
सकता है-यह इसका तात्पय है । 
जो अध्यात्मतत्तको नहीं जानता 
वह पुरुष ततक्ततः वेदोंको भी नहीं 
जान सकता | «“अध्यात्मतत्वकी न 
जाननेवाल पुरुष किसी भी कर्मफल- 
को प्राप्त नहीं करता” ऐसा मनुजी- 
का भी बचन है || ३० ॥| 





ट्रेतका असत्यत्व वेदान्तवेद्य है 


यदेतद्द्वेतस्यासच्युक्तं युक्ति- 


तस्तदेतद्वेदान्तप्रमाणावगत- 
मित्याह-- 
स्वरप्ननाये यथा दइष्टे 


यह जो युक्तिपू्वक द्ैतकी 
असत्यता बतलायी है वह वेदान्त- 
प्रमाणसे जानी गयी है-इस आशयसे 
कहते हैं. 
गन्धवेनगरं यथा । 


तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणेः ॥३१॥ 
जिस श्रकार खष्न और माया देखे गये हैं तथा जैसा गन्धर्व-नगर 


जाना गया है उसी प्रकार विचक्षण पुरुषोंने वेदान्तोंमें 


देखा है ॥ ३१ ॥ 
खम्मथ माया च खममाये 


इस जगतको 


अविवेकी पुरुषोंद्वारा खप्न और 


असहस्त्वात्मिं) असत्यों सह्ठ-। माया, जो असदस्तुरूप अर्थात्‌ 
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स्वात्मिक .इब. छक्ष्येते 
अविवेकिभि॥ यथा च ग्रसारित- 
पण्यापणगृहप्रासादखी पुंजनपद- 
व्यवहाराकीणंमिवगन्धवनगरं 
द्यमानमेव सदकसादमभावतां 
गत रष्टम, यथा च सखम्ममाये 
दष्टे असदूपे, तथा विश्वमिदं ढेँत॑ 
समस्तमसद्रृश्टम । 


क्वेत्याह-वेदान्तेषु । “नेह 
नानास्ति किचन!” (क०3० २॥१। 
११बृू० उ० ४ | ४। १९ ) “इन्द्रो 
मायाभि४” (बृ० 3० २।५११९) 
“आस्मेवेदमग्र आसीत्‌” (ब्रु०3० 
१।४। १७ ) “ब्रह्म वा इृदमग्र आ- 
सीत”'(च०3०१।४।१ ०)“ह्विती 
यादे भय भमवति” ( बृ० 3० १।४। 
२) “न तु तद॒द्वितीयमस्ति/ 
( बृ० 3० ७। ३ । २३ ) ““यत्र 
त्वस्यस्वेमात्वेवासूत्‌”' ( ब० 
उ० ४।५। १५ ) हत्यादिषु 
विचक्षणनिपुणतरवस्तुदर्शिमिः 
पण्डितरित्यथ 


“तमःश्रश्ननिम दर वर्षबुद्‌- 


बुंदसंनिभम्‌ । नाश्ग्रा्य सुखा- 


असत्य हैं, सद्वस्तुरूप देखे जाते हैं । 
जिस प्रकार विस्तृत दूकान, बाजार, 
गृह, प्रासाद और नगरनिवासी ख्री- 
पुरुषोंके व्यवहारसे भरपूर-सा गन्धवे- 
नगर देखते-ही-देखते अकस्मात्‌ 
अभावको प्राप्त होता देखा गया है, 
और जिस प्रकार ये खप्न और माया 
असद्गूप देखे गये हैं, उसी श्रकार 
यह विश्व अथोत्‌ समस्त दत असत्‌ 
देखा गया है | 


कहाँ देखा गया है ? इसपर 
कहते हैं--वेदान्तोंमें । “यहाँ नाना 
कुछ नहीं है?” “इन्द्रने मायासे?! 
ध्पहले यह आत्मा ही थी?” 
“पहले यह ब्रह्म ही था? “दूसरे- 
से निश्चय भय होता है”? “उससे 
दूसरा कोई नहीं है?” “यहाँ इसके 
लिये सब आत्मा ही ह्वो गया है” 
इत्यादि वेदान्तोंमें विचक्षण अर्थात्‌ 
निपुणतर वस्तुदर्शी पण्डितोंद्वारा 
देखा गया है--यह इसका 
तादये है | 

“यह जगत अँधेरे गढ़के समान 
और वर्षाकी बूँदके सद्दश नाशग्राय, 


सुखसे रहित और नाशके -अनन्तर 
अभावको प्राप्त द्वो जानेबाल देखा 
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द्वीनं नाशोत्तरमभावगम”” इति | गया है?--इस व्यासस्वृतिसे भी 


व्यासस्मृते! ॥। ३१ ॥ 


यही बात प्रमाणित होती है ॥३१॥ 





परमार्थ क्या है ? 


प्रकरणार्थो पसंहारा्थो5य॑ 
हछोक! । यदा वितर्थं हेतमात्मे- 
बैकः परमाथतः संस्तदेद॑ निष्पन्न॑ 
लोकिको ७ के) 


मवति सर्वोच्यं लोकिको वेदिकशथ 


व्यवहारोडविद्याविषय एवेति । 
तदा--. 


यह ( आगेका ) श्लोक इस 


प्रकरणके विषयका उपसंहार करनेके 
| लिये है। जब कि द्वैत भसत्‌ है 


और एकमात्र आत्मा ही परमार्थतः 
सत्‌ है तो यह निश्चित होता है कि 


यह सारा लौकिक और वैदिक 
व्यवहार अवियाका ही विषय है | 
उस अवस्थामें--- 


न निरोधों न चोत्पत्तिन बड्चो न च साधकः । 
न मुस॒क्षुने वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥३२॥ 


न प्रठ्य है, न उत्पत्ति है, न बद्ध है, न साधक है, न मुमुक्षु है 
और न मुक्त ही है---यही परमार्थता है ॥ ३२ ॥ 


न निरोध;-निरोधन निरोध+ 
प्रलय;, उत्पत्तिजननम्‌, बढ 
संसारी जीवः, साधकः साधन- 
वान्मोक्षय, आझुपुक्षुमोचनार्थी, 
मुक्तो विमुक्तन्धः । उत्पत्ति- 
प्रलययोरभावाद्धद्भाददोी.. न 


सन्तीत्येषा परमार्थता । 
कथमुत्पत्तिग्रकययोरमाव३, 
के 
इत्युच्यते, देतसयासक्चात्‌ । “यत्र 


न निरोध है | निरोधनका नाम 
निरोध यानी प्रर्य है , अपपत्ति- 
जननको, बद्ध-संसारी जीवको, 
साधक मोक्षके साधनवालेको, मुमुद्षु 
मुक्त होनेकी इच्छावालेको और मुक्त 
बन्धनसे छूटे हुएको कहते हैं | 
उत्पत्ति और प्रल्यका अभाव होनेके 
कारण ये बद्ध आदि भी नहीं हैं-- 
यही परमार्थता है | . 

उत्पत्ति और प्रढ्यका अभाव 
किस प्रकार है ? इसपर कद्दा जाता 
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हि देतमिव मवति” ( बृ०उ० २ है-द्वैतकी असत्यता होनेके कारण 
४।१४ ) “य इह नानेव पत््यति' / |[ इनकी भी सत्ता नहीं है ] । 
(क०उ० हे २ ।१ ०) 4 २ ) है “जहाँ देत-जेसा होता है?” जो 
वेद स्व (छा “3० ७२५२) यहाँ नानावत्‌ देखता है” «यह 
“ब्रह्म वेदं सबम/” ( नृसिहोत्तर० के है 
७) “एकमेबादितीयम” (छा० | + माही है? “यह सब 

ही है? ८४८एक ही अद्वितीय” “यह 


उ०६। २। १) “हद सर्वे 

यदयमात्मा”” (बृ० उ० २ । | जो कुछ है सब आत्मा है” इत्यादि 

४।६, ४ | ५। ७ ) इत्यादि- | अनेकों श्रुतियोंसे दैतकी असत्यता 
सिद्ध होती है | 


नानाशरुतिभ्यो दतस्यासच्चं सिद्धम। 
सतो ह्त्पत्ति; ग्रढयो घा। उत्पत्ति अथवा प्रढ्य सतकी ही 
हो सकती है, शशश्वृड्भादि अस- 


इस्तुकी नहीं हो सकती । इसी 
प्रकार अद्वेत वस्तु भी उतदन्न या 
लीन नहीं होती | जो अद्दय हो 
बह उतद्यत्ति-प्रढयवानू भी हो-यह 
तो सर्वया विरुद्ध है । क्‍ 

इसके सिवा जो पग्राणादिरूप 
द्वैतन्ययहार है वह रज्जुमें सर्पके 
समान आत्मामें ही कल्पित है-यह 
बात पहले कही जा चुकी है | रज्जु- 
सर्पादिखूप मनोविकल्पकी भी रज्जुमें 
उत्पत्ति या प्रढ्य नहीं होती । 
र्जुसर्पकी उपत्ति या प्रढय न तो 
मनमें ही होती है और न [ मन 
और रज्जु ] द्वोनोंहीमें । इसी ग्रकार 
द्वैतका मनोमयत्र भी समान ही है, 
















सान्नासतः शशविषाणादेः । 
नाप्यद्वेतमुत्पथ्यते लीयते वा। 


अद्यं चोत्पत्तिप्रलयवच्चेति विप्न- 
तिषिद्धम । 

यस्तु पुनर्देतसंव्यवहारः स 
रज्जुसपेवदात्मनि प्राणादिलक्षण 
कल्पित इत्युक्तम्‌। न हि मनो- 
पिकल्पनाया._ रजज्जुसपांदि- 
लक्षणाया रज्ज्वां प्रढुय 
उत्पत्तिवोे । न च मनसे 
रज्जुसपस्योत्पत्ति; प्रढलयो वा न 
चोभयतो वा। तथा मानसत्वा- 
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विशेषाद्द्वेतस्थ । न्‌ हि नियते 
मनसि सुपुप्ते वा हतं गृह्मयते। 
अतो . मनोविकल्पनामात्र 


देतमिति सिद्धम । तसात्वक्त 
द्वेतस्यासच्वा न्निरोधाद्यभाव: 
परमार्थतेति । 


यथेवं हेताभावे शासत्रव्यापारो 
नादेते विरोधात । 


शून्यवादाशइा 
तन्निवत्तेनत्न 5 
तथा च सत्यद्वेतस्थ 
वस्तुत्वे प्रमाणाभावाच्छून्यवाद- 
प्रसद्भग, देतसय चामावात्‌ । 

न; रज्जुसपोदिविकल्पनाया 
निरास्पदत्वानुपपत्तिरिति प्रत्यु- 
क्तमेतत्कथमुज्जीवयसी त्याह--- 
रज्जुरपि सबेविकल्पस्थास्पदभूता 
विकल्पितेवेति 
पत्ति: । 

न, विकल्पनाक्षयेडविकल्पि- 


दृष्टान्तानुप- 


क्योंकि मनके समाहित अथवा सुषृप्त 
हो जानेपर द्वैतका ग्रहण नहीं होता | 

अतः यह सिद्ध हुआ कि द्वैत 
मनकी कल्पनामात्र है | इसलिये 
यह ठीक ही कह है कि द्वेतकी 
असत्यता होनेके कारण निरोधादि- 
का अभाव ही परमार्थता है । 

पूर्व ०-यदि ऐसा है तो शात्रका 
व्यापार हतका अभाव प्रतिपादन 
करनेमें ही है, अद्वैत-बोधमें नहीं; 
क्योंकि इससे विरोध आता है |# ऐसी 
अबवस्थामें अद्वेतके बस्तुत्वमें कोई 
प्रमाण न होनेके कारण शून्यवादका 
प्रसंग उपस्थित हो जाता है; क्योंकि 
द्वेतका तो अभाव ही है । 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि रज्जु-सपोदि विकल्पका 
निराधार होना सम्भव नहीं है-इस 
प्रकार पहले निराकरण कर दिये 
जानेपर भी इसी शंकाको फिर क्‍यों 
उठाता है ? इसीपर [शून्यवादी] कहता 
है-“सर्पश्रमकी अधिष्ठानभूता रखज्जु 
भी कल्पिता ही है | इसलिये यह 
इश्टान्त ठीक नहीं है |? 


पिद्धान्ती-नहीं,. कल्पनाका 


तस्याविक्ल्पितत्वादेव सचक्षयोप- | क्षय हो जानेपर अविकल्पित आत्मा- 
कल सम बम ++अव  पफीए, अ कप कक कि 4 किक 2 ल्‍ लीक 485 


. # क्योंकि द्वेतका अभाव प्रतिपादन करनेसे ही यह नहीं समझा जा 
सकता कि शास्त्रकों अद्वेतकी सत्ता अभीष्ट है । 
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पत्ते: । रज्जुसपंचदसचमिति 
चेत्‌ ! न, एकान्तेनाविकल्पि- 


तत्वादविकल्पितरज्ज्वंशवत्पाक्‌ 
सर्पामावविज्ञानात्‌ | विकल्प- 


यितुश्र प्राम्विकल्पनो त्पत्ते४ 


सिद्धत्वाभ्युपगमादसच्वाजुप- 
पत्ति; | 

कथं पुनः खरूपे व्यापारामावे 
शास्त्रस्य देतविज्ञाननिवतेकत्वम ? 

नेष दोषः । रज्ज्वां सपादि- 
वदात्मनि. देतस्थाविद्याध्यस- 
त्वात्‌ । कथम्‌ १ सुख्यहं दुश्खी 
मूढो जातो खतो जीर्णो देहवान 
पंत्यामि व्यक्तोज्व्यक्त;ः कतों 
फली संयुक्तो विय॒क्तः क्षीणो 
वृद्धोईह॑ समेत इत्येवमादयः से 
आत्मन्यध्यारोप्यन्ते । आस्मे- 


की सत्ता उसके अविकणब्पततलके 
कारण ही सम्भव हो सकती है । 
यदि कहो कि रज्जु-सर्पफे समान 
उसकी असत्ता है, तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह 
अविकल्पित रज्जु-अंशके समान 
सर्पाभावके विज्ञानके पहलेसे ही 
स्वथा अविकल्पितरूपसे विद्यमान 
है । इसके सिवा, जो विकल्पना 
करनेवाला होता है उसे विकल्पकी 
उत्पत्तिसे पहले ही विद्यमान खीकार 
करनेके कारण उसकी असत्ता नहीं 
मानी जा सकती । 

पूर्व ०-किन्तु आत्मखरूपमें 
प्रमाणकी गति न होनेपर भी शाद्र 
द्वेतविज्ञानका निवर्तक कैसे है ! 

सिद्धान्ती-[ यहाँ | यह दोष नहीं 
है, क्योंकि रज्जुमें सर्पादिके समान 
आत्मामें अविद्याके कारण द्वैतका 
अध्यास है। किस प्रकार ?-:मैं छुखी 
हूँ, दुखी हूँ, मढ़ हूँ, उतपपन हशा हूँ, 
मरा हूँ, जराग्रस्त हूँ, देहधारी हूँ, 
देखता हूँ, व्यक्त हूँ, अव्यक्त हूँ, कतों 
हूँ, फलवान्‌ हूँ, संयुक्त हूँ, वियुक्त हूँ, 
क्षीण हूँ, बंद्ध हूँ, ये मेरे हैं?-- 
इत्यादि प्रकारके सम्पूर्ण विकल्प 
आत्मामें आरोपित किये जाते हैं तथा 
आत्मा इनमें अनुस्यूत है, क्योंकि 
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तेष्वनुगतः सर्वत्राव्यभिचारात्‌ ) | उसका कहीं भी व्यभिचार नहीं है, 


यथा स्पधारादिभेदेषु रब्जुः। 


यदा चेव॑ विशेष्यखरूपग्रत्ययस्य 
सिद्धत्वान्न कतेव्यत्वं शासतरेण । 
अकृतकते च शास्त्र कृतानु- 
कारित्वे5प्रमाणम्‌ । यतो5विद्या- 
ध्यारोपितसुखित्वादि विशेषत्रति- 
बन्धादेवात्मनः खरूपेणानवस्थान 
खरूपावस्थानं च श्रेय इंति 
शास्रम्‌ 
आत्मन्यसुखित्वादिप्रत्ययकरणेन 


सुखित्वादिनिवतेक॑ 


नेति नेत्यस्थूलादिवाक्ये;। आत्म- 
सखरूपवदसुखित्वाद्यपि सुखित्वा- 
दिभेदेष नालुइत्तोषस्ति धर्मः। 
यदलुवृत्तः स्थान्नाध्यारोपित- 
सुखित्वादिलक्षणो विशेषः । 
यथोष्णलगुणविशेषवत्यत्रो 

शीतता । तस्सान्निर्विशिष एवा- 
त्मनि सुखित्वादयों विशेषाः 


जैसे कि सर्प ओर धारा आदि भेदोंमें 
र्जु | 

जब कि ऐसी बात है तो विशेष्य- 
रूप ब्रह्मके खरूपकी प्रतीति सिद्ध 
होनेके कारण उसके सम्बन्धमें 
शाख्रको कुछ कतंन्‍्य नहीं है । शात्र 
तो असिद्ध वस्तुको सिद्ध करनेवाला 
है; सिद्ध वस्तुका अनुवाद करनेसे 
वह॒ प्रमाण नहीं माना जाता । 
क्योंकि अविद्यासे आरोपित सुखित्व 
आदि विशेष प्रतिबन्धकोंके कारण ही 
आत्माकी खरूपसे स्थिति नहीं है, 
ओर स्वरूपसे स्थिति ही श्रेय है; इस- 
लिये "नेति-नेति! और “अस्थूलम? 
आदि वाक्योंसे आत्मामें असुखि- 
व्वादिकी प्रतीति करानेके द्वारा 
शात्र [ उसमें आरोपित ] छुखित् 
आदिकी निवृत्ति करनेवाला है। 
आत्मस्वरूपके समान अखुखित्व 
आदि भी सुखित्व आदि भेदोंमें 
अनुश्त्त घम नहीं है | यदि वह भी 
अनुबृत्त होता तो उसमें सुखित्व 
आदिरूप विशेष घमेका आरोप नहीं 
किया जा सकता था, जिस प्रकार कि 
उष्णलधम॑विशिष्ट अंग्रिमें शीतत्वका 
आरोप नहीं किया जा सकता । 
अतः सुखित्वादि विशेष निर्विशेष 
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कल्पिता। | यत्व॑सुखित्वादिशास्र- 
छ कमल द | 
मात्मनस्तत्सुखित्वादि विशेषनि- 


वृत््यथंमेवेति सिद्ध । “सिद्धं तु 


आत्मामें ही कल्पना किये गये हैं । 
इससे सिद्ध छुआ कि, आत्माके 
विषयमें जो असुखित्व आदि 
शासत्र है वह सुखित्व आदि विशेषकी 
निवृत्तिके ही लिये है। शासत्र- 
वेत्ताओंका सूत्र भी है--*/ सुखित्व 


निवर्तंकत्वात्‌” .. इत्यागमविदां | आदि धर्मोका ] निवत्तेक होनेसे 

द [ अस्थूलम्‌ आदि ] शाख्रकी प्रामा- 
सत्रम्त ।। २२ ॥। णिकता सिद्ध होती है? ॥| ३३१ ॥ 
' | “---+-4-<$-0-08:>-.4--०--- 


अद्वेतभाव ही मज्जलमय है 


यूवे छोकांथेस्य हेतुमाह-- । 


भावे रसह्विरेवायमदठ्ठ येन 


पूत्रे छोकके अथंका हेतु बल- 
लाते हैं-.. 


च॑. कह्िपितः । 


भावा अप्यदह्येनेव तस्मादठयता शिवा ॥ ३३ ॥ 
यह ( आत्मतत्त ) प्रमाणादि असद्भावेंसे और अद्दैतरूपसें कल्षित 
है | वे असद्भाव भी अद्वेततते ही कल्पना किये गये हैं । इसलियें अद्वेत- 


भाव ही मज्नल्मय है ॥ ३३ ॥ 
यथा रज्ज्वामसद्धि! सपे- 
धारादिभिरदयेन च रज्जुद्रव्येण 
सताय॑ सप॑ इयं धारा दण्डोउ्य- 
मिति वा रज्जुद्रव्यमेव कल्प्यत 
एवं प्राणादिभिरनन्तेरस ड्ि रेवा- 
विद्यमानें! न परमार्थतः--न 
 झ्प्रचलिते मनसि कशथ्रिद्धाब 


मा० उ० <--- 


जिस प्रकार रएज्जुमें अविक्मान 
सरप॑ धारा आदि भावोंसे तथा 
विद्यमान अद्वितीय रज्जुद्रव्यसे ध्यह 
सर्प है, यह धारा है, यह दण्ड है! 
इस प्रकार रज्जुद्रव्य ही कल्पना 
किया जाता है उसी प्रकार 
प्राणादि अनन्त असतू-अविद्यमान 
अर्थात्‌ जो परमार्थत: नहीं हैं, [ उन 
भात्रेंसे आत्मा विकल्पित हो रहा है |- 


११७ 


मा जल अ.. क त्दू 
गएद््ल्स्फस्रूू 


[ गोौ० -का० 
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उपलक्षयितुं शक्यते केनचित;: 
न॒ चात्मनः ग्रचलनमस्ति; 
प्रचलिएोतेशछट माना भावा 
न परमार्थतः सन्‍्तः कल्पयितु 
शक्‍्या+-अतो5स ड्ि रेव प्राणादि- 
भावेरदयेन  च परमार्थसता- 
त्मना रज्जुव॒त्सवविकल्पास्पद- 
भूतेनाथं खबमेबात्मा कल्पित३; 
सर्देकवमावो5पषि सन्‌ | 

ते च प्राणादिभावा अप्यद्- 
येनेव सतात्मना विकल्पिताः । 
न हि निरास्यदा काचित्कल्प- 
नोपलभ्यते; अतः स्वेकल्पना- 
स्पदत्वात्स्वेनात्मनादयस्थाव्य- 
भिचारात्कल्पनावस्थायामप्यद् - 
यता शिवा । कल्पना एव 
त्वशिवाः । रज्जुसपोदिवत्रासा- 
दिकारिण्यो हि ताः। अ्यता- 
भयातः सेव शिवा ॥ ३३॥ 


उत्पन्न करनेवाडी है । 


क्योंकि चित्तके चछायमान न होनेपर 
किसीके द्वारा कोई भाव उपलक्षित 
नहीं हो सकता, और आत्मामें 
प्रचछन है नहीं; तथा केवल चलाय- 
मान चित्तमें ही उपलब्ध होनेवाले 
भाव परमार्थतः सत्य हैं--ऐसी कल्पना 
नहीं की जा सकती | अतः यह 
आत्मा, स्वयं एकमात्र सत्स्वभाव होने- 
पर भी असत्स्वरूप प्राणादि भावोंसे 
तथा रज्जुके समान सब प्रकारके 
विकल्पके आश्रयभूत परमार्थ सत्‌ 
आत्मस्वरूपसे कल्पित है | 

वे ग्राणादि भाव भी अद्वय सत्स्वरूप 
आत्मासे ही कल्पना किये गये हैं, 
क्योंकि कोई भी कल्पना निराधार 
नहीं हो सकती । अतः समस्त 
कल्पनाकी आश्रयभूता होनेसे और 
अपने स्वरूपसे अद्ययका कभी 
व्यमिचार न होनेसे कल्पना अवस्था- 
में भी अद्ययता ही मड़लमयी है। केवल 
कल्पना ही अमज्ल्मयी है, क्योंकि 
वह रज्जु-सर्पादिकि समान भय आदि 
अद्वयता 
अभयरूपा है, इसलिये वही मड्गडल- 
मयी है ॥ ३३ ॥ 


; 
*+->-# ० कक ०६३०--- 


तचवेत्ताकी दृष्टिगें नानात्वका जत्यन्ताभाव है 


कुतश्राहयता शिवा : नानासूत॑ | 


और भी अद्बयता क्यों मड़लरूमयी 
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पृथकत्वमन्यस्यान्यसाथत्र दृष्टं | है !--जहाँ एक वस्तुसे दूसरी वस्तुकः 


तत्राशिवं मवेत्‌ । 


नानाभूत पार्थथ्य देखा जाता 
वही अमल हो सकता है | 
[ किन्तु-- | 


नात्ममावेन नानेद॑ न स्वेनापि कथंचन । 
न प्थडः नाप्थक्िंचिदिति तत्त्वविदो विदुः ॥ ३ ४ ॥ 


यह नानात् न तो आत्मरूपसे है और न अपने ही स्वरूपसे 
कुछ है । कोई भी वस्तु न तो ब्रह्मसे पथक्‌ है और न अप्ृथक्‌ ही- ऐसा 


तत्तवेत्ता जानते हैं || ३० ॥ 

न हात्रह्ये परमाथंसत्यात्मनि 
प्राणादिसंसारजातमिद॑ जगदा- 
त्मभावेन परमाथेखरूपेण निरूप्य- 
मार्ण नाना वस्त्वन्तरभूतं भवति। 
रज्जुखरूपेण अ्रकाशेन 
निरूप्पमाणो न नानाभूत ; 
कल्पितः सर्पोषस्ति तद्त । नापि 
स्वेन ग्राणादात्मनेद॑ विथते। 
कदाचिद॒षि 


तत्वादेव । 
तथान्योन्यं न प्ृथबग्राणादि 


वस्तु यथाश्रान्महिषः प्रथम्विद्यत 
एवम्‌ । अतोज्सच्ान्नापृथग्विद्यते 


यया 


रज्जुसपंवत्कल्पि- | 


इस अद्वितीय परमार्थ सत्य 
आत्मामें यह ग्राणादि संसारजातरूफ 
जगत्‌ आत्मसावसे-परमार्थसत्यरूपसे 
निरूपण किये जानेपर नाना अर्थात्‌ 
परथक्‌ बस्तुके अन्तभूत नहीं रहता ॥ 
जिस प्रकार प्रकाशद्वारा रज्जुरूपसे 
निरूपित होनेपर कल्पित सर्प प्रथक्‌.- 
रूपसे नहीं रहता उसी प्रकार 
[ परमार्थरूपसे निरूपण किया जानेपर 
जगत्‌ आत्मासे प्रथक्‌ वस्तु नहां 
ठह्दरता ); और न यह, रज्जु-सर्पके 
समान कश्पित होनेके कारण ही, 
अपने प्राणादिस्वरूपसे कभी कुछ 
रहता है | 

तथा जिस प्रकार घोड़ेसे मेंस 
पृथक्‌ है उस प्रकार प्राणादि बस्तु 
आपसमें भी प्रथक्‌ नहीं हैं । इसी- 
लिये असद्गप होनेसे आपसमें अथवा 


“शरद 


माण्डक्योपनिषद्‌ 


र गो० का० 


अन्योन्यं परेण वा किंचिदिति 
एवं. परमाथंतचमात्मविदो 
ब्राह्मणा विदुः। अतो5शिवहेतु- 
त्वाभावाददयतेव शिवेत्य- 
मिप्राय! ।। ३४ ॥ 





किसीके अन्यसे कोई वस्तु अपृथक्‌ भी 
नहीं है-ऐसा आत्मज्न ब्राह्मणछोग 
परमार्थतत्तकी जानते हैं । अतः 
अमड्रल्की हेतुताका अमाव होनेसे 
अद्यता ही मड्गलमयी है--यह इसका 
तात्पर्य है ॥| ३४ ॥ 


अदमारूमक, 


इस रहस्यके साक्षी कोन थे ? 


तदेतत्सम्यग्दशेन स्तृयते-- 


तोधे (८०७ २ ३ 


अब इस सम्यग्झञानकी स्तुति की 
जाती है-.. 


बीतरागमयक्रोघेम निभिवेद्पा रगेः हे 


निविकल्‍पो ह्ायं दृष्टः 


प्रपश्चोपशमोद्धयः ॥ ३५॥ 


जिनके राग, भय और क्रोध निश्वत्त हो गये हैं उन वेदके पारगामी 
मुनियोंद्वारा ही यह निर्विकल्प प्रपश्चोपशम अद्वय तत्त्व देखा गया है ॥३०॥ 


विगतरागभयहेषक्रोधादि सवबवे- 
दाषें। सबंदा मुनिभिमंननशीले- 
विंवेकिमिर्षेद्पारगरवगतवेदाथे- 
तत्चैज्ञानिभिनिविकल्पः सर्वीवि- 
'कल्पशून्यो5्यमात्मा रृष्ट उपलब्धो 
वेदान्ताथतत्परे!प्रपश्योपशम ;--- 
'अ्रपश्यो इेतमेदविस्तारस्तस्थोप- 


शमो5भव्री. यखस्िन्स आत्मा 


जिनके राग, भय और क्रोघादि 
समस्त दोष निवृत्त हो गये हैं उन 
मुनियों अर्थात्‌ सर्वदा मननशील 
विवेकियों और वेदके पारगामियों 
यानी वेदाथके मर्मज्ञ॒वेदान्तार्थ- 
परायण तक्तज्ञानियोंद्रारा यह 
सब॒ प्रकारके विकल्पोंसे रहित 
निर्विकल्प और प्रपश्चोपशम-द्वैतरूप, 
भेदके विस्तारका नाम ग्रपश्च है 
उसकी जिसमें निबृत्ति हो जाती है 
वह आत्मा प्रपश्चोपशम है-इसीलिये 
जो अद्बय है ऐसा यह आत्मां पण्डित 
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प्रपश्चोपशमो5त एचाहयो | यानी वेदान्तार्थमें तपर, दोषहीन 


२७०० न्यासियोंद्वार ही देखा जा सकता 
तदोषै रेव पण्डितेवेंदान्ताथ- |. । 
थे तय | है। जिनके चित्त रागादि. दोषसे:, 


तत्परेः संन्यासिमिः परमात्मा | दूषित हैं और जिनके दर्शन अपने 
द्रष्टू शक्यः, नान्‍्ये रागादिकलु- | की आगह करनेवाले हैं उन 


वितयेतोमि! खपश्षपातिदर्शने अन्य तार्किकादिको इस आत्माका 


सार्किकादिभिरित्यमिग्रायः ।३५। | इसका अभिग्राय है ॥ ३५॥ 
5 पक 
तत्तदशनका आदेश 
य्मात्सवॉनथंग्रशमरूपत्वाद- क्योंकि सम्पूर्ण अनर्थोंका निदृत्ति- 
| स्थान होनेसे अद्वयल्व ही मज्जल- 
हयं शिवमभयम्‌-- मय और अमयरूप है--... 
तस्मादेव॑ विदित्वेनमह्ेते योजयेत्स्प्रतिम्‌ । 
अद्वेते समनुप्राप्प जडवल्लोकमाचरेत्‌ ॥ ३.६ ॥ 
इसलिये इस ( आत्मतत्त ) को ऐसा जानकर अद्वैतमें मनोनिवेश करे 
और अद्वैततच्को प्राप्तकर छोकमें जडबत्‌ व्यवहार करे ॥ ३६॥ 
अत एवं विदिस्वैनमद्वेंते स्मृर्ति |. ईंसडिये इसे ऐसा जानकर अद्वैतः 


हर हि में मनोनिवेश करे अर्थात्‌ अद्वैतबोफें: 
योजयेत्‌ । अद्व॑तावगमायव स्प्॒तिं | $ ढिये ही चिन्तन करे । और: 
कुर्यादित्यर्थ:। तद्चाह्नेतमवगम्या- | उसे अद्वैवकों जानकर अर्थात्‌ #ं 
ि ही पस्रह्म हूँ? ऐसा ज्ञान प्राप्तकर,, 

हमस्सि परं. अक्लेति विदित्वा-| यानी सम्पूर्ण छोकव्यवहारसे शूल्यें 
भोजनेच्छा आदिसे अतींत; साक्षात्‌ 
का अपरोक्ष अजन्मा आत्माको अनुभव 
मात्मानं सवेलोकव्यवहारातीत॑ कर लछोकमें जडव॒त्‌ आचरण करे-॥ 


शनायाद्यतीतं साक्षादपरोक्षादज- 


११८ 
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गन्नात्मानमहमेव॑ंविध इत्यमि- | इस ग्रकार अपनेको प्रकट न करता 


प्राय/ ॥ ३६॥ 


हुआ व्यवहार करे ॥ ३६॥ 


तत्त्वदर्शीका आचरण 


कया चर्यया लोकमाचरे- 
दित्याह-- 


लोकमें केसे व्यवहारसे आध्चरण 
करे ? इसपर कहते हैं-. 


निस्तुतिर्निनमस्कारो निःखधाकार एंव च | 
चलाचलनिकेतश्र यतियोद्च्छिको भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
यतिको स्तुति, नमस्कार और खथधाकार € पैत्रकर्म ) से रहित 
हो चल ( शरीर ) और अचल (आत्मा ) में ही विश्राम करनेवाला 
हौकर यादइच्छिक ( अनायासरुब्ध कसतुद्वारा सन्तुष्ट रहनेवाला ) हो 


जाना चाहिये॥ ३७॥ 
स्तुतिनमस्कारादिसवेक्म- 
क्जितस्त्यक्तसवबाह्येपणः प्रति- 
पन्नपरमहंसपारिताज्य हत्यमि- 
प्रायः-- 'एतं वे तमात्मान॑ 
विदित्वा/(बृं० 3० ३।५। १) 
इत्यादिश्वतेडः. “तदबुद्धयस्त- 
दत्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा;'! 
( गीता ५ | १७ ) हत्यादि- 
स्मृतेश्वु--चलं शरीर ग्रतिक्षण- 


तक ५+++> -क पा ह। 


अचलमात्म- 
यदाकदाचिड्रो जना- 


ग्न्यथाभावात्‌, 
ततम्‌, 


स्तुति-नमस्कारादि सम्पूर्ण कर्मोसे 
रहित तथा बाह्य एषणाओंका व्यागी 
हो, अर्थात्‌ “निश्चय इस उस 
आत्माको जानकर” हझ्व्यादि श्रुति 
और “जिनकी बुद्धि, आत्मा और 
निष्ठा उसीमें लगी हुई हैं तथा जो 
उसीके शरणापन्न हैं” इस स्मृतिके 
अनुसार परमहंस पाखिज्य भावको 
प्राप्त हो-प्रतिक्षण अन्यथा भावकों 
प्राप्त होनेवाला होनेसे “चल? शरीर- 
को कहते हैं तथा “अचछ? आत्म- 
तत्तका नाम है-इस प्रकार जब- 
भोजनादि व्यवहारके निमित्तसे 
आकाशके समान अविचल अपने 


शां० भा० ] 


वेतथ्यप्रकरण 


११९, 


दिव्यवहारनिमित्तमाकाश्वदचर्ल 


खरूपमात्मतत््वमात्मनो निकेत- 


माश्रयमा त्मस्थितिं विस्मृत्याह- 
मिति मन्यते यदा तदा चलो देहो 
निकेतो यस्थ सोडयमेव॑ चलाचल- 
निकेतो विद्वान्न पुनर्वाह्यविषया- 
श्रय:: स च यादच्छिको भवेद्‌ 
यच्च्छाप्राप्कौपीनाच्छादनग्रास- 
मत्रदेहस्थितिरित्यथं; ॥ ३७॥ 


ख़रूपभूत आत्मतत्तकोी जो अपना 
निकेत यानी आश्रय है उसे -अयोत 
आत्मस्थितिको भूलकर जब भैं हूँ? 
इस प्रकार अभिमान करता है, 
उस समय “चर? यानी शरीर ही 
जिसका निकेत है--इस ग्रकार विद्यान्‌ 
चलाचलनिकेत होकर अथांत्‌ फिर 
बाह्य विषयोका आश्रय न करके 
याद्च्छिक हो जाय; तात्पर्य यह कि 
अनायास ही प्राप्त हुए कौपीन,. 
आच्छादन और प्रासमात्रसे जिसकी 
देहस्थिति है-ऐसा हो जाय ॥३ज। 


२2230 % 504 
अविचल तच्तनिष्ठाका विधान 
तत्त्वमाध्यात्मिक दृष्डा तत्त्वं दृष्टा तु बाह्यतः । 


तत्त्वीमूतस्तदारामस्तत्त्वादअ्रच्युतो 


भबेत ॥ ३८ ॥. 


[ फिर वह विवेकी पुरुष ] आध्यात्मिक तत्तको देखकर और बांह्य 
तत्तका भी अनुमत्र कर, तत्तीभूत और तक्तमें ही रमण करनेवाछा होकर 


तत््वसे च्युत न हो ॥ ३८॥ 
बाह्य एथिव्यादितत्वम्‌ आध्या- 
त्मिकं च देहादिलक्षणं रज्जुसपो- 


दिवत्खप्नमायादिवच्च असत्‌ 
“वाचारम्भणं विकारों नामधेयस 
( छा० 3० ६। ११ ४ ) इत्या- 
दिश्वुते! । आत्मा च सबाह्या- 


पृथ्वी आदि बाह्य तत्व और 
देहादिरप आध्यात्मिक तक्त्त 
धवाचारम्मणं. विकारो नामघेयम्‌?? 
इत्यादि श्रुतिके अनुसार रख्जु-. 
सर्पादिके समान एवं खप्न या मायाके 
समान मिथ्या हैं; तथा “वह संत्य 


'है, वह आत्मा है और वही तक्‌ है? 


इस श्रुतिके अनुसार आत्मा बाहर- 


१२० 
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भ्यन्तरो . ह्जोष्पूर्वोड्नन्तरो5- 
बाह्य: कृत्ख आकाशवत्सवंगतः 
सक्ष्मोबचलो नि्ुणो निष्कलो 
निष्क्रियः “तत्सत्यं स आत्मा 
तत्वमसि!'(छा० 3० ६।८। १६) 
इति श्रुतेः । इत्येब॑ वरच््च इष्टा 
तत्वीभूतस्तदारामो न बाह्यरमणो 
यथातचदर्शी कथ्रिच्चित्तमात्म- 
त्वेब प्रतिपत्नशित्तचलनमनु- 
चलितमात्मानं मन्यमानसत्चा- 
च्चवलिंत॑ देहादियूतमात्मानं 
कदाचिन्मन्यते ग्रच्युतोष्हमात्म - 
तल्वादिदानीमिति;। समाहिते 
तु सनसि कदाचित्तचभूतं 
असन्नात्मानं मन्यत इदानीमसि 
तल्वीमूत इति; न तथात्म- 
विद्धवेत्‌ । आत्मन एकरूपत्वा- 
त्खरूपभ्रच्यवनासम्भवाज्च । 
सदेव अल्मासीत्यच्युतो भवेत्त- 
च्वात्सदाच्युतात्मतत्वदशनो 

भवेदित्यमिप्रायः “शुनि चेव 
अ्वपाके च पण्डिता; समदर्श्िन:”” 
( गीता १२। १८ )“समं सर्वेषु 


भीतर विद्यमान, अजन्मा, कारण- 
रहित, कार्यरह्वित, अन्‍्तर्बाह्यशून्य, 
परिपृणं आकाशके समान स्वंगत, 
सूक्ष्म, अचल, निर्गुण, निष्कछ और 
निष्किय है । इस प्रकार तत्तका 
साक्षात्कार कर तत्नीमूत और उसीमें 
रमण करनेवाला होकर अर्थात्‌ बाह्य- 
रत न होकर; जिस. प्रकार मनको 
ही आत्मा माननेवाला कोई अतत्त्व- 
दर्शा पुरुष किसी समय चित्तके 
चशञ्चबल होनेपर आत्माको भी चलाय- 
मान मानकर अपनेको ततच्त्वसे 
विचलित ओर देहादिरूप समझकर 
मानता है कि इस समय मैं तत्त्वसे 
च्युत हो गया हूँ तथा किसी समय 
चित्तके समाहित होनेपर अपनेको 
तत्वीमूत और प्रसन्न समझकर 
मानता है कि इस समय में तत्त्वस्थ 
हूँ उसी प्रकार आत्मवेत्ताको न हो 
जाना चाहिये; क्योंकि आत्मा सर्वदा 
एकरूप है और उसका खरूपसे च्युत 
होना भी सम्भव नहीं है | अत: वह 
सदा ही “मैं ब्रह्म हूँ? ऐसा निश्चयकर 
तत्त्वसे च्युत न हो, तात्पर्य यह कि 
सदा ही अच्युत आत्मदर्शी हो, जेसा 
कि “कुत्ते और चाण्डालमें भी विद्वानों- 
की समान दृष्टि होती है?ः तथा“ब्सम्पूर्ण 


शां० आा० | 


अद्वेतप्रकरण 


श्यह 
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शूतेष” ( गीता १३६। २७ ) 
इत्यादिस्व॒तेः ॥३८॥ 





भूतोंमे समान भावसे स्थितः?ः आदि 
स्वृतियोंसे प्रमाणित होता है ॥३ ८॥ 


जा आआ 0: आ 4 आम 
इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहं सपखिजकाचार्यस्य 
श्रीराह्ट्‌रभगवत:ः कृती गौडपादीयागमशाख्रभाष्ये वैतथ्याख्य॑ 
द्वितीयं प्रकरणम्‌ | २॥ 





अध्ेक्तफक्रणए 
“+“+चच्धचड-४४8-#%:2अ:ल्‍- 


ओड्भारनिणेय उक्तः प्रपश्चो- 
पश्ममः शिवो5हैत आत्मेति 
अतिज्ञामात्रेण । ज्ञाते ढेत॑ न 
विद्यत इति च । तत्र देतामावस्तु 
वेतथ्यप्रकरणेन खम्नमायागन्धवे- 
नगरादिरंष्टान्तेत्श्यत्वायन्त- , 
वच्त्वादिहेतु भिस्तकेग च्‌ प्रति- 
पादिता । अद्गेतं किमागममात्रेण 
प्रतिपत्तव्यमाहोखित्तकेंणापीत्यत 
आद-शक्यते तकेंगापि ज्ञातमः 
तत्कथमित्यद्वेतप्रकरणमारभ्यते 
उपास्योपासनादिमेदजात॑ सर्वे 


[ आममगप्रकरणमें | ओझूारका 
निर्णय करते समय यह बात केबल 
प्रतिज्ञामात्से कही है कि आत्मा 
प्रपश्मका निवृत्तिस्यान शिव, और 
अद्वैतखरूप है तथा ज्ञान हो जाने- 
पर द्वैत नहीं रहता । फिर वैतथ्य- 
प्रकरणमें खप्न, माया और गन्धर्व- 
नगरादिके इशन्तोंसे दृश्यत्व एवं 
आदि-अन्तवत्च आदि हेतुओंद्वारा 
तकसे भी द्तके अभावका प्रतिपादन 
किया गया | किन्तु वह अद्वैत क्‍या 
शास्तमात्रसे ही ज्ञातव्य है अथवा 
तर्कसे भी जाना जा सकता है 
इसपर कहते हैं-- तक॑से भी जाना 
जा सकता है । सो किस प्रकार : 
इसी बातको बतलनेके लिये अद्वैत- 
प्रकरणका आरम्भ किया जाता है । 
उपास्य और उपासना आदि सम्पूर्ण 
भेद मिथ्या है, केवल आत्मा ही अद्दय 


श्श्र माण्ड्क्योपनिषद्‌ [ मो० का० 
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वितर्थ केवलश्चात्माहयः परमाथे परमार्थखरूप है-यह बात़ पिछड़े 

इति स्वितमतीते प्रकरणे; यत;--- | प्रकरणमें निश्चित हुई है; क्योंकि-- 
भेददर्शी कृपण हे 


उपासनाश्रितों धर्मों जाते ब्ह्मणि बतेंते । 
प्रागुत्पत्तरज॑ सर्व॑ तेनासोी कृपणः स्मृतः ॥ १ ॥ 
उपासनाका आश्रय लेनेवाछा जीव कार्यत्रह्ममें ही रहता है 
[ अथाोत्‌ उसे ही अपना उपात्य मानता है, और समझता है कि ] 
उत्पत्तिसे पूव ही सब अज [ अर्थात्‌ अजन्मा ब्रह्मचरूप ] था । इसलिये 
वह क्ृपण (दीन ) माना गया है ॥ १ ॥ 


उपासनाश्रित उपासना मात्मनो 
मोक्षसाधनत्वेन गत उपासको- 
5हं ममोपास्यं ब्रह्म | तदुपासन 
जाते ब्रह्मणीदानीं 
वर्तेमानो5्ज॑ ब्रह्म शरीरपातादूध्चे 


कृत्वा 
प्रतिपत्स्थपग्रागुत्पत्तेथाजमिदं 
सर्वेमह च । यदात्मकोडहं 
आ्रागुत्पत्तेरिदानीं जातो जाते 
ब्रद्मणि च वतमान उपासनया 
पुनस्तदेव ग्रतिपत्स इत्येव- 
मुपासनाश्रितो धमेंः साधको 
येनेव॑ क्षुद्रजह्मवित्तेनासों कारणेन 
कृपणो दीनो5ल्पकः स्थतो 


“उपासनाश्रित :?----उपासनाकोी 
अपने मोक्षके साधनरूपसे मानने- 
वाला पुरुष अर्थात्‌ “मैं. उपासक 
हूँ, और ब्रह्म मेरा उपास्य है । 
उसकी उपासना करके इस समय 
कार्यत्रह्में रहता हुआ शारीरपातके 
अनन्तर मैं अजन्मा ब्रह्मको प्राप्त हो 
जाऊँगा तथा उत्पत्तिके पूवे भी यह 
सब ओर मैं अजरूप ही थे । 
उत्पत्तिसे पूर्व में जैसा था अब उत्पन्न 
होकर जातब्रह्ममें वर्तमान हुआ 
अन्तमें उपासनाद्वारा मैं फिर उसी 
रूपको प्राप्त हो जाऊँगा?-इस ग्रकार 
उपासनाका आश्रय लेनेवाछा: साधक 
जीव क्योंकि क्षुद्रअह्मवेत्ता है, इस 
कारणसे ही यह सर्वदा अजन्मा 
ब्रह्मका दर्शन करनेवाले महात्माओं- 
द्वारा कृपषण-दीन अर्थात्‌ क्षुद्व माना 
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नित्याजब्रह्मदशिभिरित्यमिप्राय; | | गया है--यह इसका अभिगप्राय है; 


मा दित॑ ये जैसा कि “जो वाणीसे प्रकट नहीं 
यद्रावानभ्यु ने वाश- होता बल्कि जिससे वाणी प्रकढ 


भ्युधते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद॑ होती है, वही ब्रह्म है-ऐसा जान; 
जिसकी तू उपासना करता है वह 
ब्रह्म नहीं है?” इत्यादि तलवकार- 
इत्यादिश्रुतेस्तलुवकाराणाम्‌ ।। १॥ । श्रतिसे प्रमाणित होता है ॥ १ ॥ 


यदिदमुपासते' (के० 3० १।४) 





अकापण्यनिरूषणकी प्रतिज्ञा 
सबाह्यभ्पन्तरमजम समान बाहर और भीतर वर्तमान 
अजन्मा आत्माको प्राप करनेमें 
असमर्थ होनेके कारण अविद्याव॒श 
मात्मानं मनन्‍्यमानो जातोडईहं | अपनेकी दीन माननेवाल पुरुष, 
डे क्योंकि “मैं उप हुआ हूँ, उत्पन्न 
जते त्रह्मणि बरतें तदुपासनाश्रितः | हुए ब्रह्ममें ही वर्तमान हैँ और उस- 


प्रतिपत्तुमशक्नुवन्नविद्यया दीन- 


की उपासनाका आश्रय लेकर ही 
ब्रह्मकोी ग्राप्त होऊँगा? इस प्रकार 
कृपणो भवति यस्ात्‌-- माननेके कारण दीन है-- 


अतो वहध्ष्याम्यकार्पण्यमजाति समतां गतम । 


यथा न जायते किचिज्जायमानं समन्ततः ॥ २ ॥ 
इसलिये अब मैं सबंत्र समानभावको प्राप्त जन्मरह्तित अक्ृपणभाव 

( अजन्मा ब्रह्म ) का वर्णन करता हूँ [ जिससे यह समझमें आ जायगा 
कि] किस प्रकार सब ओर उत्पन्न होनेपर भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ ॥ २॥ 
अतो वक्ष्याम्यकापंण्यमक्ृपण-| इसलिये मैं अकार्पण्य अकृपण- 


भावमजं ब्रह्म । तद्डि कार्पण्या- | भव अर्थात्‌ अजन्मा ब्ह्मका वर्णन 
। | करता हूँ | “जहाँ अन्य अन्यको 
स्पदम्‌ “यत्रान्योडन्यत्पध्यत्य-| देखता है, अन्यको सुनता है. और 


न्यच्छ्णोत्यन्यद्विजानाति तद॒लपं | अन्यको ही जानता है वह अढ्प है, वह 


सन्त्रह्म प्रतिफ्त्य हत्येव॑ प्रतिपन्न 


श्श्छ 
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मत्येमसत”' (छा० 3० ७। २४। 
१) “वबाचारम्भणं विकारों 
नामघेयम!” (छा०3०६।१।४) 
इत्यादिश्वुतिम्घ: । तह्विपरीत॑ 
सबाह्याभ्यन्तरमजमकापण्पं सूमा- 
ख्य॑ ब्रह्म । यत्याप्याविद्याकृत- 
सर्वकार्पण्यनिद्ृत्तिस्तदकापेण्यं 
वक्ष्यामीत्यथः । 

तदजाति, अविद्यमाना जाति- 
सख समतां गत सर्वेसाम्य 
गतम्‌ । कसात्‌ ! अवयव्ेषम्या- 
भावात्‌ । यद्धि सावयवं वस्तु 
तदवयववेषम्यं गच्छज्ञायत इत्यु- 
च्यते । इंद॑ तु निररयवत्वा- 
त्समतां गतमिति न केश्विद्वयवेः 
स्फुटत्यतो5जात्यकापण्यम्‌ । 
समन्ततः समन्ताद्रथा न जायते 
किंचिदल्पमपि न स्फुटति 


रज्जुसपंवदविदाकृतद्ष्टया जाय- 


मरणशीर और असत्‌ है”? “बिकार 
वाणीसे आरम्म होनेवाला नाममात्र 
है? इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार 
उपयुक्त जातत्रह्म तो कृपणताका ही 
आश्रय है। उससे विपरीत बांहर- 
भीतर वर्तमान' अजन्मा भूमासंज्ञक 
ब्रह्म अकार्पण्यरूप है, जिसे प्राप्त 
होनेपर अविद्याकृत सम्पूर्ण कृपणता- 
की निष्त्ति हो जाती है; उस कृपण- 
भावसे रहित ब्रह्मका मैं वर्णन करूँगा-- 
यह इसका तापर्य है | 


वह अजाति अथोौत्‌ जिसकी 
जाति न हो और समताको प्राप्त 
अर्थात्‌ सबकी समानताको प्राप्त है । 
ऐसा क्‍यों है ? क्‍योंकि उसमें 
अवयवोंकी विषमताका अभाव है । 
जो वस्तु सावयव होती है वह 
अबयवोंकी विषमताको प्राप्त होनेके 
कारण “उत्पन्न होती है? ऐसे कही 
जाती है । किन्तु यह ब्रह्म तो 
निरवयव होनेके कारण समताको 
प्राप्त है, इसलिये, किन्हीं भी अवयवों- 
के रूपमें प्रस्फुटित नहीं होता । 
अत: यह सब ओरसे अजाति अथोत्‌ 
अकार्पण्यरूप है । जिस प्रकार कि 
कुछ भी उत्पन्न नहीं होता अथात्‌ 
र्जु-सरपके समान -आवियकदशिसे 
उत्पन होता हुआ भी जिस ग्रकार 
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मान येन प्रकारेण न जाय॑ते | उत्पन्न नहीं होता-सब ओर अजन्मा 
क्‍ बह्म ही रहता है उस प्रकारको 

श्रवण करो-यह इसका अमिगप्राय 
प्रकारं धृष्पित्यथं; ॥ २॥ . |है॥ २॥ 


सर्वतोडजमेव अह्य मवति तथा त॑ 





. जीवकी उत्पत्तिके विषयमें हृष्टान्त 
९". (५ तैं 
अजाति बद्माकापंण्य वक्ष्या-।॥ मैं अजन्मा ब्रह्मका, जो कृपण 
क्‍ क्‍ भावसे रहित है, वर्णन करता हूँ- 
मीति प्रतिज्ञातम्‌ । तत्सिद्वयथ | ऐसी प्रतिज्ञा की है। उसकी सिद्धिके 
ि .. लिये हेतु और इश्टान्त भी बतल्ता 
हेतुं द्शन्तं च वक्ष्यामीत्याह--- * हूँ--इस अभिप्रायसे कहते हैं--- 
5 करे 
आत्मा ह्याकाशवज्जीबेघटाकाशेरिवोदितः । 
घटादिवनच्च॒ संघातेजातावेतन्निद्शनस ॥ हे ॥ 
आत्मा आकाशके समान है; वह घठाकाशोंके समान जीवरूपसे 
उत्पन्न हुआ है। तथा [ झत्तिकासे ] घठादिके समान देहसंघातरूपसे भी 
उत्पन हुआ कहा जाता है | आत्माकी उत्पत्तिके विषयमें यही इशान्त 
है।॥ ३ ॥ 
आत्मा परो हि यसादाकाश-| क्योंकि परमात्मा ही आकाशाबत्‌ 
वत्यक्मो निरयबः सर्वगत | 
कार्यों जग अब यव और सर्वंगत कहा गया 
) भ्षेत्रज्ञ घेटा- ल्‍ 
गम जीव: श्षत्रजघंटा और वहीं घटाकाशसच्श  क्षेत्रज्ञ 
काशरिव घटाकाशतुल्य उदित | जीवोंके रूपमें उत्पन हुआ कहा 
उक्त: स एबाकाशसमश पर | गया है, इसलिये वह परमात्मा ही 
आत्मा|। हे आकाशके समान है | 
अथ वा घटाकाशैर्यथाकाश | अथवा यों समझो कि जिस 
.. ... _* - | प्रकार घठाकाशोके रूपमें आकाश 
उदित उत्पन्नस्तथा परो जीवात्म- | उपपन्न हुआ है उसी प्रकार परमात्मा 


शरद 
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भिरुत्पन्न) । जीवात्मनां परसा- 


दात्मन उत्पत्तियां श्रूयते वेदान्तेषु 
सा महाकाशाद्घटाकाशोत्पत्ति- 


समा न परमाथत इत्यमिप्रायः । 

तसादेवाकाशाद्घटादय; 
संघाता यथोत्पद्चन्त एवमाकाश- 
स्थानीयात्परमात्मनः प्रथिव्या- 
दिभूतसंघाता आध्यात्मिकाश् 
कार्यकरणलक्षणा रज्जुसपंवद्/ि- 
कल्पिता जायन्ते | अत उच्यते 
घटादिवच्च संधातेरुदित इति । 
यदा मन्दबुद्धिप्रतिपिपादयरिषया 
श्रुत्यात्मनो जातिरुच्यते जीवा- 
दीनां तदा जातावुपगम्पमानाया- 
मेतन्निदशनं रेशन्तो यथोदिता- 
काशवदित्यादि! ॥ ३ ॥ 


_. है, 
यान», ज 


जीवात्माओंके रूपसे उत्पन्न हुआ 
है | ताप यह है कि वेदान्तोंमें 
जो परमात्मासे जीवात्माओंकी उत्पत्ति 
सुनी जाती है वह महांकाशसे 
घटठाकाशोंकी उपपत्तिके समान है, 
परमार्थतः नहीं । 


उसी आकाशसे जिस प्रकार घट 
आदि संघात उत्पन्न होते हैं, उसी 
प्रकार आकाशस्थानीय परमात्मासे 
र्जुमें सर्पफे समान विकल्पित हुए 
पृथिवरी आदि भूतसंघात औरं शरीर 
तथा इन्द्रियरूप . आध्यात्मिकमाव 
उत्पन्न होते हैं | इसीसे कहा जाता 
है--धटठादिके समान देहादिसंघात- 
रूपसे भी उदित हुआ है । जिस 
समय मन्दबुद्धि पुरुषोंके प्रति प्रति- 
पादन करनेकी इच्छासे श्रुतिने 
आत्मासे जीवादिकी उत्तत्तिका वर्णन 
किया है उस समय उनकी उत्पत्ति 
माननेमें यह उपयुक्त आकाशादिके 
समान ही निदर्शन-दृशन्त है ॥३१॥ 


जी वके विलीन होनेगें हष्टान्त 
घटादिषु प्रीनेषु घटाकाशादयों यथा। 


आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वजजीवा इहात्मनि ॥ ४ ॥ 


घटादिके छीन होनेपर जिस प्रकार धठाकाशादि महाकाशमें छीन 
हो जाते हैं उसी प्रकार जीत्र इस आत्मामें विढीन हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 
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यथा घटादुत्पत््या घटाकाशा- |. जिस अकार घठादिकी उत्पत्तिसे 

ः क्‍ घटाकाशादिकी उत्पत्ति होती है और 
बयुत्पत्ति $ यथा वा घटादिग्रलये | जिस प्रकार घठादिके नाशसे घठा- 
काशादिका नाश होता है. उसी 
प्रकार देहादि# संघातकी उत्परत्तिसे 
संघातोत्पत्या. जीवोत्पत्तिस्त- | जीवकी उत्पत्ति होती है और उनका 
_ लय होनेपर जीवोंका इस आत्मामें 
अलये च जीवानामिहात्मनि हम जाली ही लोग तह है 
प्रढलयो न खत इत्यथः ॥ ४॥ | कि खतः उनका ल्यनहीं होता ॥ ४॥ 


है अदा आओ 


डे आत्माकी असच्भतामें दृष्टान्त 
सर्वदेब्रेष्वात्मेकवल एकसि-| सम्पूर्ण देहोंमें एक ही आत्मा 
होनेपर तो एक आत्माके जन्म-मरण 
जननमरणसुखादिमत्यात्मनि | और सुख-दुःखादिमान्‌_ होनेपर 
सभीको उसका सम्बन्ध होगा तथा 


सर्वात्मनां तत्सम्बन्ध: क्रियाफल- | भें और फलकी संकरता हो जायगी 
[ अर्थात्‌ कर्म किसीका होगा और 


साझर्य च स्थादितिय आहुद्ैति- | का फट कोई और ही भोगेगा 
इस प्रकार जो द्वैतबादी कहते हैं 
नरान्प्रतीदमच्यते-- उनके प्रति कहा जाता है-- 
यथैकस्मिन्धटाकाशे. रजोधूमादिभियुते । 
न सर्व संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवाः सुखादिभिः ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार एक घठाकाशके धूलि और धुएँ आदिसे युक्त होनेपर 
समस्त घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते उसी ग्रकार जीव भी छुखादि 
धर्मोसे लिप्त नहीं होते [| अर्थात्‌ एक जीवके सुखादिमान्‌ होनेपर सब 
जीव सुखादिमान्‌ नहीं हो जाते |॥ ५॥ 


# यहाँ “देह? शब्दसे लिज्ठ-देह समझना चाहिये। क्योंकि जीवत्वका' नाश 
लिड्भ-देहके नाशसे ही हो सकता है; स्थूल देहके नाशसे नहीं । 


घटाकाशादिप्रलयस्तद्र दे हादि- 
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यश कसिन्पटाकाशे रजोधूमा- 
दिमियुते संयुक्ते न सर्वे घद्- 
काशादयस्तद्रजोधूमादिभिः 
संयुज्यन्ते तदजीवाः सुखादिमि:। 

ननन्‍्वेक एवात्मा ९ 

बाठम्‌; ननु न श्रुतं त्वया- 


काशवत्सवसंघातेष्वेक एवास्मेति? 


यद्येक एवात्मा तहिं सत्र 
सुखी दुःखी च स्थात्‌ । 

न चेद॑ सांख्यचोद्य सम्भवति। 

न हि सांख्य आत्मन: 

आत्मैकले मसुखदुःखादिमच्मि- 
साख्याक्षप- हक ९ 

निवत्ति:. छवि बाद्धसमवाया- 

भ्युपगमात्सुखदःखा- 

दीनाम्‌। न चोपलब्धिखरूपस्या- 

त्मनो भेदकल्पनायां प्रमाणमस्ति । 


भेदाभावे प्रधानस्य पाराथ्यो- 
नुपपत्तिरेति चेत, नः प्रधान- 
कृतस्थार्थस्यास्मन्यसमवायात्‌। 
यदि हि ग्रधानक्ृतो बन्धो मोश्षो 
वार्थ; पुरुषपे भेदेन समवेति 
ततः ग्रधानस्थ पाराथ्यमात्मेकत्वे 


जिस प्रकार एक घटाकाशके 
धूलि और घुएँसे युक्त होनेपर समस्त 
घटाकाशादि उस धूलि और घुएँसे 
संयुक्त नहीं होते उसी 'प्रकार जीव 
भी सुखादिसे लिप्त नहीं होते | 

पूर्व ०-आत्मा तो एक ही है न ! 


पिद्धान्ती-हाँ, क्‍या तूने यह 
नहीं सुना कि सम्पूर्ण संघातोंमें 
आकाशके समान व्याप्त एक ही 
आत्मा है ! 

पूर्व ०-यदि आत्मा एक ही है 
तो वह सर्वत्र सुखी-दुःखी होगा । 

सिद्धान्ती-सांख्यवादीकी यह 
आपत्ति सम्मव नहीं है । सांख्य 
आत्माका सुख-दुःखादिमत्त खीकार 
नहीं करता, क्योंकि सुख-दुःखादि तो 
बुद्धिसमवेत माने गये हैं तथा इसके 
सिवा अनुभवखरूप आत्माकी भेद- 
कल्पनामें कोई प्रमाण भी नहीं है । 


यदि कहो कि भेद न होनेपर तो 
प्रधानकी परार्थता भी सम्भव नहीं 
है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि प्रधानद्वारा सम्पादित कार्य- 
का आत्माके साथ सम्बन्ध नहीं है । 
यदि ग्रधानकर्तंक बन्ध या मोक्ष 
पुरुषोंमें प्रथक्‌प्रथक्रूपसे समवेत 
होते तो आत्माका एकत्व माननेमें 
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नोपपद्यत इति युक्ता पुरुषमेद- 
करपना । न च॒ सांख्येबन्धो 
मोक्षो वाथेः पुरुषसमवेतोडम्युप- 
गम्यते । निर्विशेषाथ चेतन- 
मात्रा आत्मानो5्स्युपगम्यन्ते। 
अतः पुरुषसत्तामात्रप्रयुक्तमेव 
प्रधानस्य पाराथ्यें सिद्धं न तु 
पुरुषभेदश्रयुक्तमिति । अतः 
पुरुषभेदकल्पनायां न ग्रधानस्य 
पाराथ्य हेतु! । है ु 

न चान्यत्पुरुषभेदकल्पनायां 
प्रमाणमस्ति सांख्यानाम्‌ । 
परसत्तासात्रसेव॒ चेतन्निमित्ती- 
कृत्य खयं बध्यते मुच्यते च॑ 
प्रधानम्‌ । परश्रोपलूब्धिमात्र- 
सत्ताखरूपेण प्रधानप्रवत्तों हेतुन 


केनचिद्विशेषेणेति केवलमूढतयैब 


पुरुषमेदकल्पना .वेदार्थपरि- 
त्यागश्र । 
ये त्वाह॒वेंशेषिकादय इच्छाद य 


आत्मसमवायिन इति; 
तदप्यसत्‌ । स्मृति- 
हेतूनां संस्काराणाम- 


सा० उ० ९-.- 


वेशेषिकमत- 
समीक्षा 


प्रधानकी परार्थता सम्मब नहीं हो 
सकती थी और तब पुरुषोंके भेदकी 
कल्पना करनी ठीक थी । किन्तु 
सांख्यवादी तो बन्ध या मोक्षको 
पुरुषसे सम्बद्ध ही नहीं मानते; वे 
तो आत्माओंको निर्विशेष और चेतन- 
मात्र ही मानते हैं | अत: ग्रधानकी 
पराथेता तो केवल पुरुषकी सत्ता- 
मात्रसे ही सिद्ध है, पुरुषोंके भेदके 
कारण नहीं । इसलिये पुरुषोंकी 


मेदकल्पनामें ग्रधानकी परार्थता 
कारण नहीं है । 
इसके सिवा सांख्यवादियोंके 


पास पुरुषोंका भेद माननेमें और 
कोई प्रमाण नहीं है । पर- 
( आत्मा ) की सत्तामात्रको ही. 
निमित्त बनाकर प्रधान खय॑ बन्ध 
और मोक्षको प्राप्त होता है और 
बह पर केबल उपलब्धिमात्र सत्ता- 
सरूपसे ही प्रधानकी ग्रदृत्तिमें हेतु 
है, किसी विशेषताके कारण नहीं । 
अत: केवल मूढ़तासे ही पुरुषोंकी 
मेदकल्पना और वेदार्थका परित्याग 
किया जाता है । 

इसके सिवा वेशेषिकादि मताव- 
लम्बी जो कहते हैं कि इच्छा आदि 
आत्माके धर्म हैं, सो उनका यह कथन 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्मृतिके 
हेतुमूत संस्कारोंका प्रदेशह्दीन 
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प्रदेशवत्यात्मन्यसमवायात्‌ | । ( निररयव ) आत्मासे समवाय- 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । यदि 
आत्मा और मनके संयोगसे स्मृतिकी 
उत्पत्ति मानी जाय तो स्पृतिका 
कोई नियम ही सम्मब नहीं है 
स्वृतिनियमानुपपत्ति $ | युगपद्ठा अथवा एक साथ ही सम्पूर्ण स्मृतियों- 

की उत्पत्तिका प्रसज़ उपस्थित हो 


सर्वेस्मृत्युत्पत्तिप्रसड्भ+ जायगा |% 


न च भिन्नजातीयानां स्पशो- | इसके सिव्रा स्पर्शादिसे रहित 
हि ॒ भिन्‍नजातीय आत्माओंका मन आदि- 

मन 3७०५४ ०६:% ४ न के साथ सम्बन्ध मानना ठीक भी 
नहीं है तथा दूसरोंके मतमें द्रब्यसे 


रात्मसंयोगा- 
नुपपक्ति: युक्त: | न च॒ द्वव्या- छा 
दृपादयों गुणाः कर्म- | कं आदि _उसके गुण एवं कमे, 
सामान्यविशेषसमवाया वा | सामान्य, विशेष और समवाय भिन्‍न 
भिन्‍नाः सन्ति परेषाम्‌ | यदि | भी नहीं हैं || यदि दूसरोंके मतमें 
*# उस समय ऐसा नियम नहीं हो सकेगा कि वस्तुके प्रत्यक्ष अनुभवके 
समय उसकी स्मृति न हो) क्योंकि स्मृतिका असमवायी कारण आत्मा और 
मनका संयोग तो अनुमवकालूमें भी है ही। इसके सिवा असमवायी कारणकी 
तुल्यताके कारण एक साथ समस्त स्मृतियोंकी उत्पत्तिका प्रसकृ भी उपस्थित हो 
जायगा । यदि कहो कि स्मृतिके संस्कारोंका उद्गोध न होनेके कारण एक साथ 
स्मृति नहीं हों सकती तो ऐसा कहना ठीक नहीं) क्योंकि संस्कार और उनका 


उद्बोध ये दोनों आत्मामें ही रहते हैं---इस विषयमें उनका एक मत नहीं है । 
इंसलिये इनकी गणना स्मृतिकी सामग्रीके अन्तर्गत नहीं हो सकती । 


आत्मनः संयोगान् स्मृत्युत्पत्तेः 


' वैशेषिक मतमें साधारणतया द्रव्य, गुण) कर्म) सामान्य) विशेष और 
समवाय-ये छः प्रकारके भात्र पदाथ हैं। उनमें द्रव्य उसे कहते हैं जिसके साथ 
गुण एवं क्रिया आदि समवाय-सम्बन्धसे रहें | गुण-रूप+ रस एवं गनन्‍्ध आदिकों 
कहते हैं । कर्म--गमनादि क्रिया | सामान्य--जातिः मनुष्यत्व, पशुत्वादि | 
विशेष--परमाणुओंका परस्पर भेद करनेवाछा धर्म, जिसके कारण विभिन्‍न 
प्रकारके परमाणुओँसे विभिन्‍न प्रकारका कार्य उत्पन्न होता है | समवाय---एक 
'प्रकारका सम्बन्ध जैसा कि गुण एवं क्रिया आदिका द्रव्यके साथ है । 
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हत्यन्तभिन्‍न्ना एवं द्रव्यात्स्यु- 
रिच्छादयश्रात्मनसथा च॑ सति 
द्रव्येण तेषां सम्बन्धानुपपत्ति: । 

अयुतसिद्धानां समवायलक्षण; 
संबन्धो न विरुध्यत इति चेत, 
न ]। इच्छादिम्यो5नित्येम्य 
आत्मनो नित्यस्थ पूवसिद्धत्वा- 
नन्‍नायुतसिद्धत्वोपपत्ति: । आत्मना- 
युतसिद्धत्वे. चेच्छादीनामात्म- 
गतमहत्त्ववन्नित्यत्वप्रसड़४ । स 
चानिष्ट: । आत्मनोडनिर्मोश्व- 
प्रसज्ञात्‌ । 

समवायस्थ ॒च द्रव्यादन्यत्वे 
सति द्रव्येण सम्बन्धान्तरं बाच्य॑ 
यथा द्रव्यशुणयो! । समवायों 
नित्यसम्बन्ध एवेति- वाक्यमिति 
चेत्तथा च समवायसम्बन्धवतां 


वे इच्छा आदि द्रव्यसे तथा आत्मासे 
अत्यन्त भिन्‍न ही हों तो ऐसा होनेपर 
तो दृब्यके साथ उनका सम्बन्ध दी 
सिद्ध नहीं हो सकता । 


यदि कहो कि अयुतसिद्धपदार्थों- 
का समवाय-सम्बन्ध माननेमें विरोध 
नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि इच्छा आदि अनित्य धर्मोसे 
नित्य आत्मा पूब॑सिद्ध होनेके कारण 
उनका परस्पर अयुतसिद्धत्व सम्मव 
नहीं है | यदि इच्छा आदि आत्माके 
साथ अयुतसिद्ध हों तो आत्मगत 
महत्त्वके समान उनकी भी नित्यता- 
का प्रसड़॒ उपस्थित हो जायगा | 
और यह बात इष्ट नहीं है, क्योंकि 
इससे आत्माके अनिर्मोक्षका प्रसड्ड 
आ जाता है। 


यदि समवाय द्वव्यसे भिन्न है 
तो दृव्यके साथ उसका कोई अन्य 
सम्बन्ध बतछाना चाहिये, जेसा कि 
द्ृव्य और गुणका है। और यदि कोई 
कहे कि समवाय तो नित्यसम्बन्ध 
ही है, इसलिये उसके साथ कोई 





१. जो पदार्थ परस्पर मिलकर सिद्ध हुए हों । ह 

# अयुतसिद्धत्वमें चार पक्ष हैं---१ अमिन्‍्न कालूमें होना; २ अमिन्‍न देशमें 
' होना; ३ अभिन्‍नस॒भाववाले होना। ४ संयोग और वियोगकी अयोग्यतावाले 
होना । उनमेंसे प्रथम पक्षका खण्डन करते हैं--- 
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नित्यसम्बन्धग्रस ड्रात्पथक्त्वा- 


नुपपत्ति! । अत्यन्तपृथक्त्वे च 


+ (३ (5 
द्रव्यादीनां स्पशवदस्पशुेद्रव्य- 


योरिव पष्ठथथोनुपपत्ति: । 
इच्छाह पंजनापायवद्गुणवच्चे 
आत्मनो चात्मनो5नित्यत्व- 
व्यावहारिक- असड़$ । देहफलादि- 
बन्धमोक्षा- वत्सावयत्व॑ विक्रि- 
चुपपादनम यीव॑तक्त चू दहा- 
दिवदेवेति दोषावपरिहायों । 
यथा त्वाकाशस्याविद्याध्यारो- 
पितरजोधूममलवत्वादिदोषवच्च 
तथात्मनो5विद्याध्यारोपितबुद्धया- 
द्यपाधिकृतसुखदुःखादिदोषब वे 
बन्धमोक्षादयों व्यावहारिका न 
विरुध्यन्ते । सवेबादिभिरविद्या- 
कृतव्यवहाराभ्युपग मात्परमार्था- 
नम्युपगमाच । तसादात्मभेद- 


सम्बन्ध बतछानेकी आवश्यकता नहीं 
है तो ऐसी अवस्थामें समवाय- 
सम्बन्धवालोेंका नित्यसम्बन्ध होनेके 
कारण उनकी प्थकता सम्भव नहीं 
है | और यदि द्रव्यादिको परस्पर 
अत्यन्त मिन्‍न माना जाय तो जिस 
प्रकार स्पर्शवान्‌ और स्पर्शहीन 
द्॒व्योमें परस्पर सम्बन्ध होना सम्भव 
नहीं है उसी प्रकार उसका सम्बन्ध 
ही नहीं हो सकता । 


यदि आत्माको इच्छादि उत्पत्ति- 
विनाशशील गुणोंवाल्षरा माना जाय 
तो उसकी अनित्यताका प्रसड्ढ 
उपस्थित हो जायगा | तथा उसके 
देह और फलादिके समान सावयवत्व 
एवं देहादिके समान ही विक्रियावत्त 
-ये दो दोष भी अपरिहार्य ही 
होंगे । जिस प्रकार कि आकाशका 
अविद्याध्यारोपित घठादि उपाधियोंके 
कारण ही धूलि, धूम और मल्से 
युक्त होना है. उसी प्रकार आत्माका 
भी, अवियासे आरोपित बुद्धि आदि 
उपाधिके कारण झुख-दुःखादिं दोषसे 
युक्त होनेपर, व्यावहारिक बन्ध, 
मोक्ष आदि होनेमें कोई विरोध 
नहीं है; क्योंकि सभी वादियोंने 
व्यवह्यारको अविद्याकृत माना है, 
परमार्थरूप नहीं माना । अत; 
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परिकल्पना 
क्रियत इति ॥ ५॥ 


वृथेव तार्किके; | तार्किकछोग जीवोंके भेदकी कल्पना 


वृथा ही करते हैं || ५ | 


"हे न्याय की दाऋर--<. 


_ व्यावहारिक जीवमेंद 


कर्थ पुनरात्मभेदनिमित्त इंच 


व्यवहार एकसिन्नात्मन्यविधा- 


किन्तु एक ही आत्मामें, आत्माओं- 
के भेदके कारण होनेवालेके समान, 
अविद्याकृत व्यवहार किस प्रकार 


कृत उपपद्यत इति, उच्यते--- | सम्भव है ? इसपर कहते हैं-.. 
रूपकार्यसमाख्याश्र भिद्यन्ते तत्र ततन्न वे । 
आकाशस्य न भेदो5स्ति तद्गृज्जीवेषु निणंयः॥ ६ ॥ 
[ घठादि उपाधियोंके कारण प्रतीत होनेवाले ] मिन्न-मिन्न आकाशों- 


के रूप, कार्य और नामोंमें तो भेद है, परन्तु आकाशमें तो कोई भेद नहीं 
है | उसी प्रकार जीवोंके विषयमें भी निश्चय समझना चाहिये || ६ ॥ 


यथेहाकाश एकसिन्धटकर- 
कापवरकाद्याकाशानामस्पत्वम- 
हत््वादिरूपाणि मभिच्चन्ते तथा 
कार्यमुदकाहरणधारणशयनादि- 
समाख्याथ घटाकाशकरकाकाश 
इत्याद्यास्तत्कृताथ मिन्ना वश्यन्ते। 
तत्र तत्र वे व्यवहारविषय 
इत्यथे। । सर्वोद्यमाकाशे रूपादि- 
मेदकृतो व्यवहारों न परमार्थ 
एवं । परमाथंतस्त्वाकाशस्थ न 
भेदोषइस्ति । न चाकाशमभेद- 
निमित्तो व्यवहारोः्स्त्यन्तरेण 


जिस प्रकार इस एक ही 
आकाशमें घट, कलण्डलु और मठादि 
आकाशोंके अल्पल-महत्तादि रूपोममें 
भेद है, तथा जहाँ-तहाँ व्यवहारमें 
उनके किये हुए जल छाना, जरूू 
धारण करना और शयन करना 
आदि काये एवं घटाकाश, करकाकाश 
आदि नाम भिन्न-भिन्न देखे जाते हैं। 
किन्तु: आकाशमें रूपादिके कारण 
होनेवाला यह सब व्यवहार पार- 
मार्थिक ही नहीं है । परमार्थतः तो 
आकाशका कोई भेद नहीं है । अन्य 
उपाधिक्वत निमित्तके सिवा वस्तुतः 
आकाशके भेदके कारण होनेवाला 
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प्रोपाधिकृतं द्वारप | यथैतत्त- 
इद्देहोपाधिभेदकृतेष॒. जीवेषु 
घटाकाशस्थानीयेष्वात्मस नि- 
रूपणात्कृतोीं बुद्धिमद्धि्निणंयो 
निश्रय इत्यथेः ॥ ६॥ 


कोई व्यवहार है ही नहीं । जैस: 
कि यह [ आकाशका भेद ] है 
उसी प्रकार देहादि उपाधिके भेदसे 
किये हुए घटाकाशस्थानीय जीकवोंमें 
भेदका निरूपण किया जानेके कारण 
बुद्धिमानोंने [ उस भेदका अपार- 
मार्थिकत्व ] निश्चय किया है-यह 
इसका तात्पर्य है ॥ ६ ॥ 





जीव आत्माका विकार या अक्यव नहीं है 


नज्नु॒ तत्र परमार्थक्त एबं 


किन्तु घठाकाशादिमें जो रूप 
और कार्य आदिका भेद-व्यवहार है 


धटाकाशादिषु रूपकायोदिभेद- | वह तो वास्तविक ही है ! [ ऐसी 


शड्जा होनेपर कहते हैं--] यह बात 


व्यवहार इति ? नेतदस्ति, यस्मात्‌ | नहीं है, क्योंकि-- 
नाकाशस्य घटाकाशो विकाराबयवों यथा। 


नेवात्मनः सदा जीवो विकाराबयबो तथा || ७ ॥ 


जिस प्रकार घटाकाश आकाशका बिकार या अवयब नहीं है उसी 
प्रकार जीव भी आत्माका विकार या अवयव कभी नहीं है ॥ 9 ॥ 


परमाथोकाशस्य घटाकाशों 
न विकार;; यथा सुवर्णस्य 
रुचकादियथा वापां फेनबुद्‌- 
बुदहिसादि;; नाप्यवयवों यथा 
वृक्ष्य शाखादि। । न व्था 
आकाशस्थ घटाकाशों विकारा- 
व्रयवोी यथा तथा नेवात्मनः 


परमार्थाकाशका घटाकाश न तो 
विकार है, जैसे कि सुवर्णके रुचकादि 
आभूषण तथा जलके फेन, बुदूबुद 
और हिम भादि हैं, और न जैसे 
शाखादि वृक्षेके अवयव हैं उस 
प्रकार उसका अवयव ही है । इसी 
तरह, जैसे कि महाकाशका घटकाश 
विकार या अवयब नहीं है उसी 
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परस्य परमा्थेसतो महाकाशस्था- 
नीयस्थ घटाकाशस्थानीयो जीव 


प्रकार, अर्थात्‌ उपयुक्त दृष्टान्तानुसार 
ही, महाकाशस्थानीय परमार्थ सत्‌ 


परमात्माका घटाकाशस्थानीय जीव, 
किसी अवस्थामें विकार या अवयव 
नहीं है। अतः तात्पय यह है 
कि आत्मभेदजनित व्यवहार मिथ्या 
ही है॥ ७॥ 

पक लक. 

आत्माकी मॉलिनता अज्नानियोंकी हष्टिमें है 

- यसाद्था घटाकाशादिभेद- , क्योंकि जिस ग्रकार घठाकाशादि 
बुद्धिनिबन्धनो रूपकार्यादिभेद-| “दडद्िके कारण उसका रूप एवं 


कई धर कार्य आदि मभेदव्यवहार है उसी 
रखथा देददोपाधिजीवमेद- | ,,.२ देशोपाणिक जीवमेदके कारण 


कृतो जन्ममरणादिव्यवहार $ | ही जन्म-मरण आदि व्यवहार है 
तस्मात्तत्कृतमेव क्लेशकमंफठ मलठ-| इसलिये उसका किया हुआ ही 
प्रमार्थत्‌ | “माका क्लेश, कर्मफल और मलसे 


सदा सबंदा यथोक्तदृशन्तवन्न 
विकारों नाप्यवयवः । अत 
आत्ममेदकतो व्यवहारों सृपे- 
वेत्यथें। ॥ ७॥ 


वत्त्तमात्सना नें 

इत्येतमर्थ इृशन्ते होना है, परमार्थतः नहीं-- 
प्यतमथ इृथान्तन ग्रातापपा- । . बातको दृछान्तसे प्रतिपादन 
दयिषत्नाह--- करनेकी इच्छासे कहते हैं-- 


यथा भवति बालानां गगन मलिनं मलेः 
तथा भवत्यबुद्धानामात्मापि मलिनो मलेः ॥ < ॥ 
जिस प्रकार मूर्ख लोगोंको .[ धूलि आदि ] मछके कारण आकाश 
मलिन जान पड़ता है उसी प्रकार अविवेकी पुरुषोंकी दृष्टिमें आत्मा भी 
[ राग-द्ेषादि ] मलसे मलिन हो जाता है || ८ ॥ 
यथा भवति लोके बालानाम-।  छोकमें जिस प्रकार बार अर्थात्‌ 
विवेकिनां गगनसाकाशं घन- | अविवेकी पुरुषोंकी दष्टिमें आकाश 
रजोधूमादिमलेमेलिनं मलवन्न | मेष, धूलि और धुआँ आदि मोंके 
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गगन मलवधद्याथात्म्यविवेकिनाम, 
तथा भवत्यात्मा परोडुपि यो 


विज्ञाता प्रत्यक्क्लेशकर्मफलमले 





मंलिनोडबुद्धानां प्रत्यगात्मवि क- 


रहितानां नात्मविवेकवताम्‌ । 


नद्यपरदेशस्तड्वस्पाण्यध्यारो- 


पितोदकफेनतरड्रादिमांस्तथा 


नात्माबुधारोपितझ्लशादिमलेमलि- 


कारण मलिनि-मल्युक्त हो जाता है, 
किन्तु आकाशके यथार्थ खरूपकों 
जाननेवालोंकी इष्टिमें ऐसा नहीं 
होता; उसी प्रकार अबुद्ध-प्रत्य- 
गात्मके विविकसे रहित पुरुषोंकी 
दइृष्टिमें, जो प्रत्यक और सबका साक्षी 
है वह परात्मा भी क्लेश, कर्म और 
फलरूप मलोंसे मलिन हो जाता है; 
किन्तु आत्मज्ञानियोंकी दृष्टिमें ऐसा 
नहीं होता । 

तात्पय यह है कि जिस प्रकार 
ऊसरदेश तृषित प्राणीके आरोपित 
किये हुए जल्के फेन और तरझ्दि- 

युक्त नहीं होता उसी प्रकार 
आत्मा भी अज्ञानियोंद्वारा आरोपित 
क्लेशादि मलोंसे. मलिन नहीं 
होता ॥ ८ ॥ 





नो भवतीत्यथं। ॥ ८ ॥ 
पुनरप्युक्तमेवाथ प्रपश्चयति- । 
कर के भरे 
मरणे सम्भवे. चेवष 
स्थितो 


फिर भी पूर्वोक्त अर्थका ही 
विस्तार कहते हैं-- 
गत्यागमनयोरपि । 


सवेशरीरेष आकाशेनाविलक्षणः॥ ९ ॥ 


यह आत्मा सम्पूर्ण शरीरोंमें मृत्यु, जन्म, लोकान्तरमें गमनागमन 


और स्थित रहनेमें भी आकाशसे अविलक्षण है । [ अर्थात्‌ इन सब 
व्यवहारोंमें रहते हुए भी यह आकाशके समान निर्विकार और विभु है ॥॥९॥ 

घटाकाशजन्मनाशगमना- घटाकाशके जन्म, नाश, गमन, 
आगमन और स्थितिके समान सम्पूर्ण 


गमनस्ितिषत्सवेशरीरेष्वात्मनो | शरीरोंमें आत्माके जन्म-मरणादिको 
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जन्मम्रणादिराकाशेनाविलक्षण! 


प्रत्येतव्य इत्यथे; ॥ ९ ॥ 


आकाशसे अविलक्ष्ण ( भेदरहित ) 
ही अनुभव करना चाहिये---यह 


इसका अभिप्राय है ॥ ९ ॥ 


--+*-<क4वघतून बाप >-+7/77 
संघाताः खमप्मवत्सवें आत्ममायाविसर्जिता; । 
आधिक्ये सबंसाम्ये वा नोपपत्तिहिं विद्यते ॥ १० ॥ 


देहादि समस्त संघात खप्नके समान आत्माकी मायासे ही रचे हुए 
हैं। उनके अपेक्षाकृत उत्कर्ष अथवा सबकी समानतामें भी कोई हेतु 


नहीं है || १० ॥ 


घटादिखानीयास्तु देहादि- 
संघाता; खम्नद्श्यदेहादिवन्माया- 
विक्रतदेहादिवच्चात्ममायावि- 
सर्जिता;; आत्मनो मायाविद्या 
तया प्रत्युपथ्यापिता न परमाथेत: 
सन्तीत्यथेः । यद्याधिक्यमधिक- 
भावस्तियग्देहाद्पेक्षया देवादि- 
कार्यकरणसंघातानां यदि वा 
सर्वेषां समतेव नेषाप्ुपपत्तिः 
सम्मव: सद्भावप्रतिपादको 
हेतुर्विद्यते नास्ति, हि यम्मात्त- 
सादविद्याकृता एवं न परमार्थंतः 
सन्तीत्यथे। ॥ १० ॥ 


घटादिस्थानीय. देहादिसंघात 
खप्नमें दीखनेवाले देहादिके समान 
तथा मायावीके रचे हुए देहादिके 
सद्दश आत्माकी मायासे ही रे 
हुए हैं| तात्पयं यह है कि आत्माकी 
माया जो अविद्या है उसके प्रस्तुत 
किये हुए हैं, परमार्थत: नहीं हैं । 
यदि तियंगादि देहोंकी अपेक्षा देवता 
आदिके शरीर और इन्द्रियोंकी 
अधिकता-उत्कृष्ठता है अथवा यदि 
[ तत्त्वदष्टिसे | सबकी समानता ही 
है तो भी, क्योंकि उनके सद्भावका 
प्रतिपादक कोई हेतु नहीं है, इसलिये 
वे अविद्याक्ृत ही हैं, परमार्थतः नहीं 


हैं-- ऐसा इसका तातपय॑ है ॥ १० ॥ 


---->&0-+--- 


. उत्पक्त्यादिवर्नितस्याइयस्थात्म- | 


उत्पत्ति आदिसे रहित अद्वितीय 


आत्मतच्का श्रुतिप्रमाणक॒त्व प्रदर्शित 


वाक्यान्युपन्यरसन्ते--- 


करनेके लिये [ उपनिषद्के ] वाक्यों- 
का उल्लेख किया जाता है-....0 


रसादयो हि ये कोशा व्याख्यातास्तैत्तिरीयके । 
तेषामात्मा परो जीबः ख॑ यथा संप्रकाशितः । ।११॥ 


तैत्तिरीय श्रुतिमें जिन रसादि [ अन्नमयादि ] कोशोंकी व्याख्या 
की गयी है, आकाशवत्‌ परमात्मा ही उनके आत्मा जीवरूपसे प्रकाशित 


किया गया है ॥ ११ ॥ 


रसादयो5न्नरसमय: 


तैत्तिरीयकर्में अर्थात्‌ तैत्तिरीयक- 


इत्येबमादयः कोशा इब कोशा | शाछोपनिषद्छ्लीमें जिन रसादि--- 


अस्वादेरिवोत्तरोत्तरस्पापेक्षया 
बहिभावात्पूवपूवस्य व्याख्याता 
विस्पष्टमाख्यातास्तेत्तिरी यके 


तेत्तिरियकशाखोपनिषद्वल्लथां तेषां 


कोशानामात्मा येनात्मना पश्चापि 
कोशा आत्मवन्तो5न्तरतमेन, 
स॒हि सर्वेषां जीवननिमित्तत्वा- 
जीवः । 

कोष्सावित्याह--पर एथात्मा 
यः पूर्व म्‌“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” 
(तै० उ० २। १ ) इति कृत: । 
यस्तादात्मनः खप्नमायादिवदा- 


क्राशादिक्रमेण रसादयः कोश- 


अनरसमय एवं आणमय इत्यादि 
कोशोंकी व्याख्या-स्पष्ट  विवेचना 
की गयी है और जो उत्तरोत्तरकी 
अपेक्षा पू्व-पूर्व बहि:स्थित होनेके 
कारण खड्गके कोशके समान कोश 
कहे गये हैं उन कोशोंका आत्मा, 
जिस अन्तरतम आत्माके कारण 
पाँचों कोश आत्मवान हैं, वही सबके 
जीवनका निमित्त होनेके कारण 
“जीव” कहलाता है | 


वह कौन है ? इसपर कहते हैं-.- 
वह परमात्मा ही है, जिसका पहले 
“सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादि 
वाक्योंमें ग्रसक्ञ है और जिस 
आत्मासे स्वप्न और माया आदिके 
समान आकाशादि क्रमसे कोशरूप 
संघात आत्माकी मायासे ही रचे 
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लक्षणाः संघाता आत्ममाया- 
विसजिता इत्युक्तम्‌। स आत्मा- 
सामियथा खं तथेति संग्रकाशित! 
“आत्मा ह्याकाशवत्‌” ( अद्वैत० 
३) इत्यादि छोके। | न ताकिक- 
परिकल्पितात्मवत्पुरुषबुद्धि- 

प्रमाणगम्य इत्यमिप्राय/ः ॥११॥ 


गये हैं-ऐसा कहा गया है। उस 
आत्माको हमने “आत्मा ह्याकाश- 
वत्‌”इत्यादि छोकोंमें, जैसा आकाश 
है उसीके समान प्रकाशित किया 
है | तात्पर्य यह है कि वह तार्किकों- 
के कल्पना किये हुए आत्माके समान 
मनुष्यकी बुद्धिसे प्रमाणित होनेवाला 
नहीं है ॥ ११ ॥ 


ठुयोहयोम॑घुज्ञाने पर॑ ब्रह्म प्रकाशितम | 
पृथिव्यामदरे चेव यथाकाशः प्रकाशितः ॥ १२॥ 


लोकमें जिस प्रकार प्रथिवी और उदरमें एक ही आकाश प्रकाशित 
हो रहा है, उसी प्रकार [ बृढदारण्योक्त ] मधु ब्राह्मणमें [ अध्यात्म और 
अधिदेवत-इन ] दोनों स्थानोंमें एक ही ब्रह्म निरूपित किया गया है ॥१२॥ 


कि. चाधिदेवमध्यात्म॑ च 
तेजोमयो5सतमयः पुरुष: एथि- 
व्याथ्न्तगंतो यो विज्ञाता - पर 
सवमिति 


ण्वात्मा ब्रह्म 


दयोहयोराह्वैतक्षयात्परं बअद् 
प्रकाशितम्‌। क्ेत्याह--बह्म- 
विद्याख्यं मध्वम्ृतमम्रतत्व॑ मोद- 
नहेतुत्वाठिज्ञायतें यसिन्निति 


मधुज्ञानं - मधुत्राह्णं तसिन्नि- 


तथा अधिदेव और अध्यात्म- 
भेदसे जो तेजोमय और अमृतमय 
पुरुष प्रथिवीके भीतर है और जो 
विज्ञाता परमात्मा ब्रह्म ही सब कुछ 
है--इस प्रकार द्वैतका क्षय होनेपयन्त 
दोनों स्थानोंमें परअ्रह्मका ही प्रति- 
पादन किया गया है | कहाँ किया 
गया है ? सो बतलाते हैं---जिसमें 
ब्रह्मविद्यासंज््रक मधु यानी अमृतका 
ज्ञान है--आनन्दका हेतु होनेके 
कारण उसका अमृतत्व है---उस 
मधुज्ञान यानी मधुब्राह्मणमें [| उसका 
प्रतिपादन किया गया है ] । 
किसके समान ग्रतिपादन किया है ? 
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त्यथः। किमिवेत्याह--प्रथिव्या- 
मुदरे चैव यथेक आकाशो5लुमा- 
नेन प्रकाशितो छोके तदृदि- 
त्यथं: ॥ १२॥ 


इसपर कहते हैं कि जिस प्रकार लोकमें 
अनुमानसे पृथिवी और उदरमें एक 
ही आकाश प्रकाशित होता है, 
उसी तरह [ इनकी एकता समझो ] 
यह इसका अभिग्राय है || १२॥ 


+-->०<ल्य्सल्स्था ०-० 


आत्मेकत्व ही समीचीन हे 


जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन 


प्रशस्यते । 


नानात्व॑ निन्‍्यते यत्च तदेव॑ हि समज्लसम ॥ १३ ॥ 


क्योंकि जीव और आत्माके अमेदरूपसे एकत्वकी प्रशंसा की 
गयी है और उनके :नानात्वकी निन्‍्दा की गयी है । इसलिये वही [ यानी 
उनकी एकता ही ] ठीक है || १३ ॥ 


यद्युक्तितः श्रुतितश्व॒ निधा रित॑ 
जीवस्य परस्य चात्मनो जीवा- 
त्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशखते 
स्तूयते (शाख्नेण व्यासादिभिश्र । 
यत्च सवगप्राणिसाधारणं खाभाविक॑ 
शाखत्रबहिष्कृतेः कुताकिंकेर्विरचितं 
नानात्वदशन निन्‍्धते “न तु 
तद॒द्वितीयमस्ति!! ( बृ० उ० ४ | 
३।२३ ) “ह्वितीयाहें भय 
मवति” (बृ० उ० १।७।२) 
“उदरमन्तरं कुरुते, अथ तस्य 
मयं भवति” (ते० उ० २ | 
७ । १) “हदं सबवे यदयमात्मा”' 
(बृ०उ3० २।४।६,४।|५।७ ) 
“मृत्यो; स मृत्युमाम्मोति य इह 


क्योंकि युक्ति और श्रुतिसे 
निश्चय किये हुए जीव और परमात्मा- 
के एकत्वकी शात्र और व्यासादि 
मुनियोने समानरूपसे प्रशंसा यानी 
स्तुति की है और शाखबाह्य 
कुतार्किकोंद्रार कल्पित सर्वग्राणि- 
साधारण खाभाबिक नानातवदर्शनकी 
“उससे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं 
है?” “दूसरेसे निश्चय भय होता है!? 
“जो थोड़ा-सा भी भेद करता है, 
उसे भय प्राप्त होता है? “यह 
जो कुछ है सब आत्मा हे” “जो 
यहाँ नानावत्‌ देखता है वह 
मृत्युसे मृत्युकों प्राप्त होता है” 
इत्यादि वाक्‍्यों तथा अन्य ब्रक्नवेत्ताओं- 
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नानेव पश्यति!! ( क० उ० २। 
१ । १० ) हइत्यादिवाक्येश्वा- 
न्यैथ ब्रह्मविद्धि! | यच्चेतत्तदेव॑ 
हि समझसमृज्ववबोर्ध न्याय्य- 
मित्यथें: । यास्तु तार्किकपरि- 
कल्पिता; कुदृष्टयस्ता अनुज्व्यो 
निरूप्यमाणा न घटनां प्राशन्ती- 
त्यभिग्राय। ॥ १३ ॥ 


द्वारा निन्दा की गयी है | यह जो 
[ बतलाया गया ] है वह इसी 
प्रकार समझस-सरर बोघगम्य 
अर्थात्‌ न्याययुक्त है | तथा तार्किकों- 
की कल्पना की हुई जो कुद्दष्टियाँ हैं वे 
सरल नहीं हैं; अभिप्राय यह है कि 
वे निरूपण की जानेपर प्रसंगके 
अनुरूप नहीं ठहरतीं || १३ ॥ 


“-++““डैस्क९६४४०-..क्‍क्‍क्‍8202ल्‍2३ा३ 
श्रुत्युक्त जीव-बह्मभ्ेद गोण हे 


जीवात्मनोः प्रथक्त्व॑ यत्परागुत्पत्तेः प्रकीतितम । 


4 ७४. 


भविष्यद्वृत्त्या गोणं तन्मुख्यत्वं हि न य॒ुज्यते ॥१४॥ 

पहले ( उपनिषदोंके कर्मकाण्डमें ) उत्पत्तिबोधक वाक्योंद्वारा जो 

जीव और परमात्माका प्रुथक्‍त्र बतलछाया है. वह भविष्यदू-बत्तिसे गौण है, 
उसे मुख्य अर्थ मानना ठीक नहीं है।॥ १४ ॥ 


ननु श्रुत्यापि जीवपरमात्मनोः 
पृथक्त्व य॒त्प्रागुत्यत्तेरुत्पन्त्यथोप- 


पूर्व ग्रकीर्तित॑ 


कमेकाण्डे अनेकश) काममेदत 


निषद्ाक्थेम्य। 


इदंकामोडदःकाम इति; परथ्र 
“स दाधार प्ृरथिवीं द्याम” 
(ऋ०्सं १०। १ २१॥१ ) इत्यादि- 
मन्त्रवर्णे;;तत्र कर्थ कमेज्ञानकाण्ड- 


जंका-जब श्रुतिने भी पहले-- 
कर्मकाण्डमें उत्पत्ति-प्रतिपादक उप- 
निषद्‌-वाक्योंद्रारा 'इृदंकाम:? “अदः- 
कामः? आदि प्रकारसे [ कर्मकाण्डमें 
भिन्न-भिन्न कामनाओंबाले कर्माधिकारी 
पुरुषके समान ] अनेकों कामनाओं- 
के भेदसे जीव और परमात्माका भेद 
प्रतिपादन किया है तथा परमात्माका 
“उसने प्रथेवी और बुलोकको 
घारण किया” इत्यादि मन्त्रवर्णोसे 
पृथक्‌ ही निर्देश किया है, तब इस 
प्रकार कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डके 


श्डर 
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वाक्यविरोधे ज्ञानकाण्डवाक्यार्थ- 
स्मैवेकत्वस्थ सामझ़स्यमवधायत 


इति ९ 

अन्रोच्यते--“यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते” ( ते० उ० हे । 
१)थअथान्नेः क्ुद्रा विस्फुलिज्ना:' 
(बृ० 3३०२।१। २०) “तसाद्वा 
एतस्मादात्मन आकाश: संसूतः 
(तै० उ० २।१।२) “तदेक्षत” 
( छा० 35० ६ | २। २३) 
“तत्तेजोष्सूजत' ( छा० 3० 
६।२।३) इत्यायुत्पन््यथोपनि- 
पद्ठाक्येम्य प्रावप्रथक्त्व॑ कमेकाण्डे 
गप्रकीर्तितं यत्तन्न परमाथम्‌ । कि 
तहिं ! गोंणं महाकाशघटा- 
काशादिभेदवत्‌ ।  यथोदन 
पचतीति भविष्यद्वृत्त्या यद्वत्‌ । 
न हि भेदवाक्यानां कदाचिदरपि 
मुख्यभेदा्थल्वसुपपद्चते । खामा- 
विकाविद्यावत्पाणिभेद रृष्टयनुवा- 
दित्वादात्मभेदवाक्यानाम्‌ | 


इह चोपनिषत्सत्पत्तिग्रलयादि- 
वाक्येजीवपरमात्मनोरेकत्वमेव 


बाक्योंमें विरोध उपस्थित होनेपर 
केवल ज्ञानकाण्डोक्त एकत्वका ही 
सामझस्य ( यथाथत्व ) किस प्रकार 
निश्चय किया जा सकता है ! 


समाधान-इस विषयमें हमारा 
कथन है कि “जहाँसे ये सब भूत 
उत्पन्न होते हैं? “जिस प्रकार 
अप्नलिसे नन्‍्ही-नन्‍्ही चिनगारियाँ 
[ निकलती हैं )!? “उसी इस आत्मा- 
से आकाश उत्पन्न हुआ” “उसने 
इक्षण किया?” “उसने तेजको रचा”? 
इत्यादि उत्पत्त्यथंक उपनिषदृवाक्योंसे 
पहले कर्मकाण्डमें जो प्रथकूलका 
प्रतिपादन किया गया है वह 
परमार्थतः नहीं है । तो कैसा है ! 
वह महाकाश और धटाकाशादिके 
भेदके समान गौण है और जिस 
प्रकार भविष्यद्द्श्टिसि “भात पकाता 
हैः# ऐसा कहा जाता है उसीके 
समान है । आत्म-मेदवाक्योंका मुख्य 
भेदप्रतिपादकल सभी सम्मव नहीं 
है, क्‍योंकि भेदवाक्य तो जज्ञानी 
पुरुषोंकी खाभाविकी भेददश्किा ही 
अनुवाद करनेवाले हैं । 

यहाँ उपनिषदोंमें तो “तू वह 
है? “यह अन्य है और में अन्य 


# “मात? उबले हुए चावरछोंकों कहते हैं, जों चावछ पकाये जाते हैं 
उनकी संशा “भातः नहीं है । अतः इस वाक्यमें जो उनके लिये ८मात! शब्दका 


प्रयोग हुआ है वह मविष्यद्दृ्टिसे है । 
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प्रतिपिपादयिषितस्‌ “तक्तमसि” | हूँ [ ऐसा जो जानता है] वह 


(छा०3० ६।८-१६ ) “अन्यो 
5सावन्यो5हमस्मीति न स वेद” 
(बू० उ० १। ४ । १० ) 
इत्यादिभिः । अत उपनिषत्सु 
एकत्व॑ श्र॒त्या प्रतिपिपादयिषित॑ 
भविष्यतीति भाषिनीमेकबृत्ति- 
माश्रित्य लोके भेदरुश्यनुवादो 
गोण एवेत्यभिग्रायः । 

अथ वा ““तदेक्ष॒त” ( छा० 
उ० ६ | २।३ ) तत्तेजो- 
ध्सुजत” (छा० 3० ६।२५। ३) 
इत्याद्युत्पत्तेः प्राकू “एकमेवा- 
द्वितीयम्‌” (छा० उ० ६। २। २) 
इत्येकत्व॑ प्रकीतितम्‌ । तदेव च 
“तत्सत्यं स आत्मा तत्वमस्ति/ 
(छा० 3० ६। ८-१६) इत्येकरत्व 
भविष्यतीति ता भविष्यद्बृत्तिम- 
पेक्ष्य यज्जीवात्मनोः प्रथक्त्व॑ यत्र 
क्चिद्वाक्ये गम्यमानं तद्रौणम्‌, 
यथोदनं पचतीति तद्॒त्‌ ॥१४॥ 


नहीं जानता” इत्यादि श्रुतियोंके 
अनुसार उत्पत्ति-प्रल्यादि-बोधक 
वाक्योंसे भी जीव और परमात्मा- 
का एकत्व ही प्रतिपादन करना 
इष्ट है। अत: उपनिषदोंमें श्रुतिको 
एकत्व ही प्रतिपादन करना इष्ट 
होगा-इस भविष्यदब्त्तिको आश्रय 
करके लेकमें भेददृष्टिका अनुवाद 
गौण ही है-यह इसका अभिप्राय है | 
अथवा “उसने इक्षण किया?? 
“उसने तेजको रचा? हत्यादि 
श्रुतियोंद्वारा जो उत्पत्तिसे पूर्व “एक- 
मेवाहितीयम”ः इत्यादि ग्रकारसे 
एकत्वयका निरूपण किया है वह 
“वह सत्य है, वह आत्मा है और 
वह्दी तू है?” इस प्रकार आगे एकत्व 
हो जायगा इस भविष्यदृवृत्तिसे जहाँ 
कहीं किसी वाक्यमें जीव और 
आत्माका प्रथक्त्व जाना गया है 
उसी प्रकार-गौण है, जैसे कि “मात 
पकाता है? इस वाक्यमें [ “भातः 
शब्दका प्रयोग ] ॥ १० ॥ 


“४-5 ९4<&+- 


इृष्टान्तयुक्त उत्पत्ति-श्रुतिकी व्यवस्था 


ननु यद्युत्पत्तेः ग्रागर्ज सबे- 


यदि कहो कि उत्पत्तिसे पूर्व तो 


सब अजन्मा तथा एक ही अद्वितीय 


मेकमेवाद्वितीयं तथाप्युत्यत्तेरूष्वे | है तथापि उसके पीछे तो सब 
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जातमिदं॑ स्व जीवाश भिन्ना 
कटे ९ वाद कप त्पत्ति 
इति, मेवम्‌) अन्याथंत्वाहुत्पत्ति- 
श्रुतीनाम। पूवेमपि परिहत 
एवायं दोष। खप्नवदात्ममाया- 
विसर्जिता। संघाता घटाकाशो- 
व्पत्तिमेदादिवजीवानामुत्पत्ति- 


| ॥ पहि ॥७ है 0, 


भेदादिरिति । इत एवोत्पत्ति- 
मेदादिश्रुतिस्घ आक्ृष्य. इह 
पुनरुत्पत्तिश्ुतीनामैदंपर्यप्रतिपि- 


पादयिषयोपन्यास ;--- 


उत्पन्न हुआ ही है और तब जीव 
भी भिन्न ही हैं-तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि उत्पत्तिसूचक 
श्रुतियाँ दूसरे ही अभिग्रायसे हैं । 
“देहादिसंघात खप्नके समान 
आत्माकी मायासे ही प्रस्तुत किये हुए 
हैं? तथा “घठाकाशकी उत्पत्तिसे 
होनेवाले भेदके समान जीवोंकी 
उत्पत्तिके भेद हैं? इन वाक्योंद्वारा 
पहले भी इस दोषका परिहार किया 
ढी जा चुका है। इसीलिये पूर्वोक्त 
उत्पत्तिभेदादिसूचक श्रुतियोंसे उन- 
का निष्कर्ष लेकर यहाँ फिर उन 
उत्पत्तिश्रुतियोंका. ब्रह्मात्मेक्यपरत्व 
प्रतिपादन करनेकी इच्छासे उपन्यास 
किया जाता है- 


मछोहविस्फुलिड््गायेः सृष्टियों चोदितान्यथा । 
उपायः सोषबताराय नास्ति भेदः कथंचन ॥१५॥ 
[ उपनिषदोंमें | जो मृत्तिका, छोहखण्ड और विस्फुलिज्ञदि दृश्न्तों- 
द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकारसे सृश्कि निरूपण किया है वह [ ब्रह्मात्मेक्यमें ] 
बुद्धिका प्रवेश करानेका उपाय है; वस्तुतः उनमें कुछ भी भेद नहीं 


है॥ १५॥ 
मृल्‍्लोहविस्फुलिड्रादिदशन्तो- 


बकरे [के ३. 
पन्‍्यासेः सष्टियो चोदिता 


प्रकाशितान्यथान्यथा च स सब: 


मृत्तिका, छोहपिण्ड और विस्फु- 
लिझ्ञदिके इशन्तोंका उपन्यास करके 
जो भिन्न-भिन्न ग्रकारसे सृश्टिको 
प्रकाशित अर्थात्‌ कल्पित किया 
गया है वह सृष्टिका सम्पूर्ण प्रकार 
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सृश्प्रकारो जीवपरमात्मेकत्व- हमें जीव और परमात्माका ए्कत्व 
निश्चय करानेवाली बुद्धि प्राप्त कराने- 
बुद्धयवतारायोपायोडसाकम्‌_। | के डिये है, जिस प्रकार कि ग्राण- 


यथा प्राणसंवादे वागाद्यासुर- | संवादमें प्राणकी उत्कृष्टताका बोध 


े करानेके लिये वागादि इन्द्रियोंके 
पाप्मवेधाद्याल्यायिका कल्पिता | असुरोंद्वारा पापसे बिद्ध हो जानेकी 


प्राणवेशिश्यबोधावताराय । आख्यायिका# कल्पना की गयी है । 
मम पूवं०--परन्तु यह बात भी तो 
तदप्यसिद्धमिति चेत्‌ । सिद्ध नहीं हो सकती । 


न; शाखाभेदेष्वन्यथान्यथा पिद्धान्ती-नहीं;।.. भिन्न-भिन्न 
शाखाओंमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे ग्राण- 
संबाद सुना जानेके कारण [ छउस- 
हि संवादः परमार्थ एवाभूदेकरूप | का यही तात्पय होना चाहिये ] || 
न यदि यह संवाद वस्तुतः हुआ होता 
एवं संवादः सबंशाखासश्रोष्यत | ५) सम्पूर्ण शाखाओंमें एक ही 


विरुद्धानेकप्रकारेण नाश्रोष्यत | | संवाद सुना जाता, परस्पर विरुद्ध 


च प्राणादिसंवादअ्रवणात्‌ । यदि 





# छान्दोग्य उपनिषद्के प्रथम प्रपाठकके द्वितीय खण्डमें यह आख्यायिका 
इस प्रकार आयी है---एक बार देवताओंका असुरोंके साथ युद्ध छिड़ गया | 
यहाँ असुरते मनकी राजसबत्ति और देवतासे सात्त्विकब्ृत्ति समझनी चाहिये। 
इन दोनों बत्तियोंका पारस्परिक युद्ध चिर प्रसिद्ध है । देवताओंने असुरोंको 
उद्गीथविद्याके प्रभावसे परास्त करना चाहा । अतः उन्होंने वाक्‌ आदि प्रत्येक 
इन्द्रियको एक-एक करके उद्दबीथ-गानमें नियुक्त किया; किन्तु प्रत्येक ही इन्द्रिय 
स्वाथंपरताके पापसे असुरोंके सामने पराभूत हो गयी। अनन्‍्तमें मुख्य प्राणको 
नियुक्त किया गया | वह सभीके लिये समान भावसे सामगान करने छूगा॥ 
अतः असुरगंण उसका कुछ भी न बिगाड़ सके और देवताओंकों विजय प्राप्त हुईं। 

+ अर्थात्‌ उन आख्यायिकाओंका तात्पयं प्राणकी उत्कृष्टताका बोध 
करानेमें ही है | 


इसी आशयकी एक आख्यायिका बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ अध्याय ६ 
ब्राह्मण १ में और दूसरी बूह० उ० अध्याय १ ब्राह्मण ३ में भी है । 


सा उ० १०--- 
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श्रुयतते तु; तस्मान्न भिन्न-भिन्न प्रकारसे नहीं । परन्तु 


है ऐसा छुना ही जाता है; इसलिये 
संवादशुतीनाम । तथोत्पत्ति- संवादश्रुतियोंका तात्पर्य. यथाश्रुत 
(१०७ तू 
मि अल्येतव्यानि अथंम नहीं हे । इसी प्रकार उत्पत्ति- 
वाक्यानि प्रत्येतव्यानि । ह हि 
कल्पसभगभेदात्संवाद श्रुतीना- 


वाक्य भी समझने चाहिये । 
पूर्व-प्रत्येक्क कल्पकी संष्टिके 
३१७. $ 8 सगे 
मुत्पत्तिश्रुतीनां च पतिसगे- 
मन्यश्।त्वरमिति चेत्‌ ९ 


भेदके कारण संवादश्रुति और उत्पत्ति- 
श्रुतियोमें प्रत्येक सगके अनुसार भेद 
है--यदि ऐसा मानें तो ! 
न; निष्प्रयोजनत्वा्थोक्त- | पिज्ान्ती-नहीं, क्योंकि श्रुतिका 
हे उपर्युक्त [ ब्रह्मात्मैकलमें ] बुद्धि- 
बुद्भयवतारप्रयोजनव्यतिरेकेण || . 
जड ,._., . | अवेशरूप अयोजनके अतिरिक्त अन्य 
न हन्यप्रयोजनवच्च॑ संवादो- | कोई प्रयोजन ही नहीं है । प्राण- 
त्पत्तिश्रुतीनां शक्यं कल्पयितुम्‌ 
तथात्वग्रतिपकत्ये. ध्यानाथे- 
मिति चेन्न; कलहोत्पत्तिप्रलयानां 
प्रतिपत्तेरनिश्व्वात्‌ । तस्मा- 










संवाद और उत्पत्तिश्रुतियोंका इसके 
सिवा और कोई प्रयोजन नहीं 
कल्पना किया जा सकता | यदि 
कहो कि उनकी तत्रुपता प्राप्त करने- 
के प्रयोजनसे ध्यानके लिये ऐसा 
कहा गया है, तो ऐसा भी सम्भव 
नहीं है, क्योंकि कलह तथा उत्पत्ति 
या प्र्यकी प्राप्ति किसीको इष्ट 
नहीं हो सकती । अतः उत्पत्ति 
आदि प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियाँ 
आत्मैकत्वरूप बुद्धिकी ग्राप्तिके ही 
लिये हैं, उन्हें किसी और प्रयोजन- 
के लिये मानना उचित नहीं है। 
अतः उत्पत्ति आदिके कारण होने- 
वाला भेद कुछ भी नहीं है।। १५ ॥ 


दुत्पत््यादिशुतप॒ आत्मेकत्व- 
बुद्धथवतारायेव नान्याथां; 
कल्पयितुं युक्ताः । अतो 
नास्ट्युत्पत्यादकृतोि... भेद: 
क्थश्वन ॥ १५॥ 


* --यहिक----गरय कई कआई..._कदुँ ०००० 
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त्रिविध अधिकारी और उनके लिये उपासनाविधि 


यदि पर एवात्मा नित्यशुद्ध- 
बुद्धम॒ुक्तचभाव एकः परमाथ; 
सन्‌ “एकमेवाद्वितीयस!” ( छा० 
उ० ६ । २ ।२) इत्यादि- 
श्रुतिभ्योडस द न्यस्किमर्थे यम्मु पा- 
सनोपदिष्टा “आत्मा वा भरे 
द्रष्टव्य# (बृू०3० २। ४७।५ ) 
“ये आत्मापहतपाप्मा” ( छा० 
उ० ८ | ७। १, ३ ) “स क्रतुं 
कुर्वीत!! (छा०3० ३।१४। १) 
“आत्मेत्येवोपासीत्‌!” ( बु० उ० 
१।४। ७) इत्यादिश्वतिभ्य:, 
कमोणि चामप्निहोत्रादीनि ! 

श्रूणु तत्र कारणमू-- 


झ़ड्ा--यदि “एकमेवाहितीयम!? 
इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार परमार्थतः 
एकमात्र नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तलभाव 
परमात्मा ही सत्य है, अन्य सब 
मिध्या है, तो “अरे, इस आत्माका 
साक्षात्कार करना चाहिये” «जो 
आत्मा पापरहित है?**धवह (अधिकारी) 
क्रतु ( उपास्यसम्बन्धी संकल्प ) 
करे” “आत्मा है-इस ग्रकार ही 
उपासना करे” इत्यादि श्रुतियोंद्वारा 
इस उपासनाका उपदेश क्‍यों दिया 
गया है ? तथा अग्निहोत्रादि कर्म 
भी क्‍यों बतलाये गये हैं ? 

समाधान-इसमें जो कारण है, 


सो सुनो--- 
आश्रमास्निविधा हीनमध्यमोत्कृष्टदृष्टयः । 
उपासनोपदिष्टेय॑ तदथेमनुकम्पया ॥ १६॥ 


आश्रम ( अधिकारीपुरुष ) तीन प्रकारके हैं---हीन, मध्यम और 
उत्कृष्ट इश्वाले | उनपर कृपा करके उन्हींके लियें यह उपासना उपदेश * 


की गयी है ॥ १६ ॥ 
आश्रमा आश्रमिणो5घिक्ृता$, 
वर्णिनश्र॒ मा्गगा।,. आश्रम- 


आश्रमा:-कर्माधिकारी आश्रमी 
एवं सन्मार्गगामी वर्णील्षेण-क्योंकि 
आश्रम”?! शरब्द उनका भी उप- 


पल -#> हमर. 6 डक न 
शब्दस प्रदर्शनाथलालिविधाः । | उक्षण करानेवाल है-तीन प्रकारके 
कथम्‌ १ हीनमध्यमोत्कृश्च्ष्टयः । | हैं| किस प्रकार १ हीन, मध्यम 
हीना निकृश्टा मध्यमोत्कृश्ा च | और उत्कृष्ट इश्ाले | अर्थात्‌ जिनकी 
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दृष्टिदेशनसामरथ्य येषां ते दृष्टि यानी दर्शनसामर्थ्य हीन- 
निकृष्ट, मध्यम ओर उत्कृष्ट है ऐसे 





मध्यमोत्तमबुद्धिसामथ्योपेता. | प्न्‍्द, मध्यम और उत्तम बुद्धिकी 
सा थ्यंसे है 
इत्यथः । है? हैं । कर 
३: फल. ७७ कक आई. रू उं 
उपासनापादुष्ट्य॑ तद्थ न मन्द और मध्यम दृशिवाले 


मन्दमध्यमदष्टचाश्रमाद्यर्थ कर्माणि 
च, न चात्मेक एवाह्वितीय इति 
निश्िितोत्तमच््टयथ दयालुना 
वेदेनानुकम्पया सनन्‍्मागंगाः सन्‍्तः 


कथमभिमामत्तमामेकत्वदर्श ग्राप्नु- 


घुरिति । “यन्मनसा न मनुते 
येनाहुमनो मतम्‌ । तदेव बअक्म 
त्वं विद्धि नेदं॑ यदिदमपासते”” 
( के० 3३० १। ५ ) “तलमसि/! 
(छा०3०६ | ८-१६ )“आत्मैवेद॑ 
सब”! (छा०3०७।२५।२) 
इत्यादिश्वतिभ्यः ॥ १६ ॥ 


आश्रमादिके लिये ही इस . उपासना 
और करमका उपदेश किया गया है, 
“आत्मा एक और अद्वितीय ही है? 
ऐसी जिनकी निश्चित उत्तम दृष्टि 
है, उनके लिये उसका उपदेश नहीं 
है | दयाढु वेदने उसका इसीलिये 
उपदेश किया है कि जिससे वे 
किसी प्रकार सन्मार्गगामी होकर 
“जिसका मनसे मनन नहीं किया 
जा सकता, बल्कि जिसके द्वारा 
मन मनन किया कहा जाता है 
उसीको तू ब्रह्म जान; यह, जिसकी 
तू उपासना करता है, ब्रह्म नहीं 
है?” “बह तू है? “यह सब आत्मा 
ही है?! इत्यादि श्रुतियोंद्वारा प्रति- 
पादित इस उत्तम एकत्व दृष्टिको 
ग्राप्त कर सके ॥ १६ ॥ 


शक कील 

अद्वेतात्मदर्शन किसीका व्रिधी नहीं है 
शासत्रोपपत्तिभ्यामवधारित- शात्र और युक्तिसे निश्चित 
होनेके कारण अद्वितीय आत्मदर्शन 


त्वादद्यात्मदशन सम्परदशनं | ही सम्यन्दर्शन है, उससे बाह्म 
होनेके कारण और सब दर्शन मिथ्या 


तद्घाह्मत्वान्मिथ्यादर्शनमन्यत्‌ । | हैं । द्वैतवादियोंके दर्शन इसलिये 
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इतश्र मिथ्यादशेन देतिनां राग- | भी मिथ्या हैं, क्योंकि वे राग-द्वेषादि 


दोषोंके आश्रय हैं; किस प्रकार ! 


देषादिदोषास्पदत्वात्‌ | कथम्‌ १ | [ सो बतछते हैं )-- 
खसिडान्तव्यवस्थासु द्वेतिनो निश्चिता दृढम्‌। 


परस्पर 


विरुध्यन्त तेरयं न॒ विरुध्यते ॥ १७॥ 


द्वैतवादी अपने-अपने सिद्दान्तोंकी व्यवस्थामें दृढ़ आग्रही होनेके 
कारण आपसमें विरोध रखते हैं; परन्तु यह [ अद्गैतात्मदशन ] उनसे 


विरोध नहीं रखता ॥ १७ ॥ 
खसिद्धान्तव्यवस्थासु खसिद्धा- 
न्तरचनानियमेषु कपिलकणाद- 
बुद्धाहतादिव्ष्टयनुसारिणो ढेति- 
नो निश्चिता; | एवमेवेष परमार्थो 
नान्यथेति तत्र  तब्रानुरक्ता 
प्रतिपक्ष चात्मनः पश्यन्तस्तं 
द्विपन्त इस्येव॑ रागडेषोपेता: 
खसिद्धान्तदशननिमित्तम्‌_ एव 
परस्परमन्योन्य विरुध्यन्ते । 
तेरन्योन्यविरोधिभिरसदीयो- 
5यं वेदिकः सवोनन्यत्वादात्मेक- 


त्वद्शनपक्षो न विरुध्यते यथा 
सहस्तपादादेभि:ः | एवं 


खसिद्धान्तव्यवस्थामें... अर्थात्‌ 
अपने-अपने सिद्धान्तकी रचनाके 
नियमोंमें कपिछ, कणाद, बुद्ध और 
अर्हत्‌ ( जिन ) की दृष्टियोंका अनु- 
सरण करनेवाले दतवादी निश्चित 
हैं, अर्थात्‌ यह परमाथेतत्व इसी 
प्रकार है अन्यथा नहीं-इस प्रकार 
अपने-अपने सिद्धान्तमें अनुरक्त हो 
अपने प्रतिपक्षीको देखकर उससे 
द्ेष करते हैं | इस तरह रागद्वषसे 
युक्त हो अपने-अपने सिद्धान्तके 
दशनके कारण ही परस्पर एक- 
दूसरेसे विरोध मानते हैं । 

उन परस्पर विरोध माननेवारों- 
से हमारा यह आत्मैकल्वदर्शनरूप 
वैदिक सिद्धान्त सबसे अभिन्न होनेके 
कारण विरोध नहीं मानता, जिस 
प्रकार कि अपने हाय-पाँव आदिसे 
किसीका विरोध नहीं द्वोता | इस 
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रागद्रेषादिदोषानास्पदत्वादा- 


स्मेकत्वबुद्धिरेव सम्यग्दशन मित्य- 


भिम्राय। | १७॥ 


प्रकार राग-दषादि दोषोंका आश्रय 
न॑ होनेके कारण आत्मैकत्वब॒द्धि 
ही सम्पगृष्टि है---यह इसका 
तात्पय है || १७ ॥ 


--++>-*<<१०बबन 2५७०. 
अद्वैतात्मदर्शनके आबिरोधी होनेमें हेतु 


केन हेतुना तेन॑ पिरुध्यत 
इत्युच्यते--- 


किस कारण उनसे इसका 


विरोध नहीं है--इसपर कहते हैं--- 


अद्वेतं परमार्थों हि ढ्वेतं तद्जेद उच्यते । 
तेषामुभयथा द्वैतं॑ तेनायं॑ न विरुद्धयते ॥ १८॥ 
अद्वैत परमार्थ है और द्वैत उसीका भेद ( कार्य ) कहा जाता है, 


तथा उन ( द्वैतवादियों ) के मतमें [ परमार्थ और अपरमार्थ ] दोनों 
प्रकारसे द्वैत ही है; इसलिये उनसे इसका विरोध नहीं है || १८ ॥ 


अद्वेतं परमार्थो हि यस्मादद्ैत 
नानात्व॑ तस्याह्वतसय भेदस्त- 
ड्वेदस्तस्य कार्यमित्यथ्थ: | “एकमे- 
वाद्वितीयम्‌” ( छा० उ० ६। 
२ । २ ) “तत्तेजोइ्सजत” 
( छा० 3३० ६ | २। ३ ) इति 
श्रुतेरुपपत्तेथ खचित्त- 
स्पन्दनाभावे समाधों मूछायां 
सुषुप्तो चाभावात्‌ । अतस्तड्वेद 
उच्यते द्ेतम्‌ । 


दतिनां तु तेषां परमार्थतथा- 

हे ९ 
परमाथतश्रोमयथापि द्वैतमेव । 
यदि च तेषां श्रान्तानां ह्त- 
दृश्रिसाकमठेतदश्टिरश्रान्ता- 


अद्वैत परमार्थ है, और क्योंकि 
द्वेत यानी नानात्व उस अद्नैतका 
भेद अर्थात्‌ उसका कार्य है, जैसा 
कि “एकमेवाद्वितीयम” «०तत्तेजो- 
5सृजत” इत्यादि श्रुतियोंसे तथा 
समाधि भूछा अथवा सुषृप्तिमें अपने 
चित्तके स्फुरणका अभाव हो जानेपर 
द्वेतका भी अभाव हो जानेके कारण 
युक्तिसे भी सिद्ध होता है; इसलिये 
द्रेत उसका भेद कहा जाता है | 

किन्तु उन द्वेतवादियोंकी दृष्टिमें 
तो परमाथतः और अपरमार्थतः 


दोनों प्रकार द्वैत ही है | यदि . उन 


| भ्रान्त पुरुषोंकी द्वैतद्ृष्टि है और हम 
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नाम, तेनायं हेतुनासत्पक्षो श्रमहीनोंकी अद्वैतदृष्टि है तो इस 
विरुध्यते तेः । “इन्द्रो मायामि: कारणसे ही हमारे पक्षका उनसे 

विरं “इन्द्र. मायासे 
पुरुरूप इयते”” ( बृ० उ० २। रोघ नहीं है। “ 


९६ द्विती !>अकि अनेक रूप धारण करता है? १ 
५। १९) “नतु तद्द्वितीयमस्ति” | .. से मिन्न दूसरा है ही नहीं? 
(बु० 3० ४ | ३ | २३ ) इति 


इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही प्रमाणित 
श्रुतेः । 


होता है । 
यथा मत्तगजारूद उन्मत्तं 











जिस प्रकार मतवाले हाथीपर 
चढ़ा हुआ पुरुष किसी उनमत्त 
भूमिस्थ मनुष्यके प्रति, उसके ऐसा 
कहनेपर भी कि 'मैं तेरे प्रतिद्न्द्दी 
हाथीपर चढ़ा हुआ हूँ तू अपना 
हाथी मेरी ओर बढ़ा दे? बिरोधबुद्धि 
न होनेके कारण उसकी ओर हाथी 
नहीं ले जाता, उसी प्रकार [ हमारा 
ततः परमार्थतो बजह्मविदात्मैब |) उनसे विरोध नहीं है ]। तब, 
परमार्थतः तो ब्रह्मवेत्ता द्वैतवादियोंका 
द्वेतिनाम्‌ । तेनायं हेतुनासत्पक्षो | भी आत्मा ही है। इसीसे अर्थात्‌ 
इसी कारण उनसे हमारे पक्षका 

न विरुघ्यते ते! ॥ १८ ॥ विरोध नहीं है ॥ १८ ॥ 


भूमिष्ठ प्रति गजारूढो5हं गजं वा 
मां प्रतीति छ्रवाणमपि त॑ श्रति 


न वाहयत्यविरोधबुद्धथा तद॒त्‌। 





आत्मामें भेद मायाहीके कारण है 


द्वैतमद्रेतमेद हइत्युक्ते ढेत-| दैत-अद्ैतका भेद है--ऐसा 

द कट्दनेपर किसी-किसीको श्ढा हो 

मप्यद्वेतवत्परमार्थंशद्ति स्थात्‌ | सकती है कि अद्गैतके समान दौत 

भी परमार्थ सत्‌ ही होना -चाहिये- 
कस्यचिदाशझ्वत्यत आह---.._ | इसलिये कह्दते हैं--- 


१५२ 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


[ गौ० का० 


(नं प् वपकप च६् जासकियक आर्य ४: जरें हसन, बरसे जपम2७, मिल 2७ 


सायया 


मिचते होतन्नान्यथाजं कथश्वन । 


तत्त्वतोी मिच्यमाने हि मत्यंतामम्ृतं ब्रजेत ॥ १ ९॥ 
इस अजन्मा अद्गतमें मायाहीके कारण भेद है और किसी प्रकार 
नहीं; यदि इसमें वास्तविक भेद होता तो यह अमृतखरूप मरणशीलताको 


प्राप्त हो जाता || १९ ॥| 

यत्परमाथंसदद्वैतू _ सायया 

भिथते ्ोेतततेमिरिकानेकचन्द्र- 
९ हा हर भदे ९ 

बद्रज्जु सपंधारादिभिरभेदेरिष न 

परमाथंतो निरवयवत्वादात्मनः । 

सावयवं हयवयवान्यथात्वेन 


भिद्यते | यथा सद्‌ घटठादि भेद: | 
तसान्रिरवयवमज॑ नान्यथा 


कथश्वन केनचिदपि प्रकारेण न 
मिद्यत इत्यभिप्रायः । 

तत्वतों भिद्यमाने हयम्रतम- 
जमह॒य॑ खमावतः सन्मत्यंतां 
ब्रजेत; यथापम्रि! शीतताम्‌ । 
तच्चानिष्टं खमाववेपरीत्यगमनप्र, 
स्वप्रमाणविरोधात्‌ । अजमव्यय- 


मात्मतत्व॑ माययेव मियते ने 


जो परमार्थ सत्‌ अद्वैत है वह 
तिमिरदोषसे प्रतीत होनेवाले अनेक 
चन्द्रमा और सर्प-धारादि भेदोंसे 
विभिन्न दीखनेवाली रज्जुके समान 
मायासे ही भेदवान्‌ प्रतीत होता है, 
परमार्थत: नहीं, क्योंकि आत्मा 
निवरयव है | जो वस्तु सावयव 
होती है वही अबयवोंके भेदसे भेद- 
को प्राप्त होती है, जिस प्रकार घट 
आदि भेदोंसे घत्तिका । अतः निरवयब 
ओर अजन्मा आत्मा [ मायाके सित्रा 
और किसी ग्रकार भेदको प्राप्त नहीं 
हो सकता-यह इसका अभिप्राय है । 

यदि उसमें तत्ततत: भेद हो तो 
अमृत अज अद्वथ और खभावसे 
सत्खरूप होकर भी आत्मा मर्त्यताको 
ग्राप्त हो जायगा, जिस तरह कि अप्नि 
शीतल्ताको प्राप्त हो जाय | और 
अपने खभावसे विपरीत अवस्थाकों 
प्राप्त हो जाना सम्पूर्ण प्रमाणोंसे 
विरुद्ध होनेके कारण किसीको इष्ट नहीं 
हो सकता | अत: अज और अद्वितीय 
आत्मतत्र मायासे ही भेदको ग्राप्त 


शां० भा० ] अद्वेतप्रकरण श्ण्द 
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प्रमार्थत१ । तस्मान्न परमार्थ- | होता है, परमार्थतः नहीं; इसलिये 
सद्ढ्वतम ॥ १९॥ ढत परमार्थ सत्‌ नहीं है ॥ १९ ॥ 





जीवोत्यात्ति स्वंथा असंगत है 
अजातस्येव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः । 


अजातो ह्यम्रतो भावों मत्यतां कथमेष्यति ॥ २०॥ 

हेतवादीलोग जन्महीन आत्माके भी जन्मकी इच्छा करते हैं; किंतु 

जो पदार्थ निश्चय ही अजन्मा और मरणहीन है. वह मरणशील्ताको 
किस प्रकार प्राप्त हो सकता है || २० ॥ 


पे हु धुनः लक व्याख्या करनेवाले बहुभाधी ब्रह्मवादी 
दयाख्यातारो ध त्रक्मगादिनो लोग अजात और अम्ृतखरूप आत्म- 
पावदुफ़ा अजातस्ववात्मतखस | तत्वकी जाति यानी उत्पत्ति परमार्थतः 
अम्ृतर्य खमावतो जातिम्‌ | ही सिद्ध करना चाहते हैं उनके मतमें 
उत्पत्तिमिच्छन्ति परमार्थत एवं | यदि वह उत्पन्न होता है तो अवश्य 


तेषां जात॑ चेत्तदेव मत्यंतामेष्य- |. “रंणशीट्ताको भी श्राप्त हो 
जायगा | किन्तु वह आत्मतत्त्व 


त्यवश्यम्‌ । स चाजातो ह्यम्रतो | द्धमावसे अजात और अमृत होकर 
भाव; खमावत।) सन्‍्नात्मा कर्थ | भी किस प्रकार मरणशील्ताको प्राप्त 


० कं हो सकता है ! अतः तात्पर्य यह है 
मत्येतामेष्यति $ न कथश्वन कि वह किसी प्रकार अपने खभावसे 


त्येट + के, ध्यती 

मत्येत्ल खभावनैपरीत्यमेष्यती- विपरीत मरणशीछ्ताको प्राप्त नहीं 
(६ 

त्यथेः ॥ २० ॥ हो सकता [| २० ॥ 


किन्तु जो कोई उपनिषदोंकी 





यस्मात्‌-- | क्‍योंकि 
न भवत्यम्तं मर्त्य न मत्यमम्रत॑ तथा । 
प्रकृतेरयथामावो न क्थंचिद्धविष्यति ॥ २१॥ 


१५४ एपछ्वस्ोरिएद्‌ [ गौ० का० 
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मरणहीन वस्तु कभी मरणशील नहीं होती; और मरणशीछ कभी अमर 

नहीं होती । किसी भी प्रकार खभावकी विपरीतता नहीं हो सकती ॥ २१॥ 
न मवत्यमृ्त मत्ये छोके| छोकमें मरणहीन वस्तु मरण- 
न पक शील नहीं होती और न मरण- 
नापे मत्यममृत तथा । वतः शील वस्तु मरणहीन दी होती 
प्रक्!। . खमावखान्यथामावः | है । अतः अम्निकी उष्णताके 
समान प्रकृति अथोत्‌ खमावकी 
विपरीतता---अपने खरूपसे च्युति 
अग्नेरिवीष्ण्पय ॥ २१ ॥ किसी प्रकार नहीं हो सकती ॥२१॥ 


खतः ग्रच्युतिन न्‍्ट 





उत्पपिग्नील जीव अमर नहीं हो सकता 
खभावेनाम्रतो यस्य भावों गच॑छति मर्त्यताम्‌ । 


कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः ॥ २९ ॥ 
जिसके मतमें खमावसे मरणहीन पदार्थ भी मरत्यत्बको प्राप्त हो 
जाता है उसके सिद्धान्तानुसार कृतक ( जन्म ) होनेके कारण वह 
अम्रत पदार्थ चिरस्थायी कैसे हो सकता है ? ॥ २२ ॥ 
यस्य पुनर्वांदिन खभाबैन | किन्तु जिस बादीके मतमें खमाव- 
से अमृत पदार्थ भी मत्येताको प्राप्त 
होता है अर्थात्‌ परमार्थतः जन्म 
लेता है उसकी यह प्रतिज्ञा कि 
उत्पत्तिसे पूर्व वह पदार्थ खभावसे 
स मावः खमावतो$मत इति | अमरणधर्मा है--मिथ्या ही है। 
[ यदि ऐसा न मानें ] तो फिर कृतक 
होनेके कारण उसका खभाव अमरत्व 
कैसे हो सकता है? और इस ग्रफार 
ह कृतक होनेसे ही वह अमृत पदार्थ 
केनावत। स कथ्थ॑. स्थास्यति | निश्चल यानी अम्ृतखभाव भी कैसे रह 


अम्ृतो भावों मत्यतां गच्छति 


परमार्थतो जायते तस्व ग्रागुत्पत्ते 


प्रतिज्ञा मपेष । कथ॑ तहिं 


कृतकेनामृतस्तस्प मावः १ क्ृत- 


शां० भा० ] 


. 
अद्धतप्रकरण 


१५५५९ 
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निश्चलो5म्ृतखभावस्तथा न्‌ 
कथश्ित्सास्वत्यात्मजातिवादिन+ 
सवेदाजं॑ नाम नास्त्येव; सवे- 
मेतन्मत्येम । अतोडनिर्मोश्ष्रसड्र 
इत्यशिप्राय/ ॥ २२१ ॥ 





सकता है ; अर्थात्‌ वह कभी ऐसा नहीं 
रह सकता | अतः आत्माका जन्म 
बतलानेवालेके मतमें तो अजन्मा 
वस्तु कोई है ही नहीं । उसके लिये 
यह सब मरणशील ही है । इससे यह 
अभिप्राय हुआ कि [ उसके मतमें ] मोक्ष 
होनेका प्रसंग है ही नहीं | २२ ॥ 


० लत >>. +3+न---4८७-+म००ण- पट ८. पा-७-म न त--+२०नकन-++१ब>+-++ <->कक++ कक, 


सष्टिश्नतिकी संगाति 


नन्‍्वजातिवादिनः सृष्टिप्रति- 
पादिका .श्रुतिनं संगच्छते 
प्रामाण्यम्‌ ६ 

बाद विद्यते सृष्टिप्रतिपादिका 
श्रुतिःः सा त्वन्यपरा । उपाय; 
सो5वतारायेत्यवोाचाम । इृदानी- 
मुक्तेपि परिहारे पुनथोद्- 


4५५ 


परिहारो विवश्िता्थ प्रति 
सृश्श्रुत्यक्षराणामालुलोम्य- 


विरोधाशडकामात्रप रिहाराथौ-- 


ग़ड्मा-किन्तु अजातिवादीके मत- 
में सृष्टिका प्रतिपादन करनेवाली 
श्रुतिकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती ? 

समाधान-हाँ ठीक है, सृष्टिका 
प्रतिपादन करनेवाली श्रुति भी है; 
किन्तु उसका उद्देश्य दूसरा है । 
“उपाय: सोड्वताराय” इस प्रकार 
हम उसका उद्देश्य पहले ( अद्वैत० 
१०में) बताही चुके हैं। इस प्रकार 
यद्यपि इस शड्डाका पहले समाधान 
किया जा चुका है तो भी 'सश्श्रितिके 
अक्षरोंकी अनुकूलताका हमारे विव- 
क्षित अरथसे विरोध है? इस शह्ढाका 
परिहार करनेके लिये ही, इस समय 
तत्सम्बन्धी शझ्ठडा और समाधानका 
पुन: उल्लेख किया जाता है--.. 


: भूततो&भूततो बापि रुज्यमाने समा श्रुतिः | 
निश्चितं युक्तियुक्त च यत्त्रडडति नेतरत्‌ ॥ २३ ॥ 


१. वह ब्रह्मात्मेक्यमें बुद्धिका प्रवेश करानेके लिये उपाय है | 


१५६ 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 
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पारमार्थिक अथवा अपारमार्थिक किसी भी प्रकारकी सृष्टि होनेमें 
श्रुति तो समान ही होगी। अतः उनमें जो निश्चित और युक्तियुक्त मत 


हो वही [ श्रुतिका अभिग्राय ] हो सकता है, अन्य नहीं ॥ २३॥ 


भूततः परमाथेतः सृज्यमाने 
वस्तुन्यभूततो मायया वा 
मायाविनेव सज्यमाने वस्तुनि 
समा तुल्या युश्श्रुतिः । नज्ु 
गौणपुख्ययोर्सृस्ये.. शब्दाथ- 
प्रतिपत्तियुक्ता । न, अन्यथा 
> 
त्यवोचाम । अविद्यासृष्टिविषयेव 
सर्वा गौणी घुख्या च सृश्टिन 
परमारथथ।.._ “सबाह्याभ्यन्तरो 


हज; (मु०3० २। १। २) 
इति श्रुतेः । 

तस्माच्छुत्या निश्चितं यदेकमेवा- 
द्वितीयमजममसृतमिति युक्तियुक्त 
च्‌ युक्‍त्या च सम्पन्न तदेवेत्य- 


वोचाम पूवेंग्रन्थे; । तदेव श्रुत्यर्थो 
मवति नेतरत्कदाचिदपि ॥ २३॥ 


वस्तुके भूततः यानी परमाथत: 
सस्‍वे जानेमें अथवा अमूततः यानी 
मायासे मायावीद्वारा रचे जानेमें सृ्टि- 
श्रुति तो समान ही होगी। यदि 
कहो कि गौण और मुख्य दोनों अथ 
होनेपर शब्दका मुख्य अथ्थ लेना ही 
उचित है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि अन्य प्रकारसे न तो सृष्टि 
सिद्ध ही होती है और न उसका 
कुछ प्रयोजन ही है--यह हम 
पहले कह चुके हैं। “आत्मा बाहर- 
भीतर विद्यमान और अजन्मा है? 
इस श्रुतिके अनुसार सब प्रकारकी 
गौण और मुख्य सृष्टि आवियक 
सश्सिम्बन्धिनी ही है, परमार्थतः 
नहीं | 

अतः श्रुतिने जो एक, अद्वितीय, 
अजन्मा और अमृत तत्त निश्चित 
किया है वही युक्तियुक्त अथोत्‌ 
युक्तिसि भी सिद्ध होता है ऐसा 
प्रतिपादन कर चुके हैं वही श्रुतिका 
तावरय हो सकता है; अन्य अथ॑ 
कभी और किसी अवस्थाम नहीं हो 


सकता ॥ ९३ ॥ 
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कर्थ श्रुतिनिश्चय। १ इत्याह--- 


| 


यह श्रुतिका निश्चय ,किस प्रकार 
? सो बतलते हैं--- 


नेह नानेति चाज्नायादिन्द्रों मायाभिरित्यपि । 
अजायमानो बहुघा मायया जायते ठु सः॥२४॥ 


'नेह नानास्ति किचन! न्द्रो मायामि:ः पुरुरूप ईयते” तथा 
“अजायमानो बहुधा विजायते! इन श्रुतिवाक्योंके अनुसार वह परमात्मा 


मायासे ही उत्पन्न होता है || २४ ॥ 


यदि हि भरूतत एवं सृष्टि: 
स्यात्ततः सत्यमेष नाना वस्त्विति 
तदभावग्रदशनाथमाम्नायो. न 
स्थात्‌ । अस्ति च “'नेह नानास्िि 
किचन” (क० उ० २। १। ११) 
इत्यादिराम्नायो . दतभावप्रति- 
षेधाथः । तसादात्मेकत्वप्रति- 
पत््य्यों कल्पिता सृश्सिधृतेव 
प्राणसंवादवत्‌। “इन्द्रो मायामिः” 
(बू० 3० २। ५। १९ ) इत्य- 
भूताथप्रतिपादकेन मायाशब्देन 
व्यपदेशात्‌ । 

नजु ग्रज्ञावचनों मायाशब्दः । 


सत्यम्र; इन्द्रियप्रज्ञाया 


यदि वास्तवमें ही सृष्टि हुई है 
तो नाना वस्तु सत्य ही हैं; ऐसी 
अवस्थामें उनका अभाव प्रदर्शित 
करनेके ढिये कोई शासत्र-अचन नहीं 
होना चाहिये था । किन्तु दतमाबका 
निषेध करनेके लिये “यहाँ नाना 
वस्तु कुछ नहीं है?” इत्यादि शा्तर- 
वचन है ही । अत: प्राणसंवादके 
समान आत्मैकत्वकी ग्राप्तिके ढिये 
कल्पना की हुई सृश्टि अयथाथ ही है; 
क्योंकि““इन्द्र मायासे [ अनेक रूप हो 
जाता है ]” इस श्रुतिमें सश्किा, 
अयथायत्वप्रतिपादक “माया? शब्दसे 
निर्देश किया गया है । 

ग्रह्झा-“'माया? रब्द तो प्रज्ञा- 
वाचक है [ इसलिये इससे सृश्टिका 
मिथ्यात्र सिद्ध नहीं होता ]। 

समाघान-ठीक है, आवियक 
होनेके कारण इन्द्रियप्रज्ञाका मायात्व 


अविद्यामयत्वेन मायात्वाम्थुप- | माना गया है; इसलिये उसमें कोई 


१५८ 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


| गौ० का० 


ईद ब्यार्ड (न क्र व: कक “गई आफ न्याईर-8: 72० जद :जड 2 कक ब्याई गे: कक नया अकक व्याई न५ 2, ब्यावर जेट पक "राम: कर, ब्या:32 7 2७, 


गसाददाष: । मायाभिरिन्द्रिय- 
प्रज्ञभिः अविद्यारुपाभिरित्यथः 
“अजायमानो बहुधा विजायते” 

कर बिक 
इति श्रुते$, तस्मान्माययव जायते 


तु सः । तु शब्दोध्वधारणाथे;-- 


माययेवेति । न द्यजायमानत्व॑ 
बहुधा जन्म चेंकत्र सम्भवति, 
अग्नाविव शैत्यमोष्ण्यं च । 
'हण्ध्व्यछात्मैकत्वदशनमेव 

श्रुतिनिश्चितोष्यें: “तत्र को 
मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः! 
(३० उ० ७) इत्यादिमन्त्रवर्णात; 
“मृत्यो; स सत्युमाप्नोति”” (क० 
उ० २। १। १० ) इति निन्दि- 


तत्वाच्च सृश्यादिभेदरष्टेड॥२४॥ 


दोष नहीं है | अत: मायासे अर्थात्‌ 
अविय्ारूप इन्द्रियप्रज्ञासे; जैसा कि 
“उत्पन्न न होकर भी अनेक प्रकार- 
से उत्पन्न होता है” इस श्रुतिसे सिद्ध 
होता है । अतः वह मायासे ही 
उत्पन्न होता है । यहाँ “तु? शब्द 
निश्चयाथंक है । अर्थात्‌ मायासे ही 
[ उत्पन्न होता है] अम्निमें 
शीतल्ता और उष्णताके समान जन्म 
न लेना और अनेक प्रक्ारसे जन्म 
लेना एक ही वस्तुमें सम्भव नहीं है । 

“उस अवस्थामें. एकतल्वका 
साक्षात्कार करनेवाले पुरुषको क्‍या 
मोह और क्या शोक हो सकता है ?? 
इत्यादि श्रुतिके अनुसार फल्युक्त 
होनेके कारण तथा “([ जो नानात्व 
देखता है ] वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त 
होता है?” इस श्रुतिसे सृष्टि आदि 
भेदद्ृष्टिकी निन्‍्दा की जानेके कारण 
भी आत्मेकलदशन ही श्रुतिका 
निश्चित अर्थ है ॥ २४ ॥ 


-“ “<><औहं- ० 
श्रुति कार्य और कारण दोनोंका ग्रतिषेध करती है 


संभूतेरपवादाच्च 


संभव: 


प्रतिषिध्यते । 


को न्बेनं॑ जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते ॥२५॥ 
श्रुतिमें सम्मूति ( हिरण्यगर्भ ) की निन्‍्दाद्वारा कार्यवर्गका प्रतिबेध 
किया गया है तथा “इसे कौन उत्पन्न करे! इस बाक्यद्वारा कारणका 


प्रतिषिध किया गया है ॥ २५ ॥ 
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“अन्धं तम। प्रविशन्ति ये 


संभूतिमुपासते!” (हं० उ० १२ ) 
इति संसूतेरुपास्यत्वापवादा- 
त्संगभव। ग्रतिषिध्यते । न हि 
परमार्थतः संभूतायां संमूतौ 
तद॒पवाद उपपचते । 
नलु॒ विनाशेन संभूतेः 
समुच्चयविध्यथः संभूत्यपवाद । 
यथा “अन्धं॑ तम$ पग्रविशन्ति 
येडविद्याम्ुपासते”” (है० उ० ९) 
इति । 
कक चर ५ * कप 
सत्यमेव देवतादशनस्थ संसूति- 
समुच्ययस्यपिषिेय्य विनाश- ५ 
प्रयोजनम्रैव्दवाच्यस्थ_ कर्मणः 
समुचयविधानाथे; 
संभूत्यपवादः। तथापि विनाशा- 
ख्यस्थ कमेणखः खाभाविकाज्ञान- 
प्रवृत्तिरूपस्स सृत्योरतितरणाथ्थे- 
त्ववद्देवतादशनकमसमुच्चयर्य 
पुरुषसंस्कारार्थय.. कमेफलराग- 
प्रवत्तिरूपस्प साध्यसाधनेषणा- 
जि 
इयलक्षणस्य मृत्योरतितरणाथे- 
त्वन्तन । एवं होषणाहयरूपा- 


“जो सम्भूति ( हिरण्यगर्भ ) की 
उपासना करते हैं वे घोर अन्धकारमें 
प्रवेश करते हैं? इस प्रकार सम्मूति- 
के उपास्यत्वकी निन्‍दा की जानेके 
कारण कार्यबर्गका प्रतिषेघ किया 
गया है । यदि सम्भूति परमार्थ- 
सत्खरूप होती तो उसकी निन्‍्दा 
को जानी सम्भव नहीं थी | 

जञ़ल्ला-सम्मूतिके उपास्यत्वकी 
जो निन्‍्दा की गयी है वह तो विनाश 
( कर्म ) के साथ सम्भूति ( देवतो- 
पासना ) का समुचयविधान करनेके 
लिये है; जैसा कि “जो अविद्याकी 
उपासना करते हैं वे धोर अन्धकारमें 
प्रवेश करते हैं?” इस वाक्यसे सिद्ध 
होता है । 

समाधान-सचमुच ही, सम्भूति- 
विषयक देवतादशन और “विनाश? 
रब्दवाच्य कर्मका समुचऋ्ययविधान 
करनेके लिये ही सम्भूतिका अपवाद 
किया गया है; तथापि जिस प्रकार 
“विनाश” संज्ञक कर्म खाभाविक 
अज्ञानजनित प्रद्ृत्तिरूप मृत्युको 
पार करनेके लिये है उसी प्रकार 
पुरुषके संस्कारके लिये विहित देवता- 
दर्शन और कर्मका समुचय कर्म- 
फलके रागसे होनेवाली प्रव्वत्तिरूपा 
जो साध्य-साधनलक्षणा दो ग्रकारकी 
बासनामयी मृत्यु है, उसे पार करनेके 
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निकलकर संस्कारसम्पन्न हो सकता है | अत; 
रणाथों देवतादशनकमससुच्चय- देवतादर्शन और कर्मसमुच्यलक्षणा 











लक्षणा द्यविद्या । अविद्या मृत्युसे पार होनेके लिये ही है । 
एवमेव एषणारक्षणाविद्याया | इसी प्रकार एषणाइयछक्षणा 
मृत्योरतितीर्णस्य अविद्यारूप म्र॒त्युसे पार हुए तथा 
संम्भूत्यपवादे उपनिषच्छाब्के अर्थंकी आलोचनामें 
._  विरक्तस्योपनिषच्छा- | तत्पर विरक्त पुरुषको अ्द्मात्मेक्यरूप 
क्र ख्रार्थालोचनपरय | जिचाकी उत्रति दूर नहीं है; 


इसीलिये ऐसा कहा जाता है कि पहले 
होनेवाली अविद्याकी अपेक्षासे पीछे 
प्राप्त होनेवाली ब्रह्मविद्या, जो अमृतत्व- 
का साधन है, एक ही पुरुषसे सम्बन्ध 
रखनेके कारण अविद्ासे समुच्चित 
की जाती है। अतः अमृतत्वके 
साक्षात्‌ साधन ब्रह्मविद्याकी अपेक्षा 
अन्य प्रयोजनवाल होनेसे सम्भूतिका 
अपवाद निन्दाहीके लिये किया 
गया है | वह यद्रपि अशुद्धिके क्षयका 
कारण है, तो भी अतन्निष्ठ (मोक्षका 
साक्षात्‌ हेतु न) होनेके कारण 
[ उसकी निन्‍्दा ही की गयी है | । 
इसलिये सम्मभूतिका अपवाद किया 


अपवादात्स मृतेरापेक्षिकमेव सत्व- | जानेके कारण उसका सच्त आपेक्षिक 
ही है; इसी आशयसे परमार्थ सत्‌ 


हा का हद चर ि 

सात ते परमाथस त्मक र्‌ ५ 

मत परमाथसदासक्रत्वमपेक्ष् आत्मेकत्वकी अपेक्षासे अमृतसंज्ञक 
अस्ताख्यः संभव; श्रतिषिध्यते | ' सम्भूतिका प्रतिषेष किया गया है | 


नानतरीयकी . परमात्मेकत्व- 
विद्योत्पत्तिरेति पूवभाविनीम- 
विद्यामपेक्ष्य पश्चाद्भाविनी ब्ह्म- 
विद्याम्नतत्वसाधनेकेन. पुरुषेण 
सम्बध्यमानाविद्यया सम्मुच्चीयत 
इत्युच्यते । अतोःन्याथत्वाद- 
मृतत्वसाधनं. ब्रह्नविद्यामपेक्ष्य 
निन्दार्थ एवं भवति संमूत्य- 
पवादः । यद्यप्यशुद्धिवियोगहेतुः 
अतन्निठत्वात्‌ । अत एवं संभूते: 


शां० भा० ] 
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एवं मायानिमितस्येव 


विमलिलनहर जीवस्याविद्यया प्रत्यु- 


पश्थापितस्थाविदा- 
नाशे स्वभावरूप- 
अतिपादनस स्ात्परमाथतः को 


न्वैनं जनयेत्‌ | न हि रज्ज्वाम- 
विद्यारोपितं सर्प पुनर्विवेकतो 
नष्ट जनयेत्कश्वित्‌ । तथा न 
कश्निदेन॑ जनयेदिति को न्वित्या- 
क्षेपाथेत्वात्कारणं ग्रतिषिध्यते । 
अविद्योद्धतस्थय नष्टस्य जनयितृ- 
कारणं न किंचिदस्तीत्यमिप्रायः 
“जाय कुतश्चिन्न बभूव कथ्रित्‌” 
(क०३०१।२। १८ ) इति 
श्रुतेः ॥ २५ ॥ 


जीवभावस्य 


अनुपपत्ति- 


इस प्रकार अविद्याद्दारा खड़ा 
किया गया मायारचित जीव जब 
अविद्याका नाश होनेपर अपने 
खरूपसे स्थित हो जाता है तब उसे 
परमार्थत: कौन उत्पन्न कर सकता 
है ? रज्जुमें अश्िदयासे आरोपित सर्प- 
को, विवेकसे नष्ट हो जानेपर, फिर 
कोई उत्पन्न नहीं कर सकता | उसी 
प्रकार इसे भी कोई उत्पन्त नहीं कर 
सकता । ५को न्वेनम? इत्यादि श्रुति 
आक्षेपार्थक है [ ग्रश्नार्थक नहीं ] 
इसलिये इससे कारणका प्रतिषेध 
किया जाता है | इसका तात्पर्य यह 
है कि अविद्यासे उत्पन्न हुए इस 
जीवका वियाद्वारा नाश हो जानेपर 
फिर इसे उत्पन्न करनेवाला कोई भी 
कारण नहीं है, जैसा कि “यह 
कहींसे ( किसी कारणसे ) किसी 
रूपमें उत्पन्न नहीं हुआ?” इत्यादि 
श्रुतिसे प्रमाणित होता है ॥| २५॥ 





अनात्म ग्रतिषेघते अजन्मा आत्मा ग्रकाश्रित होता है 
स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निहुते यतः । 


सबेमग्राह्ममावेन 


हेतुनाज 


प्रकाशते ॥ २६ ॥ 


| / . क्‍योंकि 'स एष नेति नेति? ( वह यह आत्मा यह नहीं है, यह 
नहीं है.) इत्यादि श्रुति आत्माके कारण अग्राह्मत्वके कारण [ उसके विषयमें ] 
पहले, बतलछाये हुए सभी भावोंका निषेध करती है; अतः इस [ निषेध- 
रूप ] हेतुके द्वारा ही अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है ॥ २६॥ .- 


मा० ऊझ० १ १-.- 


दर 


माण्डक्योपनिषद्‌ 


[ गो० का० 


ॉर्टनेट ० जय 23७- बनकर, मे: बाई ने: न्यर्की 22७ ब्र्ई< +३०22७... ८2%... बकरई<ें2 2 ब्याई<३ 5:22 नई पक 


स्विशेषत्नतिषेधेन ' 
आदेशो नेति नेति” ( बृ० उ० 
२॥३।६ ) इति प्रति- 
पादितस्थात्मनो टुर्बोच्यत्वं 
मन्यमाना श्रुतिः पुनः पुनरुपा- 
यान्तरत्वेन तस्येव ग्रतिपिपाद- 
यिषया यद्व्याख्यातं॑ तत्सव॑ 
निछुते, ग्राह्म॑ जनिमद्बुद्धि- 
विषयमपलपति । अथांत्‌ “स 
एप नेति नेति” ( बृ० उ० ३ । 
९ | २६ ) इत्यात्मनो्व्श्यतां 
दर्शायन्ती श्रुतिः उपायस्थोपेय- 
निष्ठतामजानत उपायत्वेन 
व्याख्यातस्थोपेयत्रदुग्राह्यमत मा 
भूदित्यग्राह्ममावेन हेतुना कारणेन 
निहनुत इत्यथेः । ततब्चैबरम्नपा- 
यर्योपेयनिष्ठतामेव जानत 
उपेयस्थ च नित्येकरूपत्वमिति 
तस्य सब्राह्याभ्यन्तरमजमात्म- 





“अथात आदेशो नेति नेतिं? 
इस प्रकार समस्त विशेषणोंके प्रतिषेध- 


द्वारा ग्रतिपादन किये हुए आत्माका 
दु्बेध्यत्व माननेवाली श्रुति बारंबार 
दूसरे उपायसे उसीका प्रतिपादन 
करनेकी इच्छासे, पहले जो कुछ 
व्याख्या की है उस सभीका अपहृव 


( असत्यता प्रतिपादन ) करती है । 
वह ग्राह्म---बुद्धिके अन्य विषयोंका 
अपलाप करती है। अर्थात्‌ “स एप 
नेति नेति? इस प्रकार आत्माकी 
अद्दयता दिखलानेवाली श्रुति, 
उपायकी उपेयनिष्ठताको न जानने- 
वाले लछोगोंको उपायरूपसे बतलाये 
हुए विषय उपेयके समान ग्राह्म न हों 
जायँ-..-.इसलिये, अग्राह्मतारूप हेतुसे 
उनका निषेध करती है--यही उसका 
अभिप्राय है । तदनन्तर इस प्रकार 
उपायकी उपेयनिष्ठताको जाननेवाले: 
ओर उपेयकी नित्यैकखरूपताको भी 
समझनेवाले पुरुषोंकी यह बाहर- 
भीतर तिद्यमान अजन्मा आत्मतत्त्व 


तच्ं प्रकाशते खबमेव ।। २६ ॥ | खयं ही प्रकाशित हो जाता है॥२६॥ . 
नल््ल्च्प्ि 


सद्वस्तुकी उत्पत्ति मायिक होती हे 


एवं हि श्रुतिवाक्यशते 
सबाह्माभ्यन्तरमजमात्मतलमठर 


इस प्रकार सैकड़ों श्रुतित्राक्योंसे 
यही निश्चित होता है कि बाहर- 


१. इस ( मूर्त और. अमूर्तके उपन्यास ) के अनन्तर [ निर्विशेष आत्मा- द 
का बोध करानेके लिये ] यह नहीं है; यह नहीं है--ऐसा उपदेश है। 


शां० भा० ] 


अद्वेतप्रकरण 


श्र 


0 का कर 


न ततो5न्यदस्ती ति निश्चितमेतत्‌ | | भीतर वर्तमान अजन्मा आत्मतत्त्क 


अद्वितीय है, उससे मित्र और कुछ 


युक्‍्त्या च अधुनेतदेव पुन- | नहीं है । यही बात अब युक्तिसे 


निर्धायंत इत्याह-- 


फिर निश्चय की जाती है; इसीसे 
कहते हैं--- 


सतो हि मायया जन्म युज्यते न ठु तत्त्वतः । 
तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ॥ २७ ॥ 
सद्वस्तुका जन्म मायासे ही हो सकता है, वस्तुतः नहीं । जिसके 
मतमें वस्तुत: जन्म होता है उसके सिद्धान्ताघुसार भी उत्पत्तिशील 
वस्तुका ही जन्म हो सकता है।| २७॥ 


तत्रेतत्सात्सदाग्राह्ममेव चेद्स- 
देवात्मतच्यमिति । तन्न, काये- 
ग्रहणात्‌ । यथा सतो मायाविनों 
मायया जन्म कार्यम्‌ । एवं 
जन्म कारये 


बगतो गृद्यमाणं 


मायाविनमिव परमाथसन्‍्तम्‌ 
आत्मानं जगजन्ममायास्पदस्‌ 
अवगपभयति । यसात्सतो हि 
विद्यमानात्कारणान्मायानिर्मि- 

तस्य हस्त्यादिकायस्थेव जगज़न्म 
युज्यते नासतः कारणात्‌ । न 


तु तत्त्वत एवात्मनो जन्म युज्यते। 


उस आत्मतत्वके विषयमें यह 
शज्ञा होती है कि यदि आत्मतत्त्त 
सर्वदा अग्राह्म ही है तो वह असत्‌ 
होना चाहिये। परन्तु ऐसा कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि उसका कार्य 
देखा जाता है | जिस ग्रकार सत्‌- 
खरूप मायात्रीका मायासे जन्म लेना 
काय है उसी प्रकार यह दिखलायी 
देनेवाछा जगत्‌का जन्मरूप कार्य 
जगजन्मरूप मायाके आश्रयमूत 
१रमार्थ सत्‌ मायावीके समान आत्मा- 
का बोध कराता है, क्योंकि मायासे 
रचे हुए हाथी आदि कार्यके समान 
सत्‌ अर्थात्‌ विधमान कारणसे ही 
जगत्‌का जन्म होगा सम्मत्र है, किसी 
अगिबमान कारणसे नहीं | तथा' 
तत्नत:ः तो आत्माका जन्म होने 


सम्भव है ही नहीं | 
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अथ वा सतो विद्यमानस्थ 
वस्तुनो रज्ज्वादेः सपोदिबत्‌ 
मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतो 
-यथा तथाग्राह्मययापि सत एवा- 
त्मनों रज्जुसपेंवज़गदूपेण मायया 
जन्म युज्यते । न तु तक्त॒त 


एवाजस्थात्मनो जन्म । 
यस्य पुनः परमार्थसदजमात्म- 


तत्त्व जगद्गपेण जायते वादिनों 
नहि तस्थाजं जायत हति शक्य 


ववक्‍तुं विरोधातू । ततस्तस्था- 


थाजातं जायत इत्यापन्नं 
ततश्वानवस्था जाताजायमान- 
त्वेन । तम्ादजमेकमेवात्म- 


तच्वमिति सिद्धम्‌ ॥ २७॥ 


अथवा [ यों समझो कि ] जिस 
प्रकार रूजु आदिसे सर्पादिके समान 
सत्‌ अर्थात्‌ विध्मान वस्तुका जन्म 
मायासे ही हो सकता है, तत्तततः 
नहीं, उसी प्रकार अग्राह्म होनेपर 
भी सत्खरूप आत्माका, रज्जुसे 
सर्पफे समान, जगत्‌रूपसे जन्म 
होना मायासे ही सम्भव है---उस 
अजन्मा आत्माका तत्ततः जन्म 
नहीं हो सकता | 

किन्तु जिस वादीके मतमें 
परमार्थ सत्‌ आत्मतत्त ही जगत्‌- 
रूपसे उत्पन होता है उसके 
तिद्वान्तानुसार यह नहीं कहां जा 
सकता कि अजन्मा वस्तुका ही जन्म 
होता है, क्योंकि इससे विरोध 
उपस्थित होता है। अत: यह खत: 
सिद्ध हो जाता है कि उसके 
मतानुसार किसी जन्‍्मशीलका ही 
जन्म होता है । किन्तु इस प्रकार 

जन्मशीलसे ही जन्म माननेपर 
अनवस्था उपस्थित हो जाती है; 
अतः यह सिद्ध हुआ कि आत्मतत्तत 
अजन्मा और एक ही है ॥ २७ ॥ 


< ९ १४३8७०९५-- 
असद्वस्तुकी उत्पात सर्वथा अतम्भव है 


असतो मायया जन्म तत्त्वतों नेब युज्यते । 
बन्ध्यापुत्रो न तत्वेन मायया वापि जायते ॥ २८॥ 


धां० भा० ] 


अद्धेतप्रकरण 
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सम्मव नहीं है । बन्ध्याका पुत्र न तो वस्तुतः उत्पन्न होता है और न 


मायासे ही || २८॥ 
असद्वादिनामसतोी भावस्य 


मायया तत्वतो वा न कथंचन 
जन्म युज्यते, अद्ष्टत्वात्‌ । न 
हि बन्ध्यापुत्रो मायया तच्चतो 
वा जायते तस्मादत्रासद्वादो दूरत 
एवानुपपन्न इत्यथंः ॥ २८॥ 


असद्गादियोके पक्षमें भी, असत 
वस्तुका जन्म मायासे अथवा वस्तुत: 
किसी प्रकार होना सम्मत्र नहीं, 
क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता। 
बन्ध्याका पुत्र न तो मायासे उत्पन्न 
होता है और न बस्तुतः ही । अत: 
तात्पयय यह हुआ कि असद्वाद तो 
सबंथा ही अयुक्त है ॥| २८॥ 


---*---“$आह5३७--१--० के 


कथ॑ पुनः सतो माययेव 
जन्मेत्युच्यते-- 


सत्‌ वस्तुका जन्म मायासे ही कैसे 
हो सकता है-इसपर कहते हैं- 


यथा खप्ने दयाभासं स्पन्दते मायया मनः । 


तथा जाग्रदद्॒याभासं स्पन्दते मायया मनः ॥२५९॥ 
जिस प्रकार खप्तकाल्में मन मायासे ही द्वैताभासरूपसे स्फुर्स्ति 


होता है उसी प्रकार जाग्रवक्कालमें 
स्फुरित होता है ।॥ २९॥ 

यथा रज्ज्वां विक्ल्पितः 
सर्पो रज्जुरूपेण वे क्ष्यमाण | सन्‍्नेव॑ 
मनः परमाथेविज्ञप्त्यात्मरूपेणा- 
वेक्ष्ममाणं सद्‌ ग्राद्ग्राहकरूपेण 


दयाभासं स्पन्दते खप्ने मायया, 


भी वह मायासे ही द्वताभासरूपसे 
»र 


जिस प्रकार रज्जुमें कल्पना 
किया हुआ सर्प रू्जुरूपसे देखे 
जानेपर सत्‌ है उसी प्रकार मसे 
भी परमार्थज्ञानहप आत्मखरूपसे 
देखा जानेपर सत्‌ है | वह 
रज्जुमें स्पके समान खप्नावस्था- 
में मायासे ही ग्राह्म-प्राहकरूप 
द्ेतके आभासरूपसे स्फुरित होता 
है | इसी प्रकार यह मन ही जाग्रत्‌: 
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रज्ज्वामिव सपे; | तथा तद्गदेव | अवस्थामें भी मायासे [ विविध रूपों- 
गरिति में ] स्फुरित होता है; अर्थात्‌ स्फुरित 
जाग्रज्जा स्पन्दते मायया हल्ला लग होता है वा 


झनः स्पन्दत इवेत्यथं! ॥। २९॥ | स्फुरित भी नहीं होता ]॥ २९॥ 





स्वन्न ओर जागति मनके ही विलास हें 
अद्वयं॑ च ठ॒याभासं मनः ख्ते न संशयः । 
अदठ्वयं च द्वयामासं तथा जाग्रन्न संशयः ॥ ३ ० 
इसमें सन्देह नहीं खप्नात्रस्थामें अद्यय मन ही द्वैतरूपसे भासनेवाला 
है; इसी प्रकार जाग्रतकाल्में भी नि:सन्देह अद्यय मन ही द्वैतरूपसे 
भासता है ॥ ३०॥ 
५३ (5 (८ 
रज्जुरूपेण सप॑ इव परमार्थंत | रज्जुरूपसे सत्‌ सर्पके समान 


नल , | परमार्थतः अद्दय आत्मरूपसे सत्‌ 
आर सद्इ॒वयाभास | शत ही खप्नमें देतरूपसे भासनेवाल 


-  है--इसमें सन्देह नहीं । खम्नमें 
भनः खप्ने न संशयः | न हि. हाथी आदि ग्राह्म पदार्थ और उन्हें 
खप्ने हस्त्यादि ग्रद्य॑ तदग्राहकं॑ . शहण करनेत्राला चक्षु आदि दोनों 
ही विज्ञानके सित्रा ओर कुछ नहीं 
वा चश्लुरादिद्ययं विज्ञानव्यति- | हैं; ऐसा ही जाग्रतमें भी है---यह 
सता जगत पंत वेल्यय इसका तात्पर्य है, क्योंकि दोनों ही 
रेकेणास्ति। जाग्रदपि तथेवेत्यथः | | अवजाआ परमा लत विजन: ही 
परमाथसहिज्ञानमात्राविशेषात्‌ ३० संमानरूपसे व्थिमान है ॥ ३०॥ 
“२२७ क<ब..-०+ 
रज्जुसपेंवद्िकल्पनारूप देत-| ऊर्जुमें सपकि समान त्िकल्पनारूप 
यह मन ही द्वैतरूपसे स्थित है-. 
रूपेण मन एवेत्युक्तम । तत्र | ऐसा पहले कहा गया | इसमें 
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कि. ग्रमाणमित्यन्वयव्यतिरेक- | प्रमाण क्या है ? इसके लिये अन्वय- 


व्यतिरेकरूप अनुमान प्रमाण कट्ढा 


लक्षणमनुमानमाह । कथम्‌-- | जाता है; सो किस प्रकार--- 
मनोद्ब्यमिदं द्ेतं यत्किचित्‌ सचराचरम | 
मनसो हामनीमावे द्वेत॑ नेबोपलभ्यते ॥ ३१॥ 
यह जो कुछ चराचर द्वेत है सब्र मनका दृश्य है, क्योंकि मनका 


अमनीभाव ( संकल्पशून्य्य ) हो 
होती ॥ ३१॥ 


तेन हि मनसा विकल्प्यमानेन 
इृइ्य॑ मनोव्श्यमिदं ढोत॑ सब 
मन इति प्रतिज्ञा । ठट्धावे 
मावात्तदभावेधमावात्‌ । मनसो 
इमनीभावे निरोधे विवेक- 
दर्शनाध्यासवैराग्याभ्यां रज्ज्वा- 
मिव सर्प लूय॑ गते वा सुषुप्ते द्वेत॑ 
नेघोपलम्यत॒ हत्यमावात्सिड्ूं 


द्वैतस्यासच्वमित्यथं; ॥ ३१ ॥ 


जानेपर देतकी उपलब्धि नहीं 


उस बिकल्पित होनेवाले मनद्वारा 
दिखायी देने योग्य यह सम्पूर्ण दवैत 
मन ही है---यह प्रतिज्ञा है, क्योंकि 
उसके वर्तमान रहनेपर यह भी 
वर्तमान रहता है तथा उसका अमात्र 
हो जानेपर इसका भी अभाव हो 
जाता है। मनका अमनीभाव---- 
निरोध अर्थात्‌ विवेकदृश्कि अम्यास 
और वैराग्यद्वारा रज्जुमें सर्पके 
समान छूय हो जानेपर, अथद्रा 
सुषुप्ति-अवस्थामें हतकी उपलब्धि 
नहीं होती । इस प्रकार अभाव हो 
जानेके कारण द्वैतकी असचा सिद्ध 
ही है-यह इसका तात्पय है ॥३१॥ 


++.-+-न्‍्कई---<2 छि82:2-...-॥ै8७0-----4++--० 


तत्तबोधसे अगमनीभाव 


कथ पुनरमनीभावः १ इति 


उच्यते-- 





किन्तु यह अमनीमाब होता 
किस प्रकार है | इस विषयने कहा 
जाता है--- 
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आत्मसत्यानुबोधेन न 


सड्रल्पयते यदा । 


अमनस्तां तदा याति ग्राद्याभावे तदग्रहम्‌ ॥३ २॥ 
शा है क्‍ 
जिस समय आत्मसत्यकी उपलब्बि होनेपर मन संकल्प नहीं करता 
उस समय वह अमनीभावको प्राप्त हो जाता है; उस अवस्थामें आह्यका 
अभाव हो जानेके कारण वह ग्रहण करनेके विकल्पसे रहित हो 


जाता है ॥ ३२॥ 
आत्मेव सत्यमात्मसत्य॑ 


कावत्‌ “वाचारम्मणं विकारों 
नामधेयं सत्तिकेत्येवः सत्यम्‌” 
(छा० 3०६ ।१।४) इति 
श्रुतेः तस्य शाखाचार्योपदेश- 
मन्ववबोधः आत्मसत्यानुबोधः । 
तेन सहझ्ृल्प्याभावतया न 
सह्ूल्पयते, दाह्याभावे ज्वलन- 
मिवाग्ने!, यदा यसिन्काले तदा 
तसिन्काले5मनस्ताममनोभाव॑ 


यातिः ग्राह्माभावे तन्मनो5ग्रहं 


४८; धठादि ] वाणीसे आरम्म होने 
वाला विकार नाममात्र है, मृत्तिका 
ही सत्य है?” इस श्रुतिके अनुसार 
मृत्तिकाक समान आत्मा ही 'सत्य 
है | उस आत्म-सत्यका शात्र और 
आचायेके उपदेशके अनन्तर बोध 
होना आत्मसत्यानुबोध है| उसके 
कारण सहझ्डूल्पयोग्य वस्तुका अभाव 
हो जानेसे, दाह्य बस्‍्तुका अभाव 
हो जानेपर अप्निके दाहकलके 
अभावके समान, जिस समय चित्त 
सद्धल्प नहीं करता उस समय - बह 
अमनस्कता अर्थात्‌ अमनीमाबको 
प्राप्त ही जाता है। ग्राह्म बस्तुकां 
अभाव हो जानेसे वह मन अग्रह 


अर्थात्‌ ग्रहण-बिकल्पनासे रहित 


ग्रहणविकल्पनावर्जितमित्यथे;३२ | हो जाता है || ३२ || 
आत्मज्ञान किसे. होता है ? 


_यद्यसदिदं देते केन खमज- 


यदि यह सम्पूर्ण द्वेत असत्य है 


मात्मतत्व॑ विबुध्यते १ इति [तो प्रकृत सत्य आत्मतख्॒का ज्ञान 


उच्यते-- 


किसे होता है ? इसपर कहते हैं--.. 
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अकल्पकमज ज्ञान ज्ञेयाभिन्‍न्नं॑ प्रचक्षते । 


ब्रह्मज्ञेयम्जं 


नित्यमजेनाज 


विबुध्यते ॥ ३१३ ॥ 


उस सर्वकल्पनाशून्य अजन्मा ज्ञानको विवेकी छोग ज्ञेय ब्रह्मसे अमिन्न 
बतलाते हैं | ब्रह्म जिसका विषय है वह ज्ञान अजन्मा और नित्य है । 
उस अजन्मा ज्ञानसे अजन्मा आत्मतत्त खय॑ ही जाना जाता है ॥ ३३॥ 


अकर्पक॑ सर्वेकल्पनावजित- 
मत एवाजं ज्ञानं ज्ञप्तिमात्रं 
ज्ेगेन परमार्थशलता ब्ह्मेणाभिन्नं 
प्रचक्षते कथर्यान्ति ब्रह्मविदः । 
न हि विज्ञातुर्विज्ञातेविंपरिलोपो 
विद्यतेः्ग्न्युष्णबत्‌ “'विज्ञानमा- 
नन्‍दं ब्रह्म” ( बृ० 3० ३।.९। 
२८ ) “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म” 
( तं० उ० २। १.) हत्यादे- 
श्रुतिम्य: |... 


तस्पेष॒विशेषणं ब्रह्म ज्षेय॑ 
यस्य खस्य तदिदं ब्रह्मज्षेय- 


मोष्ण्यस्येवाप्रिवदभिन्नम। तेना- 


त्मखरूपेणाजेन ज्ञानेनाजं शेय- 


मात्मतत्व॑ खयमेवष विबुध्यते- 
ध्वगच्छति । नित्यप्रकाशखरूप 


इव सविता नित्यविज्ञानकरस- 


घनत्वाज्न ज्ञानान्तरमपेक्षत 
इत्यथें। ।। २३३ ॥ 





अकल्पक---सम्पूर्ण कल्पनाओंसे 
रहित अतएब अजन्मा अर्थात्‌ 
जप्तिमात्र ज्ञानको ब्ह्मवेत्ता छोग 
ज्ेय यानी परमार्थसत्खरूप ब्रह्मसे 
अभिन्न बतलते हैं | अग्निकी उष्णता- 
के समान विज्ञाताके ज्ञानका कभी 
लोप नहीं होता । “ब्रह्म विज्ञान 
और आनन्दखरूप है”? “न्रह्म सत्य, 


ज्ञान. और अनन्त है”? इत्यादि 
श्रतियों पे 


यही बात ग्रमाणित 
होती है। 

उस (ज्ञान ) के ही विशेषण 
बतलते हैं--“अह्नयज्षेयमः अर्थात्‌ 
ब्रह्म जिसका श्ेय. है वह ज्ञान अग्नि- 
से उष्णताके समान ब्रह्मससे अभिन्न 
है । उस आत्मखरूप अजन्मा 
ज्ञनसे अजन्मा ज्ञेयरूप आत्मतत्त्व 
खय॑ ही जाना जाता है। तात्पर्य 
यह है कि नित्यप्रकाशखरूप सूर्यके 
समान नित्यविज्ञानैकरसघनरूप 
होनेके कारण वह फिसी अन्य 


; ,| ज्ञानकी अपेक्षा नहीं करता ॥३३॥ 
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आत्मसत्यानुबोधेन सह्वूल्पम- 
कुव द्वाद्यविषयामावे.. निरिन्ध- 
नाभ्िवत्पशान्तं निगृहीतं निरुद्धे 
मनो भवतीत्युक्तम्‌ । एवं च 
हयमनीम-वे 


मावश्रोक्तः । तस्पेवप््‌-- 


मनसो द्वता- 


 आत्मसत्यकी उपलब्धि होनेसे 
संकल्प न करता हुआ चित्त, बाह्य- 
विषयका अभाव हो जानेसे, इन्धन- 
रहित अप्निके समान शान्‍्त होकर 
निगृहीत अर्थात्‌ निरुद्ध हो जाता 
है-ऐसा कहा गया। इस प्रकार 
मनका अमनीभाव हो जानेपर द्वैत- 
का भी अभाव बतलाया गया | उस 
इस प्रकार-- 


निगृहीतस्थ मनसो निर्विकल्पस्थ धीमतः । 
प्रचारः स तु विज्ञेयः सषुप्तेपन्यो न तत्समः॥ ३२४ ॥ 


नियूहीत, निर्तिकल्प और विवेकसम्पन्न चित्तका जो व्यापार है वह 
विशेषरूपसे ज्ञातब्य है | सुषुप्ति-अवस्थामें जो चित्तकी वृत्ति है वह अन्य 
प्रकारकी है, वह उस ( निरुद्धावस्था ) के समान नहीं है || ३४ ॥ 


निगृहीतस्य निरुद्धस्य मनसो 
निर्विकल्पस्वकतपनावणित- 
स्व धीमतो विवेकब॒तः ग्रचारों 
यः स तु ॒अचारो विशेषेण ज्ञेया 
योगिमिः । 

ननु सर्वप्रत्ययामावे याद: 


सुपुसस्थस्सथय सनस; अ्रचारस्तादश 


नियूहीत-रोके हुए, निर्विकल्प-- 
सब प्रकारकी कल्पनाओंसे रहित 
और धीमान-विवेकसम्पन्न चित्तका 
जो प्रचार-व्यापार है, योगियोंको 
उसका वह व्यापार विशेषरूपसे 
जानना चाहिये 


शक्ला-सब्र प्रकारकी पग्रतीतियों- 
का अभाव हो जानेपर जैसा व्यापार 
सुषुत्तिस्थ वित्तका होता है वैसा ही 
निरुद्धका भी होगा, क्योंकि प्रतीति- 
का अभाव दोनों ही अवस्थाओर्मे 
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एवं निरुद्धससापि प्रत्ययाभावा- 
विशेषात्कि तत्र विज्ञेयमिति । 
अन्रोच्यते--नेवम््‌; यसात्‌ 


सुषुप्तेउन्यः ग्रचारोडविद्यामोह- 
तमोग्रस्तस्यान्तर्ली नानेकानर्थ- 


अ्रवृत्तिनीजवासनावती_ मनस 


आत्मसत्यानुबोधहुताशबिप्लुश- 


विद्यानथंप्रवृत्तिवीजय॒ निरुद्ध- 
स्यान्य एव प्रशान्तसवंक्केशरजस; 
खतनत्रः 


प्रचार | अतो न 


तत्समः । तस्तादक्तः स विज्ञातु- 
मित्यमिप्रायः ॥ ३४ ॥ 


समान है। उसमें विशेषरूपसे 
जाननेयोग्य कौन-सी बात है ! 
समाधान-इस विषयमें हमारा 
कहना है कि ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि सुषुप्तिमं अविद्या-मोहरूप 
अन्धकारसे ग्रस्त हुए तथा जिसके 
भीतर अनेकों अनर्4-प्रवृत्तिकी बीज- 
भूत वासनाएँ लीन हैं उस मनका 
व्यापार दूसरे प्रकारका है और 
आत्मसत्यके बोधरूप अगप्निसे जिसकी 
अवियारूपी अनथ्थ॑-प्रवृत्तिका बीज 
दग्ध हो गया है तथा जिसके सब 
प्रकारके क्लेशरूप दोष शान्त हो 
गये हैं उस निरुद्ध चित्तका खतनत्र 
प्रचार दूसरे ही प्रकारका है | अतः: 
वह उसके समान नहीं है । इसलिये 
तात्य यह है कि उसका ज्ञान 
अवश्य प्राप्त करना चाहिये। ३४॥ 





पुषुधि ओर समाधिका भेद 


प्रचारभेदे हेतुमाह--- 


उन दोनोंके प्रच्ारभेदमें हेतु 
बतलाते हैं-- 


लीयते हि सुष॒ुप्ते तन्निगहीत॑ न लीयते। 
तदेव निरभेयं ब्रह्म ज्ञानाोकं समन्‍्ततः ॥३१५॥ 


सुषुप्ति-अवस्थामें मन [ अबिधामें ] छीन हो जाता है, किन्तु 
निरुद्ध होनेपर वह उसमें छीन नहीं होगा । उस समय तो सब ओरसे 
चित्रकाशमय निर्मय ब्रह्म ही रहता है ॥ ३५॥ 
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लीयते सुपृप्तो हि यञ्ता क्‍ क्योंकि सुषुप्तिम मन अविदादि 
५ ५ ले ज 

भिरविद्यादिग्रत्ययत्रीजवासनाभि) | + दे प्रतीतियोंकी._ बीजभूता 

गररूपमविशेषरूप॑ बीज- वासना सहित तमःखभाव 

के चल मम हि ७, | अविशेषरूप बीजभावको प्राप्त हो 

भावमापद्यते तश्टिवेकविज्ञानपूवेक | _ है और उसके विवेक ज्ञान- 

निरुद्ध निमृहीत॑ सन्न लीयते | पूर्वक निरुद्ध किया जानेपर लीन नहीं 
तमोबीजमावं नापथते | तसादुक्तः 


"होता, अर्थात्‌ अज्ञानरूप बीजभावंको 
हि प्राप्त नहीं होता | अतः सुषुप्त और 
ग्रचारभेदः सुषुप्तय समाहितस्य 
सनस; । 


समाहित चित्तका प्रचारभेद ठीक 
अदा ग्राह्यग्राहकाविद्यारृत- 


ही है। 
जिस समय चित्त ग्राह्य-प्राहकरूप 
मलद्यवर्जितं तदा परमद्॒य॑ 
ब्रह्ेग. तत्संबृत्तमित्यतस्तदेव 









अविधासे होनेवाले दोनों प्रकारके 
मलोंसे रहित हो जाता है उस 
समय वह परम अद्वितीय ब्रह्मरूप 
ही हो जाता है | अतः द्वेतग्रहणरूप 
भयके कारणका अभाव हो जानेसे 
[ उस अवस्थामें ] वही निर्मेय होता 
है। ब्रह्म शान्‍्त और अभयपद है, 
जिसे जान लेनेपर पुरुष किसीसे 
नहीं डरता | 

उसीका विशेषण बतल्ा रहे हैं 
-ज्ञानका अर्थ ज्ञप्ति अर्थात्‌ आत्म- 
खरूप चैतन्य है; वह ज्ञान ही 
जिसका आलोक यानी प्रकाश है 
वह ब्रह्म ज्ञानालोक अर्थात्‌ विज्ञानिक- 
रसखरूप है । समनन्‍्तत:-सब ओर 
अर्थात्‌ आकाशके समान निरन्तरता- 
| से सब ओर व्यापक है ॥ ३५ ॥ 


निर्मय द्वैतग्रहणस्य मयनिमित्तरया- 
भावात्‌ । शान्तममयं बक्, 


यद्विद्वान्न बिभेति कृतश्चन । 

तदेव विशेष्यते ज्नम्िज्ञान- 
मात्मखमावचेतन्यं तदेव ज्ञान- 
मालोकः ग्रकाशों यस्थ तहह्म 
ज्ञानालोक॑ विज्ञानेकरसघनमि- 
त्यर्थ/ | सप्नन्तवः समन्तात्सबंतो 
व्योमवन्नेरन्तयेंग.. व्यापक- 
मित्यथ: ॥ .३५॥ 


+-₹०यरीवी किक - 
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त्रह्मका स्वरूप 
. अजमनिद्रमखवप्नमनामकमरूपकम्‌ | 


सकृद्दिभात॑ स्वेज्ध नोपचारः 


कथंचन ॥ २६ ॥ 


बह ब्रह्म जन्मरहित, [ अज्ञानरूप ] निद्रारहित, खप्नशून्य, नाम- 
रूपसे रहित, नित्य प्रकाशखरूप और सर्वज्ञ है; उसमें किसी ग्रकारका 


कत्तव्य नहीं है | ३६॥ 
जन्मनिमित्ताभावात्सबाद्या- 


भ्यन्तरमजम्‌। अविद्यानिभित्तं 
हि जन्म रज्जुसपेवदित्यवोचाम । 
सा. चाविद्यात्मसत्यानुबोधेन 
निरुद्धा यतोउजमत णएवानिद्रम | 
अविद्यालक्षणानादिमांया निद्रा । 
सखापात्मबुद्भोडद्रयसवरूपेणात्मनातः 
अखमम्‌ । अप्रबोधकृते ह्यस्य 
नामरूपे । प्रबोधान्व ते रज्जुसप- 
चह्विनष्टे इति न नाम्नाभिधीयते 
ब्रह्म रूप्यते वा न केनचित्यका- 
 रेणेत्यनामकरूपक॑ च तत्‌ । 
“यतो वाचो निवतेन्ते” ( तै० 
उ० २।४।१ ) इत्यादिश्रुतेः | 


कि च सकृद्धिमातं सदेव 
विभातं सदा मारूपमग्रहणान्यथा- 


जन्मके कारणका अभाव होनेसे 
ब्रह्म ६बाह्याम्यन्तरवर्ती और अजन्मा 
है| रज्जुमें सपके समान जीवका जन्म 
अविद्याके कारण है-ऐसा हम पहले 
कह चुके हैं; क्योंकि आत्मसत्यका 
अनुभत्र होनेसे उस अविद्याका निरोध 
हो गया है; इसलिये ब्रह्म अजन्मा 
है और इसीसे अनिद्र भी है ! यहाँ 
अतिययारूप अनादिमाया ही निद्रा है | 
अपने अद्वयमखरूपसे वह खप्नसे जगा 
हुआ है; इसलिये अखप्न है। उसके 
नामरूप भी अज्ञानके ही कारण हैं। 
ज्ञान होनेपर वे रज्जुमें प्रतीत होने- 
वाले सर्पके समान नथ्ट हो जाते 
हैं | अतः ब्रह्म किसी नामद्वारा कथन 
नहीं किया जाता और न किसी 
प्रकार उसका रूप ही बतलाया जाता 
है, इसीलिये वह अनाम और अरूप है; 
जैसा कि “जहाँसे वाणी छोठ आती 
है?” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है | 

यही नहीं, वह अग्रह्ण, अन्यथा- 
ग्रहण तथा आविभाव-तिरोभावसे 
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ग्रहणाविभावतिरोभाववर्जित- 
त्वात्‌ । ग्रहणाग्रहणे हि राज्यहनी 
तमश्राविद्यालक्षणं सदाग्रमातत्वे 
कारणम्‌ । तदभावान्नित्यचेतन्य- 
मारूपत्वाच्च युक्त सकृद्दिभात- 
मिति । अत एवं स्व च 
तज्ज्खरूपं चेति सबज्ञम्‌। नेह 
ब्रह्मण्येबेविध उपचरणप्रुपचारः 
कतेव्यः । यथान्येषामात्मखरूप- 
व्यतिरेकेण समाधानाद्ुपचारः | 
नित्यशुड्धबुद्धपुक्तखमावत्वा- 
इह्मणः कंचन न कर्थंचिदपि 
कतव्यसंभवो5विद्यानाश इत्यर्थः 
)। २६ ।। 


रहित होनेके कारण सक्ृद्विभात- 
सदा ही भासनेवाला अथात्‌ नित्य- 
प्रकाशखरूप है । ग्रहण और 
अग्रहण ही रात्रि और दिन हैं तथा 
अवियारूप अन्धकार ही सर्वदा 
ब्रह्मके प्रकाशित न होनेमें कारण 
है | उसका अभाव होनेसे और 
नित्य चेतन्यखरूप होनेसे ब्रह्मका 
नित्यप्रकाशखरूप होना ठीक ही है | 
अत: सव॑ ओर ज्ञपिरूप होनेसे वह 
सर्वज्ञ है । इस प्रकारके ब्रह्ममें कोई 
उपचार यानी कर्तव्य नहीं है, जिस 
प्रकार कि दूसरोंको आत्मखरूपसे 
मिन्न समाधि आदि कर्तव्य हैं। 
तात्पर्य यह है कि ब्रह्म नित्य-शुद्ध- 
बुद्ध. मुक्तचभाव है; इसलिये अविद्या- 
का नाश हो जानेपर बिद्वानको 
कुछ भी कत्तेव्य रहना सम्भव नहीं 
है॥ ३६॥ 


जा++२<480*ढे-9--*-८ 


अनाममऊत्वायुक्ताथसिड्धये 
हेतुमाह-- 


सवोभिलापविगतः 


अनामकत्व आदि उपयुक्त अर्थ- 
की सिद्धिके लिये कारण बतलते हैं-- 


सवेचिन्तासम॒त्थितः । 


सुप्रशान्तः सकृज्ज्योतिः समाधिरचलोएमयः ॥ ३७ ॥ 


वह सब प्रकारके वाख्यापारसे रहित; सब प्रकारके चिन्तन 
( अन्त:करणके व्यापार ) से ऊपर, अत्यन्त शानन्‍्त, नित्यप्रकाश, समाधि- 
खरूप, अचल और निर्भय है || ३७ ॥ 


शां० भा० ] 
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अभिलप्यते5नेनेत्यमिलापो 


वाकरणं सर्वप्रकारस्थाभिधानस्य, 


तस्माद्विगतः । वागत्रोपलक्षणाथों 


सर्वेबाह्यकरणवर्जित इत्येतत्‌ । 
तथा सबचिन्ताससुत्थितः । 
चिन्त्यतेडनयेति चिन्ता बद्धि- 
सतस्था।  समृत्थितोउन्तःकरण- 
वर्जित इत्यथ; “अप्राणो हयमनाः 
शुओओ हचक्षरात्परतः परः”” ( मु० 
उ० २। १। २ ) इत्यादिश्रुतेः । 
यस्सात्सवेविषयवर्जितो5तः 


सुप्रशान्तः, सकृज्ज्योतिः सदेव 


ज्योतिरात्मचेतन्यखरूपेण, 
समाधि। समाधिनिभित्तप्रज्ञाव- 


गम्यत्वातूु, समाधीयते5सिल्निति 
वा समाधि;, अचलो5विक्रियः, 


अत एवामयो विक्रियाभावात्‌ ३७ 


जिसके द्वारा शब्दोचारण किया 
जाता है. वह “अमिलाप! अर्थात्‌ 
“वाक्‌ है, जो सब प्रकारके शब्दो- 
चारणका साधन है, उसपे रहित । 
यहाँ वागिन्द्रिय उपल्क्षणके लिये है, 
अतः तात्पय यह है कि वह सब 
प्रकारकी बाह्य इन्द्रियोंते रहित है। 

तथा सब ग्रकारकी चिन्‍्तासे 
उठा हुआ है । जिससे चिन्तन 
किया जाता है वह बुद्धि ही चिन्ता 
है, उससे उठा हुआ है अर्थात्‌ 
अन्त:करणसे रहित है; जैसा कि 
“प्राणरहित, मनोरहित और शुद्ध 
है तथा पर अक्षरसे भी पर है? 
इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है । 


क्योंकि वह सम्पूर्ण विषयोसे रहित 
है इसलिये अत्यन्त शान्त है, 
सकज्ज्योति अर्थात्‌ आत्मचैतन्यरूप- 
से सदा ही प्रकाशखरूप है, समाधिके 
कारणसे होनेवाली प्रज्ञासे उपलब्ध 
होनेके कारण समाधि है, अथवा 
इसमें चित्त समाहित किया जाता 
है इसलिये इसे समात्रि कहते हैं, 
अचल अर्थात्‌ अत्रिकारी है और 
इसीसे विकारका अभाव होनेके कारण 
ही अमय है ॥ ३७॥ 


न 2:52 55.:2 अब 
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यस्ाहह्ेव समाधिरचलोउभय 
अचल और अमय है? ऐसा कहा 


| गया है, इसलिये--- 


इत्युक्तमत।--- 


क्योंकि ब्रह्म ही 'समाधिखरूप, 


. गहो न तन्न नोत्सगश्चिन्ता यत्र न वियते । 
आत्मसंस्थं तदा ज्ञानमजाति समतां गतम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
जिस ( ब्रह्मपद ) में किसी प्रकारका चिन्तन नहीं है उसमें किसी 
तरहका ग्रहण और त्याग भी नहीं है। उस अवस्थामें आत्मनिष्ठ ज्ञान 
जन्मरहित और समताको प्राप्त हुआ रहता है || ३८ ॥ 


न तत्र तसिन्त्रह्मणि ग्रहो 
ग्रहणम्॒पादानम्‌, नोत्सग उत्सजन॑ 
हान॑ वा विद्यते । यत्र हि 
विक्रिया तद्विषयत्व॑ वा तत्र 
हानोपादाने स्यातां न तदृदयमिह 
ब्रह्मण संभवति । विकारहेतोर- 
न्यस्याभावान्रिरयवत्वाना्च । 
अतो न तत्र हानोपादाने इत्यथः। 
चिन्ता यत्र न विद्यते । सबे- 
ग्रकारेव चिन्ता न संमवति 
यत्रामनस्त्वात्कुतस्तत्र॒ हानो- 
पादाने इत्यथेः । 


यदेवात्मसत्यानुबोधो जात- 
के ७6 4 
स्तदेवात्मसंथं विषयाभावा- 


बहाँ--उस ब्रह्ममें न तो ग्रह-- 
ग्रहण यानी उपादान है और न 
उत्सग-उत्सर्जन अर्थात्‌ त्याग ही 
है | जहाँ विकार अथवा विकारकी 
विषयता ( विक्ृत होनेकी योग्यता ) 
होती है वहीं अहण और त्याग भी 
रखते हैं; किन्तु यहाँ ब्रह्ममें उन 
दोनोंढीकी सम्भावना नहीं है, 
क्योंकि उसमें बिकारका हेतुमूत कोर 
अन्य पदार्थ है नहीं और वह ख॑ 
निरवयब है | इसलिये तात्पये यह है कि 
उसमें ग्रहण और त्याग भी सम्भव 
नहीं हैं | जहाँ चिन्ता नहीं है अर्थात्‌ 
मनोरहित होनेके, .कारण जिसमें 
किसी प्रकारकी चिन्ता सम्मव नहीं 
है वहाँ त्याग और ग्रहण कैसे रह 
सकते हैं : शी 

जिस समय भी आत्मसत्यका बोध 


होता है उसी समय आत्मसंस्थ 


जशां० भा० ] अद्वेतप्रकरण १७७ 
जम कर मिट पक. कर ३:22, वईईकिटेकक अर्सकिशक ब्र्टिि . अ22क, किक बर्पिकी फ, अर्पकेरक एन किक अर पक 


दर्न्युष्णवदात्मन्थेव.... खित॑ | अर्थात्‌ विषयका अभाव होनेके 


ज्ञानम, अजाति. जातिवर्जितम, | शा अम्निकी उध्गताके समान 
मिनिल किर आत्मार्मे ही ख्ित ज्ञान अजाति--- 
समतां गत॑ परं साम्यमापन्नं | जन्मरहित और समताको प्राप्त 


भवति । हो जाता है | 
यदादों प्रतिज्ञातमतो वक्ष्या-- पहले ( इस ग्रकरणके दूसरे 
स्मकार्पप्यमजाति... समता | > )जों प्रतिज्ञ की थी कि 
रे गम | इसलिये मैं समान भावको प्राप्त, 
गतमितीद॑तदुपपत्तितः शास्र- | अजन्मा अकृपणताका वर्णन करूँगा 


तश्ोक्तमुपसंहियते,.. अजाति | उस पूर्वक्थनका ही यहाँ “अजाति 
विश नि समतां गतम! ऐसा कहकर युक्ति 


त्यानुबोधात्का्पप्यविषयमन्यत्‌ | है । “है गार्गि ! जो पुरुष इस 
अक्षर ब्रह्मको षिना जाने ही इस 


“थो वा एतदक्षरं॑ गाग्यवि-| छोकसे चछा जाता है वह कृपण 
है?” इस श्रुतिके अनुसार कृपणताका 
विषय तो इस आत्मसत्यके बोधसे 
( बृ० उ० ३ । ८ । १० ) इति | भिन्न ही है | तापरय यह है कि 

«. | इस तक्ततको प्राप्त कर लेनेपर तो हर 
श्रुतेः । आप्यतत्सवः इतदत्या | ६ कृतक्ृत्य बआह्मषण € अन्ननिष्ठ ) हो 
ब्राह्यणो मवतीत्यभिप्राय। ॥३८॥ ' जाता है॥ ३८ | 


दित्वासाल्लोकाओति स कृषण;/! 





अस्परश्नयोगकी दुर्गमता 
यद्यपीदमित्थं परमाथतत्वम्‌ | यद्यपि यह परमार्थ तत्त ऐसा है 
तथापि-.- 
अस्पशयोगो वे नाम दुर्दशेः सबयोगिभिः । 


| इक 


योगिनो बिभ्यति हास्मादभये भयददिनः ॥ २९ ॥ 


सा० 3उ० १ै२--- 
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[ सब प्रकारके स्पर्शसे रहित ] यह अस्पर्शयोग निश्चय ही योगियोंके 

लिये कठिनतासे दिखायी देनेवाला है| इस अभय पदमें मय देखनेवाले 
योगीलोग इससे भय मानते हैं ॥ ३९ ॥ 


अस्पशयोगो नामाय॑ सर्व- 
संबन्धाख्यस्पशवर्जितत्वादस्पशे- 
योगो नाम वे खयते प्रसिद्ध- 
मुपनिषत्सु । दुःखेन दृश्यत इति 
दु्देश! सर्वेर्योगिमिः वेदान्त- 
बिहितविज्ञानरहिते! स्वयोगि- 
भिः।आत्मसत्यानुबोधायासलम्य 
एवेत्यथ; | 

योगिनो बिभ्यति हमस्मात्सवे- 
भयवजितादप्यात्मनाशरूप मिस 
योगं मनन्‍्यमाना भय॑ कुबन्ति 
अभयेडसिन्मयद्शिनो.. भय- 
निमित्तात्मनाशद्शनशीला 


अविवेकिन इत्यथेः ॥ ३९ ॥ 


यह अस्पशयोग नामवाल है 
अर्थात्‌ सवंसम्बन्धहूप . स्पर्शाते 
रहित होनेके कारण यह उपनिषदोंमें 
स्पर्शयोग नामसे प्रसिद्ध होकर 
स्मरण किया गया है | यह वेदान्त- 
विज्ञाससें रहित सभी योगियोंको 
कठिनतासे दिखायी देता है, इसलिये 
उनके डिये दु्दंश है | तात्पर्य यह 
है कि यह एकमात्र आत्मसत्यके 
अनुभव और [ श्रवण-मनन एवं 
प्राणायामादि ] आयादोंके द्वारा ही 
प्राप्त होने योग्य है । 

क्योंकि सम्पूर्ण भयसे रहित 
होनेपर भी इस योगको आत्मनाश- 
रूप माननेके कारण इस अभय 
योगमें. भय देखनेबाले---भयका 
निमित्तमूत आत्मनाश देखनेवाले 
अर्थात्‌ अविवेकी योगीलोग इससे 
भय मानते हैं ॥ ३९, || 


--3०<औँ-०-- 


अन्य योगियोंकी ज्ञान्त मनोनियहके अधीन हे 


येषां पुनत्नह्खरूपव्यतिरेकेण 
(१ का 
रज्जुसपंवत्कल्पितमेव 


जिनकी दष्टिमें ब्रह्मखरूपसे 


मन | अतिरिक्त मन और इन्द्रिय आदि 


इन्द्रयाद च न॒परमार्थतो | रज्जुमें स्पफे समान कल्पित ही 


शां० भा० | 


विद्यते तेषां ब्रह्मचरूप।णामभय्य 


मोधाख्या चाक्षया शान्ति: 
खमावत एवं सिद्ध नानन्‍्यायत्ता 
नोपचारः कर्थचनेत्यवोचाम । 
ये त्वतोडन्ये योगिनो मा्गंगा 
हीनमध्यमदृष्टयो मनो5न्‍्यदात्म- 


व्यतिरिक्तमात्मसंबन्धि पश्यन्ति 


2 प 
अधट्ठतप्रकरण 


१ छर, 


है-परमार्थत: हैं ही नहीं, उन 
ब्रह्ममूतोंकी निर्मयमता और मोक्ष- 
संज्ञक अक्षय शान्ति तो खभावसे 
ही सिद्ध है, किसी अन्यके अधीन 
नहीं है; जैसा कि “उसके लिये 
कुछ भी कतंव्य नहीं है? ऐसा हम 
पहले ( छत्तीसवें छोकमें ) कह चुके 
हैं। किन्तु जो इनसे अन्य परमाथ- 
पथमें चलनेवाले हीन और मध्यम 
दृश्चिले योगी मनको आत्मासे भिन्न 
आत्माका सम्बन्धी मानते हैं, उन 


तेषामात्मसत्यानुबोधरहितानाम्‌- / आत्मसत्यके बोधसे रह्तित-- 
मनसो. निग्नहायत्तममयं सबेयोगिनाम । 
दुःखक्षयः प्रबोधश्राप्यक्षया शान्तिरिब च॥ ४०॥ 
समस्त योगियोंके अभय, - दुःखक्ष॑य, प्रबोध और अक्षय शान्ति 
मनके निग्रहके ही अधीन हैं || 9० ॥ 


मनसो निग्रहायत्तममयं 


सर्वेदं योगिनाम्‌ | कि च 
दुःखक्षयो5पि, न द्यात्मसंबन्धिनि 
मनसि प्रचलिते दुःखक्षयोउस्ति 
अविवेकिनाम्‌ । कि. चात्म- 
प्रबोधो5पि मनोनिग्रहायत एवं । 
तथाक्षयापि मोक्षारू्या शान्ति: 
तेषां मनोनिग्रहायत्तेतव् || ४० ॥ 


समस्त योगियोंका अभय मनके 
निम्रहके अधीन है | यही नहीं, 
दुःखक्षय भी [ मनोनिग्रहके ही 
अनीन है ], क्‍योंकि आत्मासे 
सम्बन्ध रखनेवाले मनके चलछायमान 
रहते हुए अविवेकी पुरुषोंका दुःख- 
क्षय नहीं हो सकता | इसके सिवा 
उनका आत्मज्ञान भी मनके निग्रहके 
ही अधीन है तथा मोक्षनात्नी उनकी 
अक्षय शान्ति भी मनोनिग्रहके ही 
अघीन है || ४० ॥ 
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मनोनिप्रह घयपूर्वक ही हो सकता है 
उत्सेक उदधेयंद्॒त्कुशाग्रेणेकबिन्दुना । 
मनसो निग्रहस्तद्ड्नबेदपरिखेद तः ॥ ४१ ॥ 
जिस ग्रकार [ उद्धिप्तता छोड़कर ] कुशाके अग्रभागसे एक-एक 
बूँदद्वारा समुद्रको उठीचा जा सकता है उसी ग्रकार सब प्रकारकी 
खिन्नताका त्याग कर देनेपर मनका निग्नह् हो सकता है ॥ ४१ ॥ 
मनोनिग्रहोषपि तेषामुदधे! | कुशके अग्नमभागसे एक-एक 
बूँदके द्वारा समुद्रके उत्सेचन 
अर्थात्‌ खुखानेके प्रयक्षके समान 


शोषणव्यवसायवद्व्यवसायवता- | अखिनलचित्त और. उद्यमशील 


सेल न्त कर नो रहनेवाले उन योगियोंके मनका 
मनवसन्नान्तःकरणानामनिर्वेदा- | रह भी खेदशन्य रहनेसे ही होता 


दपरिखेदतो भवतीत्यथे। ।।७१॥ | है--यह इसका तात्पय है ॥ 9१ ॥ 


कुशाग्रेणेकबिन्दुना. उत्सेचनेन 





मनोनिग्रहके विश्न 
किमपरिखि आ्ृव्यवसायमात्र- तो क्‍या खेदरहित उद्योग ही 
मेव मनोनिग्नह उपाय; ? न, | मनोनिग्रहका उपाय है ? इसपर 
इत्युच्यते । कहते हैं--.'नहीं' 
उपायेन निगदह्वीयाद्विक्षिप्॑त'। कामभोगयोः । 
सुप्रसन्‍नं लये चेब यथा कामो लयस्तथा ॥ ४२ ॥ 
काम्यविषय और भोगोंमें विक्षित हुए चित्तका उपायपूर्वक निग्नह 
करे तथा लयावस्थामें अत्यन्त प्रसन्नताको ग्राप्त हुए चित्तका भी सुंयम 
करे, क्योंकि जैसा [ अनर्थकारक ] काम है कैसा ही छय भी है ॥ 9२ ॥ 
अपरिखिन्नव्यवसायवान्सन्‌ अथक उद्योगशील होकर आगे 
वक्ष्यमाणनोपायेन. काममोग- | कहे जानेवाले उपायसे काम और 
विषसेषु विश्षिप्तं मनो निगृह्ी-। भोगरूप विषयोमें विक्षिप हुए चित्तका 








बां० भा० ] 


अल्लेतप्रकरण 
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यात्रिरुन्ध्यादात्मन्येवेत्यथेंः .। 
कि च लीयतेडसिन्निति सुषुप्तो 
लग्स्तस्मिंट्लये च सुप्रसन्नम्‌ 
आयासवर्जितम्‌ अपि इत्येतत्‌, 
निगृह्दीयादित्यलुवतेते । 


सुप्रसन्‍न॑ चेत्कसानििगृह्मत 


इत्युच्यते । यस्माद्था कामो- 
ब्नथहेतुस्तथथा लयो5पि | अतः 


कामविषयस्थ मनसो निग्रह- 


निग्नह करे, अर्थात्‌ उसका आत्मामें ही 
निरोध करे | तथा, जिस अवस्थार्मे 
चित्त ढीन हो जाता है उस सुषृप्ति- 
का नाम छय है, उस लयाबवस्थामें 
अत्यन्त प्रसन्न अर्थात्‌ आयासरहित 
स्थितिको प्राप्त हुए चित्तका भी 
निग्रह करे। यहाँ “निगृह्वीयात्‌! 
इस पदकी अनुषृत्ति की जाती है | 

यदि उस अवस्थामें चित्त अत्यन्त 
प्रसन हो जाता है तो उसका 
निग्रह क्यों करना चाहिये ? इसपर 
कहा जाता है-क्योंकि जिस प्रकार 
काम अनर्थका कारण है उसी 
प्रकार लय भी है; इसलिये तात्पय 
यह है कि कामविषयक मनके 
निग्रहके समान उसका लयसे भी 


वल्ल॒यादपि निरोड्धव्यमित्यथेः४२ | निरोध करना चाहिये॥ ४२ ॥ 


+ौ+१०----<कैव्वं३:काई-+44-+ 


कः स उपाय;  इत्युच्यते--- 


दुख 


वह उपाय क्या है ? इस विषयमें 
कहा जाता है-- 


सर्वमज॒ुस्मृत्य कामभोगान्निवर्तेयेत्‌ । 


अजं॑ सर्बमनुस्मृत्य जात॑ नेब ठ॒पर्यति ॥ 8 ३॥ 


सम्पूर्ण द्ैत दुःखरूप है---ऐसा निरन्तर स्मरण करते हुए चित्तको 
कामजनित भोगोंसे हटावे । इस ग्रकार निरन्तर सब वस्तुओंकी अजन्‍्मा 
ब्रह्मरूप स्मरण करता हुआ फिर कोई जात पदार्थ नहीं देखता ॥ 9३ ॥ 


सब 


देतमविद्याविजुम्मितं | अबियासे प्रतीत होनेवाला सारा 


दु/खमेवेत्यर स्म॒ृत्थ कामभोगा- | दैत दुःखरूप ही ढै-ऐसा निरन्तर 
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त्कामनिभित्तो भोग इच्छाविषय- 
स्तसादिग्रसत॑ मनो. निवतेये- 
दैराग्यमावनयेत्यथें। । अजं बह्म- 
सब मित्येतच्छाख्राचार्यो पदे शतो- 
&" ५. # चओे५ * चदे 
5नुस्मृत्य तद्िपरीतं हेतजातं नेव 


तु पश्यति, अभावात्‌ ॥ ४७३॥ 


स्मरण करता हुआ कामभोगप्ते- 
कामनानिमित्तक भोगसे अर्थात्‌ 
इच्छाजनित विषयसे उसमें फैले हुए 
चित्तको वैराग्यभावनाद्वारा निदृत्त 
करे--यह इसका तात्पय है | फिर 
“यह सब अजन्मा ब्रह्म ही है! 
ऐसा शास्र और आचायके उपदेशा- 
नुसार निरन्तर स्मरण करता हुआ 
उससे बिपरीत द्वेतजातको-उसका 
अभाव हो जानेके कारण--वह नहीं 
देखता || 2३ ॥| 


- “णकाआ 2:54 उकेकिटेडरन-०तभ८--+---- 
ब ७ ० ७ ८०. 0० कप + पद पल 
लय संबाधयेचित्त विक्षिप्ते शमयेत्पुनः । 
4. ४५७. विजा हक + ० 
सकषाय वायात्समप्राप्त न चाल्यत्‌ ॥४ ४॥ 
चित्त [ सुषृप्तिम । छीन होने छगे तो उसे आध्मविवेकम नियुक्त 
करे, यदि विक्षिप्त हो जाय तो उसे पुनः शान्‍्त करे और [ यदि इन 
दोनकिे बीचकी अवस्थामें रहे तो उसे ] सकषाय--रागयुक्त समझे | 
तथा साम्यावस्थाको ग्राप्त हुए चित्तको चन्चल न करे || 9४ ॥ 


एवसनेन ज्ञानामभ्यासवेराग्य- | 


इयोपायेन लये सुपृप्ते लीन 
संबोधयेन्मन आत्मविवेक- 
दशनेन योजयेत्‌ । चित्त मन 
इत्यनथान्तरम्‌ । विक्षिप्त॑ च 
काममोगेषु शमयेत्पून। । एवं 
पुनः पुनरभ्यस्यतो लगात्संबोधित 


इस प्रकार ज्ञानाभ्यास और 
वैराग्य-इन दो उपायोंसे, छय अर्थात्‌ 
सुषृप्तिमं लीन हुए चित्तको सम्बोधित 
अर्थात्‌ आत्मव्विकदशनमें नियुक्त 
करे | चित्त और मन-ये कोई भिन्न 
पदार्थ नहीं हैं | तथा कामना और 
भोगोंमें विक्षिप्त हुए चित्तको पुनः 
शान्‍्त करे। इस प्रकार बारंबार 
अभ्यासद्वारा लयावस्थासे सम्बोधित 


शां० भा० ) 
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विषयेम्यथव्यावर्तितं नापि | और विषयोंसे निद्गत्त किया हुआ 


साम्पापन्नमन्तरालावस्थं सकषाय॑ 
सरागं बीजसंयुक्त मन इति 
विजानीयात्‌ । ततोषषि यत्रतः 
साम्यमापादयेत्‌ । यदा तु 


समप्राप्तं मच ति समग्राप्त्यभिम्ुखी- 


भवतीत्यथें), ततस्तन्‍न विचाल- 
येद्रिषययामिमुख॑ न कुयादि- 
त्यथं। || ४४ ॥ 


्डड अत आ्->0अमिुर-रकप-++ 





चित्त जब अन्‍न्तरालबस्थामें स्थित 
होकर समताको भी प्राप्त न हो 
ती यह समझे कि इस समय 
मन सकषाय--रागयुक्त अर्थात्‌ बीजा- 
वस्थासंयुक्त है । उस अवस्थासे भी 
उसे यह्रपूवक साम्यावस्थामें स्थित 
करे | किन्तु जिस समय वह 
समताको प्राप्त हो अर्थात्‌ साम्या- 
वस्थाप्राप्तेिेके अभिप्तुख हो उस समय 
उस अवस्थामें उसे विचलित न करे, 
अर्थात्‌ विषयामिमुख न करे ॥४५॥ 


नाखादयेत्छुखं तत्र निःसडु० प्रज्ञ॒या भवेत्‌ । 


निश्चल 


निश्चरश्चित्तमेकीकुयोत्मयह्ञतः ॥ ४ ५॥ 


उस साम्यावस्थामें [ प्राप्त होनेवाले |] छुखलका आखादन न करे, 
बल्कि विवेकवती बुद्धिके द्वारा उसप्ते निःसज्गभ रहे । फिर यदि चित्त बाहर 
निकलने लगे तो उसे प्रय्ञपूृषंक निश्चकऊ और एकाम्र करे || ४५ ॥ 


समाधित्सतो योगिनो 
यत्सुख॑ जायते तन्नाखादयेत्‌, 
तत्र न रज्येतेत्यथः । कथं तहिं ! 
निःसड़ो निःस्पृह; प्रज्ञया विवेक- 
बुद्था यदुपलम्यते सुख तद- 
विद्यापरिकल्पत॑ मृषेवेति 
विभावयेत्‌ । ततोडपि खुख- 


रागान्निगृहीयादित्यथे | 


समाधिकी इच्छावाले योगीको 
जो सुख प्राप्त होता है उसका 
आखादन न करे अथांत्‌ उसमें राग 
न करे। तो फिर कैसे रहे ? निः- 
सड़ अर्थात्‌ निःस्पृष्ठ होकर प्रज्ञा- 
विवेकबती बुद्धिसे ऐसी भावना करे 
कि यदह्द जो कुछ सुख अनुभव हो 
रहा है वह अविद्यापरिकल्पित और 
मिथ्या ही है । ताथयें यह कि उस 
सुखके रागसे भी चित्तका निग्नह 
करे । 
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यदा पुनः सुखरागान्निवृत्तं 
निश्चवठसमाव॑ सन्निथरद्वहिरनि- 
गंच्छड़वति चित्त ततस्ततो 
नियम्योक्तोपायेनात्मन्येवेकी- 
कुर्माट्ययल्तः । चित्तखरूपसत्ता- 


मात्रमेवापादयेदित्यथ: ॥ ४५॥। 


जिस समय सुखके रागसे निवृत्त 
होकर निश्चठखभाव हुआ चित्त फिर 
बाहर निकलने छूगे तब उसे उपर्युक्त 
उपायसे वहाँसे भी रोककर प्रयक्न- 
पूर्वक आत्मामें एकाग्र करे | तात्पर्य 
यह है कि उसे चित्खरूप सत्ता- 
मात्र ही सम्पादित करे || 9५ ॥ 


++---०-*< 90“ 77९० 
मन कब बह्यरूप होता है ? 


यदा न लीयते चित्त न च 


2 ८5 के 


विक्षप्यत पुनः । 


अनिड-गनमनाभास निष्पन्न ब्रह्म तत्तदा ॥४ ६॥ 


जिस समय चित्त सुषुप्तिमें छीन न हो और फिर विक्षिप्त भी न हो 
तथा निश्चठ और विषयाभाससे रहित हो जाय उस समय बह ब्रह्म ही 


हो जाता है ॥ 9४६॥ 
यथोक्तोपायेन. निमृद्दीत॑ 
चित्त यदा सुपुप्ते न लीयते न 
च. पुनर्विषयेषु विश्षिप्यते, 
अनिड्गनमचर्ल॑ निवातग्रदीप- 
कल्पसम्‌, अनाभासं॑ न केन- 
चित्कल्पितिन विषयभावेनाव- 
भासत इति, यदेव॑लश्षणं चित्तं 
तदा निष्पन्नं ब्रह्म ब्रह्मखरूपेण 
निष्पन्न॑ चित्त भवतीत्यथ;॥४६॥ 


उपयुक्त उपायसे निगम्नह किया 
हुआ चित्त जिस समय सुप्ृप्तिमें 
लीन नहीं होता और न फिर 
विषयोंमें ही विक्षिप्त होता है तथा 
वायुशून्य स्थानमें रखे हुए दीपकके 
समान निश्चक और अनाभास अर्थात्‌ 
जो किसी भी कल्पित विषयभावसे 
प्रकाशित नहीं होता-ऐसा जिस 
समय यह चित्त हो जाता है उस 
समय वह ब्रह्म ही हो जाता है, 
अथोत्‌ उस अवस्थामें चित्त ब्रह्म- 
रूपसे निष्पन्न हो जाता है ॥०६॥ 





दां० भा० ] 
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खर्थ॑ शान्‍्तं सनिवोणमकथ्यं सुखम॒त्तमम्‌ | 


ज्ञेयेन 


अजमजेन 


सबज्ञ॑ परिचक्षते ॥ 8७ ॥ 


[ उस अवस्थामें जो आनन्द अनुभव होता है उसे ब्रह्मश्ष छोग ] 
खस्थ, शान्त, निर्वाणयुक्त, अकथनीय, निरतिशयसुखखरूप, अजन्मा,. 
अजन्मा ज्ञेय ( ब्रह्म ) से अभिन्न और सर्वज्ञ बतलाते हैं || ४७ ॥ 


यथोक्त॑ परमाथसुखमात्म- 
सत्यानुबोधलक्षणं खस्थ॑ खात्मनि 
खितम्‌, शान्त॑ सवोनर्थोपशम- 
रूपम, सनिवोर्ण निर॑तिनिवोण 
कैवल्थं सह निर्वाणेन बतेते, 
तत्चाकथ्यं न शक्‍यते कथयितुम, 
अत्यन्तासाधारणविषयत्रातू 3; 
सुखसुत्त;म॑ निरतिशयं॑ हि 
तथोगिग्रत्यक्षमेव । न जातमि- 
त्यजं॑ यथा विषयविषयम्‌ | 
अजेनालुत्यन्नेन ज्ञेयेनाव्यतिरिक्त 
सत्स्वेन सर्वज्ररूपेण सवेज्ञं ब्रह्म 


उपर्युक्त आत्मसत्यानुबोधरूप 
परमार्थ-खुख “खस्थम?--अपने आत्मा- 
में ही स्थितः शान्तम!--सब प्रकारके. 
अनथंकी निवृत्तिरूप, “सनिर्वाणम्‌ः- 
निर्वाण-- निद्वति अर्थात्‌ केब्रल्यको 
कहते हैं, उस निवाणके सहित, 
तथा “अकध्यम!--जो कहा न जा सके,. 
क्योंकि उप्तका तिषय अत्यन्त 
असाधारण है, “छुखमुत्तमम!-योगियों- 
को ही प्रत्यक्ष होनेवाढा हो नेके कारण 
निरतिशय सुख है । तथा “अजम!--जो 
उत्पन्न न हो; जिस प्रकार कि 
विषयसम्बन्धी सुख हुआ करता है, 
और अज यानी उत्पन्न न होनेवाले 
झेयसे अमिन्न होनेके कारण अपने 
सर्वज्ञरूपसे खयं ब्रह्म ही वह सुख 


सुखं॑ परिचक्षते कथयन्ति है-ऐसा ब्रह्मज्ञकोग [ उसके विषयमें ] 
ब्रह्मविद; ॥। ४७ ॥ कहते हैं || ४७ ॥ 
--०्नह८688:०-- 


परमार्थतत्य क्या है 


सर्वोष्प्ययं मनोनिग्रहादिसे- 


मृत्तिका और छोहादिके समान 


रलोहादिवत्सृश्टिरुपासना चोक्ता | यें मनोनिग्नहादि सम्पूर्ण सृष्टि तथा 
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परमाथथखरूपग्रतिपत््युपायत्वेन न 


प्रमारथसत्येति | परमाथसत्यं तु 


उपासना परमार्थलरूपकी प्राप्तिके 
उपायरूपसे ही कहे गये हैं; ये 
परमार्थस॒त्य नहीं हैं | परमाथसत्य 
तो यही है कि-- 


न कश्चिजायते जीवः संभवोषस्थ न विद्यते। 
एतत्तदुत्तमं॑ सत्य यत्र किश्चिन्न जायते ॥ ४८ ॥ 
कोर भी जीव उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि उसका कोई कारण ही 
नहीं है | जिस अजन्मा ब्रह्ममें किसीकी उत्पत्ति नहीं होती वही सर्वोत्तम 


सत्य है || ४७८ ॥ 
न कश्चिज्ायते जीव: कतों 
भोक्ता च नोत्पद्यते केनचिदपि 


प्रकाराण | अतः खमावतोी- 
इजस्यास्येक्यात्मन+. संमवः 
कारणं न विद्यते नास्ति । 


यसान्न विद्यतेडस्य कारणं तस्मान्न 
कश्चिज्जायते जीव इत्येतत्‌ । पूवें- 
घपायत्वेनोक्तानां सत्यानामेत- 
त्तदुत्तम॑ सत्यं यसिन्सत्यखरूपे 


कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता- 
अर्थात्‌ किसी भी पग्रकारसे कर्ता- 
भोक्ताकी उत्पत्ति नहीं होती | अतः 
खभावसे ही इस एक अजन्मा आत्मा- 
का कोई सम्मब-कारण नहीं है| और 
क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है 
इसलिये किसी जीवकी उत्पत्ति भी 
नहीं होती-यही इसका तात्पय है । 
पहले उपायरूपसे बतलाये हुए 
सत्योमें यही उत्तम सत्य है, जिस 


ब्रह्मण्यणुमात्रमपि किंचित्न | सत्यखरूप अक्ममें कोई भी वस्तु 
जायत इति ॥ ४८ ॥ अणुमात्र भी उत्पन्न नहीं होती ॥9 ८॥ 
नमन ०2८२5 न 3 ती............. 


इति श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरि्राजका चार्यस्य 
श्रीशा्नरभगत्रत: कृतौ गोडपादीयागम शाखभाष्येउद्गैतारूय॑ 
तृतीय॑ प्रकरणम्‌ || ३ ॥ 


3० तत्सत्‌ 
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अकाल्शान्तिफ्करण 





ओड्डरनिणयद्वारेणागमतः 


करण... तिज्ञातस्थादेतसय 
प्रयोजनम. व््येविषयभेदवेतथ्या- 
च सिद्ध पुनरदेते 
शाख्रयुक्तिम्यां साक्षात्रिधोरित- 
स्पैतदुत्तम॑ सत्यमित्युपसंहारः 
क्ृतोउन्ते । तस्यैतयागमाथथस्या- 
दैतदर्शनस्थ प्रतिपक्षभृृता इतिनो 
भ  ९.. के हिल 
वेनाशिकाश्व तेषां चान्यीन्य- 
विरोधाद्रागद्देषादिवलेशास्पद 
दर्शनमिति.. भिथ्यादशनत्व॑ 
सूचितम्‌ । वलेशानास्पदत्वा- 


स्सम्पग्दश नमित्यद्वेतदशन 
स्तूयते । तदिह विस्तरेणान्योन्य- 


ओझ्वार-के निणयद्वारा आगम- 
प्रकरणमें ग्रतिज्ञा किये अ.ैतका-- 
जिसे कि [ वैतथ्यप्रकरणमें ] बाह्य 
विषयमभेदके मिथ्यालद्वारा सिद्ध किया 
है ओर फिर अद्वैतप्रकरणमें शास्त्र 
और युक्तियसे साक्षात्‌ निश्चय 
किया है, [ पिछले प्रकरणके ] 
अन्तमें 'एतदुत्तम॑ सत्यम!ः ऐसा 
कहकर उपसंहार क्रिया गया | वेद- 
के तादथर्यमूत इस अद्वैतदश्शनके 
विरोधी जो द्ैतवरादी और बेनाशिक 
(बौद्ध आदि ) हैं उनके दरान परस्पर 
विगेधी होनेके कारण राग-द्वेषादि 
क्लेशोंके आश्रय हैं, अतः उनका 
मिथ्यादशनत्व॒ सूचित होता 
है । ओर राग-ढ्ेषादि क्लेशोंका 
आश्रय न होनेके कारण अद्वैतदरशन 
ही सम्पग्दशन है-इस प्रकार उसकी 
स्तुति की जाती है | अब यहाँ, 
परस्पर विरोधी होनेके कारण 
विस्तारपूर्वकक उन ( द्वैतवादी आदि 
दाशनिकोंके दशन ) का मिथ्या- 
दर्शनल प्रदशित कर उनके प्रति- 


विरुद्धवयासम्यग्दशनत्व॑ प्रदश्य | परषद्वारा आवीतन्यायसे# अद्तदरशन- 
कल टन कम लक मिलन न सिलसिला 


# अनुमान दो प्रकारका है--अन्वयी और व्यतिरेकी। अन्वयी अनु मान- 
में एक वस्तुकी सत्तासे दूसरी वस्तुकी सत्ता सिद्ध की जाती है तथा व्यतिरेकॉमे 
एक वस्तुके अभावसे दूसरी वस्तुका अभाव सिद्ध किया जाता है । इस व्यतिरेकी 
अनुमानका ही दूसरा नाम आवीत अनुमान! भी है । 
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तत्पतिषेधेनाईतदशनसिद्धिरुप- | की सिद्धिका उपसंहार करना है-इसी- 


संहतेब्यावीतन्यायेनेत्यलात- लिये अलातशान्तिप्रकरणका आरम्भ 
शान्तिरारभ्यते। किया जाता है | 
0 ९ ह 
तत्रादैतदशनसम्प्रदायकतुं४+ | उसमें. अद्वैतदर्शनसम्प्रदायके 


अद्वैतखरूपेणेव. नमस्कारार्थो- | कर्ताको अद्दैतरूपसे ही नमस्कार 
व्यमायछोकः । आचार्यपूजा | “के लिये यह पहला छोक है, 
आल क्योंकि शाख्रके आरम्भमें आचायंकी 
ह्यमिग्रेताथसिद्ध्थेष्यते शास्रा- | पूजा अमिग्रेत अर्थकी सिद्धिके लिये 


रम्मे | इृष्ट ही है । 


नं(रायण-नमस्कार 
ज्ञानेनाकाशकल्पेन धमोन्यों गगनोपमान्‌ । 
ज्ञेयाभिन्नेन संबुडस्तं वन्दे द्विपदां वरम ॥ १॥ 


जिसने ज्ञेय ( आत्मा ) से अभिन्न आकाशसद्श ज्ञानसे आकाश- 
सद्श धर्मों ( जीवों ) को जाना है उस पुरुषोत्तमको नमस्कार करता 


9७... 


ह6॥९॥ 

आकाशेनेषदसमाप्तमाकाश- जो आकाशकी अपेक्षा कुछ 
(९ बे 
असम्पूर्ण उ्से कह 
कल्पमाकाशतुल्यमेतत । तेना- | पूर्ण हो% आकाशब प 
अथांत्‌ आकाशतुल्य कहते हैं । 
काशकल्पेन  ज्ञानेन, किम्‌ $ | उस आकाशसद्श ज्ञानसे-किसे ? 
धर्मानात्मनः, किंविशिशन्गग- | “मके धर्मोको | किस भ्रकारके 
भो भेषां ते धर्मोकी ? गगनोपम धर्मोको---गगन 
न्गगन गग- 

पमान्गगनसुपमा येषां ते गग- | , ,काश ) जिनकी उपमा हो 


नोपमास्तानात्मनो.. धमोन्‌ । | उन्हें गगनोपम कहते हैं--ऐसे आत्मा- 

# असम्पूर्णा यह भाव नहीं समझना चाहिये कि ब्रह्म आकाशकी अपेक्षा 
कुछ न्यून है। इसका केवल यही भाव है कि वह सर्वथा आकाशरूप ही नहीं 
है---आकाशसे कुछ मिलता-जुल्ता है। 
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ज्ञानस्थेव 
जषेगैधमेंरात्ममिर मिन्नमग्न्युष्ण- 
वत्सवितृप्रकाशवच्च॒ज्ञानं तेन 
ज्ेयाभिन्नेन ज्ञानेनाकाशकल्पेन 
ज्ेयात्मखरूपाव्यतिरिक्तेन गग- 
नोपमान्धर्मान्य: संबद्ध! संबुद्धवा- 
निति, अयमेवेश्वरो यो नारायणा- 
ख्यस्तं वन्दे5मिवादये ठिपदां वर 
हिपदोपलक्षितानां पुरुषाणां वरं 
प्रधान पुरुषोत्त ममित्यभिप्रायः । 
उपदेष्टुनमस्कारसुखेन ज्ञान- 
ज्ञेयज्ञात भेदरहित॑ परमाथतच्च- 
दरशनमिह प्रकरणे ग्रतिपिपाद- 
यिधित प्रतिपश्षग्रतिषेधद्वारेण 
ग्रतिज्ञातं मवति ॥ १॥ 


पुनर्विशेषणम्‌ू-- | के धर्मोकों | ज्ञाकका ही फिर 


विशेषण देते हैं--अग्निसे उष्णता 
और सूर्यसे प्रकाशके समान जो 
ज्ञान ज्ञेय धर्मों अर्थात्‌ आत्मार्ओसे 
अभिन्न है उस ज्ञेयामिन्न अथांत्‌ 
जशेय आत्माके स्व॒रूपसे अव्यतिरिक्त 
आकाशसच्श . ज्ञानसे जिसने 
आकाशोपम पर्मोकी संदा ही सम्यक्‌ 
प्रकार जाना है-ऐसा जो नारायण- 
संज्ञ़क# ईश्वर है उस द्विपदां वर- 
दो परदोंसे उपलक्षित पुरुषोमे श्रेष्ठ 
यानी प्रधान पुरुषोत्तमकी वन्दना- 
अमिवादन करता हूँ । 

उपदेशको नमस्कार करनेसे 
यह प्रतिज्ञा की जाती है कि इस 
प्रकरणमें विरुद्ध पक्षके ग्रतिषेषद्वारा 
ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाताके भेदसे रहित 
परमार्थदशंनका पग्रतिपादन करना 
अभीष्ट है || १॥ 





अद्वेतदर्शनकी वन्दना 


अधुना अद्वितदशनयोगस्य 


नमस्कारस्तत्स्तुतये--- 


अब अद्वैतदशनयोगको, उसकी 
स्तुतिके लिये, नमस्कार किया 
जाता है-- 


अस्पशयोगो वे नाम सर्वसच्चसुखो हितः । 
अविवादो(विरुडश्च॒ देशितस्त॑ नमाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 





# यहाँ अद्वेतसम्प्रदायके आदि आचार्य बदरिकाश्रमाधीश्वर तापसाग्रणगण्य 
श्रीनारायणकी वन्दना की गयी है । 
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[ शाह्लोमें ] जिस सम्पूर्ण प्राणियोंके छिये सुखकर, हितकारी, 
निर्विवाद और अबिरोधी अस्पर्शयोगका उपदेश किया गया है, उसे मैं 


नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ 

सस्‍्पशन स्पशः सम्बन्धो न 
विद्यते यस्थ॒योगस्य केन- 
चित्कदाचिदपि सोंडस्पशेयोगो 
त्रद्मखभाव एवं वे नामेति 
ब्रह्मविदामस्पशयोग.. इस्येबं- 
प्रसिद्ध इत्यथं/ | स च सबवे- 
सत्तसुखः । भवति कश्चिद॒त्यन्त- 
सुखसाधनविशिष्टो5पि टुःखरूप ३, 


यथा तप | अयं तु न तथा । 
किं तहिं सबेसत्त्वानां सुख: । 


तथेह भव॒ति कश्चिद्विषयोप- 
भोग: सुखो न हितः अयं तु 
सुखो हितश्थ नित्यमग्रचलित- 
खमावषत्वात्‌ू । कि चाविवादो 
विरुद्धवदन॑ विवाद; पश्चप्रति- 
पक्षपरिग्रहेण यसिन्न विद्यते 
सो5विवादः । कस्तात १ यतो- 
उविरुद्धध । य ईद्शो योगो 


जिस योगका किसीसे कभी 
स्पशं यानी सम्बन्ध नहीं है उसे 
“अस्परोयोग! कहते हैं; वह ब्रह्म- 
खभाव ही है। “वे! “नामः इन 
पदोंका यह ॒तात्पय है कि वह 
तह्मवेत्ताआॉँका अस्पर्शयोगः इस 
नामसे प्रसिद्ध हैं और वह समस्त 
प्राणियोंके लिये सुखकर होता है । 
कोई त्रिषय तो अत्यन्त सुखसाधन- 
विशिष्ट होनेपर भी दुःखरूप होता 
है, जैसा कि तप | किन्तु यह ऐसा 
नहीं है | तो फिर कैसा है ? यह 
सभी ग्राणियोंके लिये सुखदायक है। 
इसी प्रकार इस लछोकमें कोई-कोई 
विषयसामग्री छुखदायक तो होती 
है किन्तु हितकर नहीं द्वोती । 
किन्तु यह तो सर्बदा अविचल- 
खभाव होनेके कारण सुखदायक 
भी है और हितकर भी । यही नहीं, 
यह अविवाद भी है। जिसमें पत्ष- 
प्रतिपक्ष खीकार करके विरुद्ध 
कथनरूय वित्राद नहीं होता उसे 
अविवाद कहते हैं | ऐसा यह क्‍यों 
है ? क्योंकि यह सबसे अविरुद्ध है | 
ऐसे जिस योगका शाखत्रने उपदेश 
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देशितः उपदिष्टः शास्धरेण त॑ 
नमाम्यहं प्रणमामीत्मथे; | २॥ 





किया है, उसे मैं नमस्कार यानी 
प्रणाम करता हैं ॥ २ ॥ 





द्वैतवबादियोंका पारस्परिक विरोध 


कथ॑. दैतिनः 
विरुध्यन्ते ! इत्युच्यते 


परस्पर द्वैतवादियोंम १रसपर किस प्रकार 
व्रिरो 


धहै ? सो बतलाया जाता है-- , 


भूतस्य जातिमिच्छन्ति बादिनः केचिदेव हि । 


अभूतस्यापरे धीरा 


विवदन्तः 


परस्परम्‌ ॥ रे ॥ 


उनमेंसे कोई-कोई वादी तो सत्‌ पदार्थकी उषत्ति मानते हैं और 
कप 5 १८ जुटे म 
कोई दूसरे बुद्धिशाली परस्पर विवाद करते डंए असम्पदार्थकी उत्पत्ति 


खीकार करते हैं ॥ ३ ॥ 

मृतस्थ विद्यमानस्थ वस्तुनो 
जातिमुत्पत्तिमिच्छन्ति वादिनः 
केचिदेव हि सांख्या न सवे 
एवं दैतिनः! । बसादभूतस्या- 
विद्यमानस्थापरे वेशेषिका 
नेयायिकाथ धीरा. धीमन्तः 
प्राज्भिमानिन इत्यर्थों विव- 
दन्तो विरुद्ध बदन्तो हान्योन्य- 
मिच्छन्ति जेतु मित्यमि प्राय :।। ३े।। 


कोई-कोई वादी-केवल सांख्य- 
मतावढम्बी, सम्पूर्ण दैतवादी नहीं- 
भूत यानी विद्यमान वसस्‍्तुकी जाति- 
उत्पत्ति मानते हैं; और क्योंकि 
दूसरे धीर-बुद्धिमान्‌ यानी प्राज्ञ- 
मिमानी वैशेषिक और नेयायिक- 
लोग अमूत अर्थात्‌ अविद्यमान वर 
का जन्म खीकार करते हैं, इसलिये 
परस्पर बिवाद यानी विरुद्ध भॉपिण 
करते हुए वे एक-दूसरेको जीतनेकी 
इच्छा करते रहते हैं-यह इसका 
तातलय है ॥| ३ ॥ 
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तैरेवे विरुद्धववदनेनान्योन्य- 
पश्ग्रतिषेध॑ कुवेद्धि! कि ख्यापित॑ 
भवस्युच्यते-- 


परस्पर विवाद करके एक-दूंसरे- 


के पक्षका खछण्डन करनेवाले उन 
वादियोंद्ररा किस सिद्धान्तका प्रकाश 
किया जाता है सो बतलाते हैं--- 
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भूतं॑ न जायते किंचिदभूत॑ नेव जायते। 

विवदन्तो5वया ह्ोवमजातिं ख्यापयन्ति ते ॥ 8 ॥ 

[ किन्हींका मत है----] “कोई सहस्तु उत्पन्न नहीं होती? और 

[ कोई कहते हैं--]] “असद्वस्तुका जन्म नहीं होताः-.इस प्रकार 

परस्पर विवाद करनेवाले ये अद्वैतवादीः अजाति ( अजातवाद ) को 


ही प्रकाशित करते हैं। 9 ॥ 
भूतं विद्यमानं वस्तु न जायते 
किंचिद्विद्यमानत्वादेवात्मवदित्येव॑ 
वदज्सद्वादी सांख्यपक्ष॑ं ग्रति- 
पेधति सज्जन्म | तथाभूतमवि्य- 
मानमविद्यमानत्वान्नेच. जायते 
शशविषाणवदित्येव॑ वदनन्‍्सां- 
'ख्यो5्प्यसद्वादिपक्षमसजन्म ग्रति- 
पेधति। विवदन्तो विरुद्ध बदन्तो- 
5द्या अद्वेतिनो होते अन्योन्यरस्य 
पक्षों सदसतोजन्मनी प्रतिषेधन्तो- 
5जातिमनुत्पत्तिमथौत्ख्यापयन्ति 
अ्रकाशयन्ति ते ॥ ४ ॥ 


कोई भी भूत अर्थात्‌ विद्यमान 
वस्तु विधमान होनेके कारण ही, 
उत्पन्न नहीं होती; जैसे कि आत्मा--- 
इस प्रकार कहकर असद्वादी, सांख्य- 
के पक्ष सद्बादका खण्डन करता है | 
तथा सांख्य भी “अभूत-भविद्यमान 
वस्तु अवियममान होनेके कारण ही 
शशश्वड्ठके समान उत्पन्न नहीं: हो 
सकती”---ऐसा कहकर असद्वादीके 
पक्ष असत्‌की उत्मत्तिका ग्रतिषेष 
करता है। इस प्रकार परस्पर विवाद 
यानी विरुद्ध भाषण करनेवाले ये 
अद्वेतवादी-क्योंकि वस्तुत: ये अद्वेत- 
वादी ही हैं--एक-दूसरेके पक्ष 
सजन्म और असजन्मका खण्डन 
करते हुए अर्थतः अजाति-अनुत्पत्ति- 
को ही ग्रकाशित करते हैं || ४ ॥ 





देतवादियोंद्वारा प्रदर्शित अजातिका अनुमोदन 
ख्याप्यमानामजातिं तेरनुमोदामहे. वयम्‌ । 
विवदामो न तेः सार्धमविवादं निबोधत ॥ ५ ॥ 
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# यहाँ दैतवादियोंकों ही व्यंगसे :अद्वैतवादी? कहा है | 
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उनके द्वारा प्रकाशित की हुई अजातिका हम भी अनुमोदन करते 
हैं। हम उनसे विवाद नहीं करते अतः तुम उस निर्विवाद [ परमार्थ- 
दर्शन ] को अच्छी तरह समझ लो ॥ ५ ॥ 
तेरेवं॑ ख्याप्यमानामजातिमेव-| उनके द्वारा इस प्रकार प्रक्राशित 
की गयी अजातिका हम “रेसा ही 
हो? इस प्रकार केवरछ अनुमोदन 
तेः साथ विवदामः पक्षग्रतिपक्ष- | करते हैं। तात्पर्य यह है कि पक्ष- 
प्रतिपक्ष लेकर उनके साथ विवाद 
नहीं करते, जेसा कि वे आपसमें 
भिप्राय) | अतस्तमविवादं विवाद- | किया करते हैं | अत: है शिष्यगण ! 
हमारेदारा उपदेश किये हुए उस 
अविवाद-विवादरहित परमार्थद्शन- 
भिर्निबोधत हे शिष्याः || ५ || | को तुम अच्छी तरह समझ लो ॥०॥ 
अजातस्येब धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः । 
अजातो ह्यम्रतो धर्मों मत्यतां कथमेष्यति ॥ ६ ॥ 
वे बादीलोग अजात वस्तुका ही जन्म होना खीकार करते हैं | 
किन्तु जो पदाथ निश्चय ही अजात और अमृत है वह मरणशील्ताको 
कैसे ग्राप्त हो सकता है 7 ॥ ६॥ 
सदसद्वादिनः सर्वेष्पीति| यहाँ [ “बादिन:? पदसे ] सभी 
सद्गादी और असद्वादी अमिग्रेत हैं | 
इस इलोकका भाष्य पहले# किया 
पुरस्तात्कृतमाष्यझलोक; ।। ६ ॥ | जा चुका है ॥ ६॥ 
“--“00-+-- 
स्वभावविषयय असम्यव है 
न॒ भवत्यमृतं मर्त्व न मत्यमम्रतं तथा । 
प्रकृतेन्यथाभावों न कथ॑ंचिड्डविष्यति ॥ ७ ॥ 


4६ देखिये अद्वेतप्रकरण श्छोक २० का अथे । 


मस्त्वित्यलुमोदामहे केवल न 


ग्रहणेन; यथा तेःन्योन्यमित्य- 


रहित॑ परमार्थद्शनमनुज्ञातमसा- 


सा० उ० १३-- 
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मरणरहित वस्तु कभी मरणशीलर नहीं हो सकती और मरणशील 
मरणहीन नहीं हो सकती, क्योंकि किसीके खभावका विपयंय किसी 
प्रकार होनेवाछा नहीं है || ७ || 
सके बिक धर्मों कक हः 
सखभावेनामृतो यस्य धर्मों गचछति मत्यंताम । 
कृतकेनाम्तस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चदलः ॥ ८ ॥ 
जिसके मतमें खभावसे ही मरणहीन घम मरणशील्ताको प्राप्त हो 
जाता है; उसके सिद्धान्तानुसार कृतक ( जन्म ) होनेके कारण वह 
अमृत पदार्थ निश्चल ( चिरस्थायी ) कैसे रह सकेगा ! ॥ ८ ॥ 
उक्ताथोनां इछोकानामिहोप-| जिनका अर्थ पहले कहा जा 
कि .. | चुका है ऐसे उपयुक्त [ तीन ] इलोकों- 
न्यास; परवादपक्षणासन्यान्थ- | ८ उल्लेख यहाँ विपक्षी वादियोंके 
पक्षोंके पारस्परिक विशेधसे प्रकाशित 
५ अजातिका अनुमोदन प्रदर्शित करने- 
प्रदर्शनार्थ: ॥ ७-८ ॥ के लिये किया गया है || ७-८ ॥ 


विरोधख्यापितानुत्पत्त्यनुमोद न- 





यस्मास्लोकिक्यपि प्रकृतिने | क्‍योंकि छौकिकी प्रकृतिका भी 
विपयंय नहीं होता ( फिर पारमार्थिकी- 
कातो कैसे होगा ? ] किन्तु वह प्रकृति 

विपयेति, कासावित्याह-- है क्या ? इसपर कहते हैं--- 


2 / | आप 


सांसिडिको खामाविकी सहजा अकृता च या । 
प्रकृतिः सेति विज्ञेगा खभावं न जहाति या ॥ ९ ॥ 
जी उत्तम सिद्धिद्वारा प्राप्त, खमावसिद्धा, सहजा और अकृता है 


तथा कभी अपने खभावका परित्याग नहीं करती वही '्रकृनषतिः है-- 
ऐसा जानना चाहिये ॥ ९ ॥ 


सम्यक्सिद्धि! संसिद्धिस्तत्र सम्यक्‌ सिद्धिका नाम संसिद्धि 
भवा सांसिद्धिकी यथा योगिनां | है; उससे होनेवाछीको “सांसिद्धिकी 
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सिद्धानाम अणिमयेश्रय्राप्िः 
प्रकृति! । सा स्ृतभविष्यत्काल- 
न॒विपर्येति 
तथेव सा । तथा खामाबिकी 


योरपि योगिनां 
द्रृव्यसभावत एवं. यथाग्न्या- 
दीनाम्‌ उष्णंप्रकाशादिलक्षणा, 
सापि न कालान्तरे व्यभिचरति 
देशान्ते च | तथा सहजा 


-आत्मना सहैव जाता यथा पक्ष्या- 
दीनामाकाशगमनादिलक्षणा । 
अन्यापि या काचिदकृता 
केनचित्न कृता यथापां निम्न- 
देशगमनादिलक्षणा । अन्यापि 
या काचित्स्वभावं॑ न जहाति सा 
सवा ग्रकृतिरिति विज्ञेया लोके । 
मिथ्याकल्पितेषु. लोकिकेष्वपि 
वस्तुषु प्रकृतिनान्‍्यथा भवति 
किझुताजस्वभावेषु. परमार्थ- 
बस्तुष्वम्र्तत्वलक्षणा ग्रक्ृतिना- 
न्यथा भवतीत्यभिप्राय। ॥ ९ ॥ 


कहते हैं; जिस प्रकारकी सिद्धि 
योगियोंको अणिमादि ऐखश्वर्यकी प्राति 
उनकी ग्रकृति है | योगियोंकी उस 
प्रकृतिका भूत और भविष्यत्‌ कालमें 
भी त्रिपर्यय नहीं होता-बह जैसी-की 
तैसी ही रहती है |तथा 'खामाविकी? 
वस्तुके खभावसे सिद्ध; जैसी कि 
अप्निआदिकी उष्णता एवं प्रकाशादि- 
रूपा प्रकरति होती है | उसका भी 
कालान्तर और देशान्तरमें व्य- 
भिचार नहीं होता । तथा 'सहजा?-. 
अपने साथ ही उत्पन्न होनेवाली; 
जैसे कि पक्षी आदिकी आकाश- 
गमनादिरूपा प्रकृति होती है । 
और भी जो कोई “अकृताः- 
किसीके द्वारा सम्यादन न की हुई; 
जैसे कि जलोंकी प्रकृति निम्न ग्रदेश- 
की ओर जानेकी है। तथा इसके 
सिवा अन्य भी जो कोई अपने खभाव- 
को नहीं छोड़ती उस सबको लोकमें 
“प्रकृति! नामसे ही. जानना 
चाहिये । मिथ्या कल्पना की हुई 
लोकिक वस्तुओंमें भी उनकी प्रकृति 
अन्यथा नहीं होती; फिर अजखभाव 
परमार्थवस्तुओंमें उनकी अम्रतत्व- 
लक्ष्णा प्रकृति अन्यथा नहीं हो 
सकती-इसमें तो कहना ही क्‍या 
है ? यह इसका अभिप्राय है ॥ ९ ॥ 


शरद 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 
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जीवका जरा-मरण माननेसें दोष 


किंविषया पुनः सा प्रऊति- 
वादिमभिः 
को दोष 


येस्था अन्यथामावों 


कर्प्यते कल्पनायां वा 
इत्याह-- 


जरामरणनिमेक्ताः सर्वे 


जरामरणमिच्छन्तव्च्यवन्ते 
समस्त जीव खभावसे ही जरा-मरणसे रहित हैं | उनके 


0 
घ्मा: 


वादीलोग जिसके अन्यथाभावकी 
ल्पना करते हैं उस ग्रकृतिका 
विषय क्‍या है ? और उनकी 
कल्पनामें क्‍या दोष है ? इसपर 
कहते हैं--. 
स्सावतः । 


तनन्‍्मनीषया ॥१ ०॥| 
जरा-मरण 


सखीकार करनेवाले छोंग, इस तिचारके कारण ही, खभावसे च्युत हो 


जाते हैं | १० ॥| 
जरामरणनिमुक्ताः---जरा- 

मरणादिसबेविक्रियावर्जिता 
इत्यथे! | के ? सर्वे धर्मों: सब 
आत्मान इत्येतत्स्वभावतः 
ग्रकृतितः । एवंस्वभावाः सन्‍्तो 
धर्मों जरामरणमिच्छन्त इच्छन्त 
इवेच्छन्तो रज्ज्वामिव स्मात्मनि 
कल्पयन्तरच्यवन्ते स्वभावतश्र- 
लन्तीत्यथे), तनन्‍्मनीषया जन्म- 
मरणचिन्तया तडद्भावभावितत्व- 


“जरामरणनिमुक्ता:? अर्थात्‌ जरा 
मरणादि सम्पूर्ण व्रिकारोसे रहि 
हैं ! कौन ? सम्पूर्ण धर्म अथांत 
समस्त जीवात्मा, खभावतः यानी 
प्रकतिसे ही | ऐसे खमाववाले 
होनेपर भी जरा-मरणके इच्छुकके 
समान इच्छा करनेवाले अर्थात्‌ रज्जु- 
में सर्पकी भाँति आत्मामें जरा-मरण- 
की कल्पना करनेवाले जीव, 
उसकी मनीषा-जरामरणकी चिन्तासे 
अर्थात्‌ उस भावसे भावित होनेके 


दोषषश अपने खमावसे च्युत 
दोषेणेत्यथें) ॥ १० ॥ -बिचलित हो जाते हैं | १० ॥ 
४-२9 “27-9० 
सांख्यमतपर वेशेषिककी आपत्ति 
कथें सज़ातिवादिभि।। सजातिवादी सांख्यमता- 
दर _ वर्ूम्बियोंका कथन किस प्रकार 
साख्यरनजुपप न्ृम्ठच्यत इत्याह 


वेशे पिक--- 


असछुत है ? सो वेशेषिकमतावलम्बी 
बतलाते हैं-- 
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न चर (४ # ४3४ 
कारणं यस्य वे काय कारणं तस्य जायते । 
जायमानं कथमजं भिन्न नित्यं कथं च तत्‌॥ ११॥ 


जिस ( सांख्यमतावलम्बी ) के मतमें कारण ही कार्य है उसके 
सिद्धान्तानुसार कारण ही उत्पन्न होता है | किन्तु जब कि वह जन्म 
लेनेवाल्ा है तो अजन्मा कैसे हो सकता है और भिन्न ( विदीण ) होनेपर 
भी नित्य कैसे हो सकता है ॥ ११ ॥ 


कारणं मह्ृ॒द॒पादानलक्षणं 
यसय वादिनों वे कार्य कारणमेव 
कार्याकारेण परिणमते यस्थ 
वादिन इत्यथें), तस्याजमेव 
संत्मरधानादि कारणं महदादि- 
कार्यरूपेण जायत इत्यथे; । 
महदाद्याकरोेण.. चेजायमान 
ग्रधान॑. कथमजप्ुच्यते . तेर्वि- 
प्रतिषिद्धं चेद॑ जायतेड्ज चेति । 

नित्य च तेरुच्यते प्रधान 
भिन्‍न॑ विदीण स्फुटितमेकदेशेन 
सत्कर्थ नित्य भवेदित्यथे! । न 
हि सावयवं घटठादि एकदेश- 
स्फुटनधमि नित्यं दृष्ट लोक 


जिस वादीके मतमें मृत्तिकाके 
समान उपादान कारण ही कार्य है 
अर्थात्‌ जिसके मतमें कारण ही 
कायरूपमें परिणत होता है उसके 
सिद्धान्तानुसार  प्रधानादि कारण 
अजन्मा होता हुआ भी महदादि 
कायरूपसे उत्पन्न होता है ऐसा 
इसका तात्पय है | किन्तु यदि 
प्रधान महदादिरूपसे “उत्पन्न होने- 
वाला है तो वे उसे अजन्मा कैसे 
बतलाते हैं ? उत्पन्न होता है और 
अजन्मा भी है--ऐसा कथन तो 
परस्पर विरुद्ध है । 

इसके सिवा वेप्रधानको नित्य भी 
बतछाते हैं । किन्तु वह भिन्न- 
विदीर्ण अर्थात्‌ एक देशमें स्फुटित 
यानी विकृत होनेवालाऋ# होकर भी 
नित्य कैसे हो सकता है ? तात्पय॑ यह 
कि घटादि सावयव पदार्थ, जो एक 
देशमें स्फुटित होनेवाले हैं, छोकमें 


# जेंसे बीज अद्भुररूपसे फूटता है । 


१९८ माण्डक्योपनिषद्‌ [ गो० का० 
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इत्यथे। | विदीण च स्थादेकदेशे- | कभी नित्य नहीं देखे गये | बह 
अपने एक देशमें बिदीर्ण होता है 
तथा अज ओर नित्य भी है-यह 
तो उनका किरुद्ध कथन ही है-- 
मिधीयत इत्यभिग्राय। ॥११॥ | ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ १९१॥ 


उक्तस्येवा्थंस स्पष्टीकरणार्थ- |. उपर्युक्त अभिप्रायका ही र्पष्टी 
माह--- करण करनेके लिये कहते हैं-.. 
कारणायद्यनन्यत्वमतः . कार्यमजं॑ यदि । 
जायमानाडि वे कार्योत्कारणं ते कथ्थ घुवम ॥ १२॥ 
यदि कारणसे कार्यक्री अमिन्नता है तब तो तुम्हारे बतमे कार्य भी 
अजन्मा हैं; आर यदि ऐसी बात हे तो उत्पन्न होनेवाले कार्यसे अभिन्न होनेपर 


५ 


कारण भी किस प्रकार निश्चड रह सकता है ? || १२ ॥ 

्‌ 
कारणदजात्काथयथ यदहयनेनज्य- 
बमिष्ट तथा ततः 


के 


नाजं नित्यं चेति एनटिग्रतिषिट्ठ 


यदि तुम्हें अजन्मा कारणपे 


का्यकी अनन्यता इष्ट है तो | तुम्हारे 


श 
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न 2 5 
जल के मे तम॑ | यह बात सिद्ध होती हे कि 
| कयिमज मात बापम | हा हे 
अभिछले . , , [ काय भी अजन्मा हैं | किन्तु कार्य 
ज्प्रनिपर डक चास्यवठना तट औ के ही 
जिप्रनिषत्ति हे और अजन्मा है यह तुम्हारे 

परप डी 78 ै चूः फू सुस | ड 


कथनम एक दूसरा विरोध है। 
कि. चआाम्यत्कायकारणयरजन्यत्दे ; इसके सिवा, का और कारणकी 
अनन्यता होनेपर उत्त्तिशील कार्यसे 
भिन्न उप्का कारण नित्य और 
मनन्यान्नत्य छंद चे ते ऊँथे, लिश्वल कैसे रह सकता है? ऐसा 
भवेत्‌ । न है कुकव्या एकदंश। कमी नहीं हो सकता क्रि मुर्गीका 

एक अंश तो पकाया जाय और 
पच्यतः एकदेश। असवाय दूसरा सन्‍्तानोत्पत्तिके योग्य बनाये 


कव्प्यते | १२॥ रखा जाय ॥ १२ ॥| 
4«०___-०_०म्भु७ टूटे... कक प..९२००-००००० 
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जायमानाडि मे कागोत्कारण 
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कि चान्यत्‌्-- |. इसके सित्रा और भी--- 
अजाहे जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति थे । 
जातान्च जायमानस्थ न व्यवस्था प्रसज्यते ॥ १३॥ 
जिसके मतमें अजन्मा वस्तुसे ही किसी कार्यकी उत्पत्ति होती है 
उसके पास निश्चय ही इसका कोई दृष्टान्‍न्त नहीं है | और यदि जात 
पदार्थते ही कार्यकी उत्पत्ति मानी जाय तो अनबस्था उपस्थित हो 
जाती है ॥ १३ ॥ 
अजादलुत्पन्नाहस्तुनो जायते |. जिस वादीके मतमें अज-अनु- 
त्यन्न बस्तुसे कार्यकी उत्पत्ति होती 
है उसके पास निश्चय ही कोई 
उमयोरपि. दंश्टान्तस्तस्थ नास्ति | दृशन्त नहीं है | अत: तात्पर्य यह 
कारणत्वासुपपत्ति:+६ हुआ कि दृष्टान्तका अभाव होनेके 
हा कारण यह बात खयं पिद्ध हो 
ध्थोदजान॒किंचिज्जायत इति | जाती है कि अज वस्तुसे किसीकी 
उत्पत्ति नहीं होती | और जब 
किसी जात-उत्पन्न होनेवाली वस्तुसे 
कार्यतर्गकी उत्पत्ति मानी जाती है 
तो वह भी किसी अन्य जात बस्तुसे 
अभ्युपगमः तब प्यन्यक्षात्‌ | उत्पन्न होती चाहिये और बह किसी 
जातात्तदप्पन्यसादिति न | ओऔरहीसे उत्पन्न होनी चाहिये-इस 
हि , | प्रकार कोई व्यवस्था ही नहीं रहती; 
व्यवस्था प्रसज्यते । अनवस्थान अर्थात्‌ अनवस्था उपस्थित हो 


स्यादित्यथे। ।। १३ ॥। जाती है॥ १३॥ 


यथय वादिन; कार्य 


जाताजातयो: 


दृष्टान्ताभावे- 


हो... ४ ५5 ः 


संद्ध भवतात्यथ।; । बंद । 


घट 


(कक 


पुनजावाजायमानय . वस्तुनः 





हेतु और फलके अन्योन्यकारण त्वमें दोष 


#यत्र त्व्य सवमात्मेवासूत्‌' “जिस अवस्थामें इसकी इशिमें 
(बू० उ० २।४। १७ ) इति सत्र आत्मा ही हो गया है?? इस 
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परमार्थतो ढेतामावः श्रुत्योक्त- | श्रुतिने जो परमार्थतः हैलका अभाव 
बतलाया है, उसीको आश्रित करके 
स्तमाश्रित्याह--- कहते हैं--- 
हेतोरादिः फल येषामादिहँतुः फलस्य च। 
हेतोः फलस्य चानादिः कथर्थ तैरुपबण्यते ॥ १४॥ 
जिनके मतमें हेतुका कारण फल है और फरछका कारण हेतु है वे 
हेतु और फ़लके अनादित्वका ग्रतिपादन कैसे करते हैं ! ॥ १७ ॥ 
हेतोधमांदिरादि | कारण जिन वादियोंके मतमें हेतु अथांत्‌ 
देहादिसंघातः फर्ल. येषां | "रदिका आदि-कारण देहादि 


[क हार $ ४ घर ] म थ कर दि 
वादिनाम । तथादिः कारण | चुप फछ है तथा डेहाद 
संबवरातरूप फलका आदि-कारण 


श 6 कप देहा 
हेत॒ध॑माधर्मादि | हि के 2 | धर्माधर्मादि हेतु है#-इस प्रकार 
दिसंबातस | एवं हेतुफलयोरित- हेतु और फलछका एक-दूसरेके 
रेवरकायेकारणत्वेना दिमत्त कार्य-कारणरूपसे सकारणत्व बतलाने- 
ब्रवद्धिरेवं हेतोः फलस्थ चाना- | वाले उन ढोगोंद्वारा हेतु और फलका 
दित्व॑ कथ॑. तैरुपवर्ण्यते १ | “नादिल किस प्रकार ग्रतिपादन 


वि्ंनिविदामिल्य ॥ ले किया जाता है : अर्थात्‌ उनका यह 
3 'है | कथन सर्वथा विरुद्ध है | नित्य कूठस्थ 


नित्यस्थ कूटथसात्मनो हेतु- | आत्माकी हेतुफछात्मकता तो किसी 


फलात्मता सम्भवति ॥| १४ ॥ | प्रकार भी सम्भव नहीं है ॥ १४ ॥ 
या 0... ४०६ आधा 
कर्थ वेर्विरुद्धमम्युपगम्यत | वे किस प्रकार विरुद्ध मतको 





इत्युव्यते-- मानते हैं, सो बतछाया जाता है--- 


हेतोरादिः फल येषामादिहेंतुः फलस्य च । 
तथा जन्म भवेत्तेषां पुत्राज्न्म पिठुयैथा ॥ १५॥ 


# अर्थात्‌ जो धर्मादिकों शरीरादिकी प्राप्तिका कारण और शदारीरकों 
धर्मादि-सम्पादनका कारण मानते हैं। 
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जिनके मतमें हेतुका कारण फल है और फलका कारण हेतु हैं 
उनकी [ मानी हुई ) उत्पत्ति ऐसी ही है जैसे पृत्रसे पिताका जन्म 
होना ॥ १५॥ 
हेतुजन्यादेव. फलाद्वेतो-। हेतुमे उत्पन्न होनेवाले फलसे 
ज॑न्माम्युपगच्छतां तेषामी शो ही हेतुका क्‍ जम माननेबवाले उन 
हि हि लोगकि मतमें ऐसा ही विरेध कहा 
विरोध उक्तो भव॒ति यथा | जाता है जैसे पुत्रसे पिताका जन्म 
पुत्राज़न्म पितुः | १५॥ बतलानेमें || १० ॥| 





यथोक्तो विरोधो न युक्तो-| यदि तुम ऐसा मानते हो कि. 
उपयुक्त विरोध. मानना उचित 
उम्युपगन्तुमिति चेन्मन्यसे-- | नहीं है तो-- 
संभवे. हेतुफलयोरेषितव्यः. क्रमस्त्वया । 
युगपत्संभवे. यस्मादसंबन्धोी  विषाणबत्‌ ॥ १६॥ 
तुम्हें हेतु और फलठकी उत्पत्तिमें क्रम खीकार करना चाहिये, 
क्योंकि उनके साथ-साथ उत्पन्न होनेमें तो [ दायें-बायें | सींगोंके समान 
परस्पर [ कार्य-कारणरूप ] सम्बन्ध ही नहीं हो सकता ॥ १६ ॥ 
संभवे हेतुफलयोरुत्पत्तों क्रम। तम्हें हेतु और फछकी उत्पत्तिमें 
ले कहर | क्रम अर्थात्‌ पहले हेतु होता है 
एपितव्यस्त्वयान्वेध्व्यो हेतुः और फ़िर फलू-इस प्रकार दोनोंका 
पूे पश्चात्फल चेति । इतश्व | पौरबापर्य खोजना चाहिये; क्योंकि 
युगवत्संमवे यसाड्ेतुफलयोः जिस प्रकार गौके साथ-साथ उप्ननन 
५ े होनेवाले दायें और बायें सींगोंका 
कायकारणत्वेनासंबन्ध', यथा | परस्पर सम्बन्ध नहीं होता उसी 
युगपत्संभवतोीः. सब्येतरगो- | “९ साथ-साथ उसन होनेपर तो 
हेतु और फलका परस्पर कार्य-कारण- 
विषाणयो; ॥ १६॥। रूपसे सम्बन्ध ही नहीं होगा ॥१ ६॥ 


२००-_दल/०००-० की वीयान कलर ित-नन+ 
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कथमसंबन्ध! २ इत्याह-- उनका किस प्रकार सम्बन्ध 

नहीं होगा ? सो बतलाते हैं-- 


छठ 


0 ४ ४१५. 
फल्ादुत्पद्यमानः सन्न ते हेतुः असिध्यति । 
अप्रसिडः कथं हेतुः फऋलम्ुत्पादयिष्यति ॥ १७॥ 

तुम्हारे मतम यदि हेतु फलसे उत्पन्न होता है तो वह [ हेतुरूपसे ] 
सिद्ध ही नहीं हो सकता; और असिद्ध हेतु फलको उत्पन्न कैते करेगा ? ॥१७॥ 


जन्यात्खतो5लब्धात्मकात्‌ जन्य भर्थात्‌ जो खतः प्राप्त 
मल नल नहीं है उस शशश्रवड़के समान 
फ्‌लाद३ सान सडञ्शर असत्‌ फलपे उत्पन्न होनेयाल| होनेपर 


तो हेतु ही सिद्ध नहीं होता 
अथांतू उसोक्का जन्म नहीं हो 
सकता | इस श्रकार दशश्वइ्के 
समान जिसका खत: उपलब्धि 
नहीं है वह अप्रसिद्ध हेतु तुम्हारे 
पुत्पादमिष्यति ? न हीवरेतरा- मत किस प्रकार फछ उत्पन्न का 
मिल किन _ [ देगा १ एक-दूसरेकी अपेक्षासे सिद्ध 
पक्षासद्धथा। शशावपाणकल्पया; होनेवाले तथा शशश्व़््के समान 
कार्यकरजप्ावेन संतन्ध$ | सर्वथा असत्‌ पदार्थोका कार्य-कारण- 
कचिदू इृष्ट;; अन्यथा वेत्य- ! सा हु लत बह रा ओ 
/ कमा सम्बन्ध नहीं देखा गया-यह 
मिप्राय; ।। १७॥ । ईसका अभिप्राय है ॥| १७ || 


यदि हेतोः फलात्सिडि: फलसिडिश्र हेत॒तः । 
५... ५ 6“ + सिडिर 
कतरत्पूबनिष्पन्न॑ यस्य पेक्षया ॥ १८॥ 


[ तुम्हारे मतमें ] यदि फछसे हेतुकी सिद्धि होंती है और हेतुसे 
फलकी सिद्धि होती है तो उनमें पहले कौन हुआ ? जिसकी अपेक्षासे 
कि दूसरेका आविर्भाव माना जाय ? || १८ ॥ 


विषाणादेरिवासतोी न हेतु! 


अलब्धात्मकोउप्रसिड्ध। सज्शश- 


प्रसिध्यति जन्म न लभते | 
विषाणादिकल्पस्तवः के फल- 





ब्य्क्रूय 2 


शां० भा० | 


अलछातशानिति प्रकरण 


रषण्रे 
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असंबन्धवादोषेणापोदिते5डपि 
हेतुफलयोः कायेकारणभावे यदि 
हेतुफलयोरन्योन्यसि ड्विरम्युप- 
ग़म्यद एवं त्वया कतरत्पूषे- 
निष्पन्न॑ हेतुफलयोयस्यपश्ाड्।- 
विनः सिद्धिः ख्ात्पूवंसिद्डय- 
पेक्षया तद्‌ त्रहीत्यथं: ॥ १८॥ 


हेतु और फ़ल्के कार्यक्रारण- 
भावका असम्बन्वतादोप ते निरा- 
करण कर दिया जानेपर भी यदि 
तुम हेतु और फछकी एक-दूसरेसे 
घिद्धि मानते ही हो तो इन हेतु 
और फलमेंसे पहले कौन हुआ-सो 
बतलाओ;जिसकीपृवसि द्विकी अपेक्षा- 
से पीछे होनेवालेकी सिद्धि मानी 
जाय ?-यह इसका तातय है ॥१ ८॥ 


44020 /“क कु 
अभैतन्न शक्यते वकतुमिति। और यदि तुम ऐसा मानते हो 
कि यह नहों बतछाया जा सकता 
मग्यसे -- तो--- 
अशक्तिरपरिज्ञानं क्रमकोपोष्थ. वा पुनः । 
एवं हि. सबंधा बुद्धरजातिः परिदीपिता ॥ १ ९॥ 


यह अशक्ति ( असामध्य ) अज्ञान हैं, अथवा फ़िर तो इससे उप 
भ त्रिय ये ० न 00 कोण थि ने के पूर्या मं ३: 
क्रमका नी विपयय हो जाता है ( क्‍योंकि इनके पूर्वापसतवका ज्ञान न हैं 


इनमें जो पूर्ववर्ती है 


गा 


॥ 

हद) 
कीफे प 

नस 


वह कारण है और पीछे होनेबाछा द्वार्य है ऐसा 
कोई नियम भी नहीं रह सकता ]। इस प्रकार उन बुद्धिमानोंने सबंथा 


अजातिडो ही प्रकाशित किया है || १९ ॥ 


सेयमशक्तिरपरिज्ञानं तच्ा- | 


विवेकी मृूढतेत्यथ/ । अथ वा 
योज्यं त्वयोक्तः क्रमो हेतो; 
फलस्थ सिद्धि! फलाब्व हेतोः 
सिद्धिरितीतरेतरानन्तय लक्षण- 

सत्य कोपो विपयोसो5न्यथा भाव; 


यह अशक्ति [ तुम्हारा | अपरि- 
ज्ञान-तत्वका अविवेक अथांत्‌ 
मूढ़ता ही है। अथवा तुमने जो 
एक-दूसरेका पौर्वापयरूप यह क्रम 
बतलाया है कि हेतुसे फलकी सिद्धि 
होती है और फलसे हेतुकी, उसका 
कोप---विपयाौस अर्थात्‌ अन्यथाभाव 


र्०्छ 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


[ गौ० का० 


सादित्यमिप्राय/ । एवं हेतु- | हो जायगा-ऐसा इसका अमिप्राय है। 


फूलयो;._ कार्यकारणमावालुप- 
प्त्तेजातिः. सबस्यानुत्पत्तिः 
प्रिदीपिता प्रकाशितान्योन्य- 


पक्षदोष॑. बुवड्धिवा दिभिवुद्धः 
पण्डितरित्यथें; ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार हेतु और फलका कार्य- 
कारणभाव असम्भव होनेके कारण 
एक-दूसरेके पक्षका दोष बतलाने- 
वाले प्रतिपक्षी बुद्धिमानों अर्थात्‌ 
पण्डितोंने सबकी अजाति---अनुत्पत्ति 
ही प्रकाशित की है ॥ १९ ॥ 


आओ आय ०» ००.3०. सका 


ननु हेतुफलयों! कार्यकारण- 
भाव हइत्यस्माभिरुक्त शब्दमात्र- 


माश्रित्यच्छलमिदं त्वथोक्तं 
पुत्राज़न्म पितुयथा, विषाण- 
वच्चासंबन्ध॒ इत्यादि । न 


हासाभिरसिद्धाडेतीः फलसिद्धि- 
रसिद्वादा फलाड्रेतुसिद्धिरम्युप- 
गता । कि तहिं १ बीजाहुर- 
वत्कायकारणभावो घस्युपगम्यत 
इति । 

अन्नोच्यते-- 


पूवें०--हमने जो कहा कि हेतु 
और फलका परस्पर कार्य-कारणभाव 
है, सो तुमने हमारे दब्दमात्रको 
पकड़कर छल्पूबंक ऐसा कह दिया 
कि जैसे पुत्रसे पिताका जन्म होना 
है? | दायें-बायें | सींगोंक समान 
| उनका परस्पर ] सम्बन्ध ही नहीं 
हो सकता! इत्यादि | हमने असिद्ध 
हेतुसे फलठकी सिद्धि कमी नहीं 
मानी । तो फिर क्‍या माना है? 
हम तो बीज और अड्टरके समान 


केवठ उनका कार्य-कारणभाव 
मानते हैं | 

पिद्धान्ती-इसपर हमें. यह 
कहना है कि-- 


बीजाडुराख्यो दृष्टान्तः सदा साध्यसमो हि सः । 


न हि साध्यसमो हेत॒ुः सिद्धो साध्यस्य युज्यते ॥ २० ॥ 
बीजाहुर नामका जो इृष्टन्त है वह तो सदा साध्यके ही समान 
है। ओर जो हेतु साध्यके ही सद्श होता है वह साध्यकी सिद्धिमे 


'उपयोगी नहीं होता || २० || 


दां० भा० | 


अलातशान्तिप्रकरण 


२०५ 
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वीजाइूुराख्यो दृष्टान्तो यः 


स॒साध्ये तुल्यो 
ममेत्यभिप्रायः । 
ननु प्रत्यक्ष: 
कार्यकारणमावो... बीजाहुर- 
योरनादिः ? न, पूर्वस्थ पूवेस्था- 


बीजाडुर दृष्टन्तस्य 
साध्यसमत्वम्‌ 


परवदादिमच्चास्युपगमात्‌ । 
यथेदानीछुत्पत्नोउपरोडुरो बीजा- 
दादिमान्बीज॑ चापरमन्यस्ाद- 
इुरादिति क्रमेणोत्पन्नत्वा- 
दादिमत्‌ । एवं पूष; पूर्वोष्डुरो 
वीज॑ च पूर्व पूवमादिमदेवेति 
प्रत्येक सवेस्थवीजाइुरजात- 
सादिमत्वात्कथ विदप्यनादि- 
त्वानुपपत्ति: | एवं हेतुफलानाम । 
अथ बीजाइुरसन्ततेरनादि- 
मच्मिति चेत्‌ १ न, 


हि. बीजाइुरवयति 


रेकेण बीजाहुरसन्ततिनामेका- 
हेतुफलसन्ततिवा 
तस्मा त्सक्त 


भ्युपगम्यते 
तदनादित्ववादिभिः 


बीजाडूर नामका जो इश्न्त है 
वह तो साध्यके ही समान है-ऐसा 
मेरा अभिप्राय है । यदि कहो कि 
बीज और अड्डरका कार्य-कारणभाव 
तो प्रत्यक्ष ही अनादि है, तो ऐसी 
बात नहीं है. क्‍योंकि उनमेंसे पूव्वे- 
पूर्व | अडुर और फछ ] को पखरवर्तियों- 
के समान आदिमान्‌ माना गया 
है | जिस प्रकार इस समय बीजसे 
उत्पन्न हुआ दूसरा अज्भजर आदिमान्‌ 
है उसी प्रकार क्रमश: दूसरे अड्डरसे 
उत्पन्न हुआ दूसरा बीज भी आदिमान्‌ 
है । इस ग्रकार पूर्व-पूचच अड्डुर और 
पूरब पूर्व बीज आदिमान्‌ ही है। 
अतः सम्पूर्ण बीजाइरर्गका प्रत्येक 
बीज और अड्डर आदिमान्‌ होनेके 
कारण किसीका भी अनादि होना 
असम्भब है | यही न्याय हेतु और 
फलके विषयमें भी समझना चाहिये | 


यदि कहो कि बीजाह्नरपरम्परा 
तो अनादि हो ही सकती है; तो 
ऐस। कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
उसका एकत्व नहीं माना गया | 
हेतु-फलका अनादित्व प्रतिपादन 
करनेवाढोंने बीज और अडूरसे 
मिन्न बीजाहुरपरम्परा अथबा हेतु 
फलपरम्परा नामका कोई एक 
खतनत्र पदार्थ नहीं माना | अतः 


२०६ माण्ड्क्योपनिषद्‌ [ गो० का० 
420. «६००४ «व. ७४८२७ (७० ++ 22 ->2- "अरे: 2 ६२२३७, ०४ 2:७.. ज&ू५... 
हेतो। फलस चानादि। क॒थ। “वे छोग हेतु और फठका अनादित्व 
मद लत किस अकार ग्रतिपादन करते हैं? 
तेरुपचण्यंत इति | तथा चान्य- | यह कथन बहुत ठीक है। इसके सित्र 


दष्यनुपपत्तेनेचछलमित्यमिग्राय:। | 37 त्ति होनेके कारण भी हमारा 

झोके है कथन छल नहीं है--- ऐसा इसका 
न च लोके साध्यसमो हेतु: तात्पर्य है। अभिप्राय यह है कि 
साध्यसिद्धो सिद्धिनिमित्त | छोकमें प्रमाणकुशछ.. पुरुषोंद्वारा 
साध्यकी सिद्धिके लिये साध्यके ही 
सद्ृश हेतुका प्रयोग नहीं क्रिया 
हेतुरिति ह दृष्टान्ताधत्रा भिग्नेतः ४ जाता | यहाँ “हेतु! शब्दका अभिप्राय 
इृष्टान्त है, क्‍योंकि वह उसीका 
ज्ञापक है; यहाँ दृष्टान्तका ही प्रकरण 
न हेतुरिति || २० || भी है हेतुका नहीं || २० ॥ 


अन्ना “मन. 


प्रयुज्यते प्रमाणकुशलेरित्यथ; । 


गमकत्वात्‌ । प्रकृतो हि दृशन्तो 





अजातवाद निरूपण 
कं बुद्धेरजाति ; परिदीषपिते- पण्डितोंने अजातिको ही क्विस 
प्रकार प्रकाशित किया है ? इसपर 
त्याह--- कहते हैं-- 
2 ( 8. ज्ञ #+५_ ३५ 
पृवीपरापरिज्ञानमजाते परिदीपकम । 
य ४7५ भ्े रु थं + पृ (3 व प 
जायमानाडि व॑ धमोत्कथं पूत न गहाते ॥ २१॥ 
: हेतु ओए फलके ] पौर्वापर्यका जो अज्ञान है वह अनुत्पत्तिका 
ही प्रकाशक है, क्योंकि यदि कार्य [ सचमुच ] उत्पन्न हुआ होता तो 
उसका कारण क्यों न ग्रहण किया जाता || २१ ॥ 
यदेवड्रेतुफलयोपूवापरापरि- | यह जो हेतु और फलके पौर्बा- 
पर्यका अज्ञान है बह अजातिका ही 
परिदीपक अर्थात्‌ ज्ञापषक है। यदि 
वबोधकमित्यथ; । जायमानों हि | कार्य उत्पन्न होता अहण किया 


ज्ञान तच्चेतदजाते) परिदीपकम- 


२०५७ 
प्यार मटका, अकाल 0, व्या:नों- 4,. वआाकी 2 


धां० भा० | अलातशान्तिप्रकरण 

नकल चीज ७2४2७ न, अर्टअियफ, बर्पटवेंट फल 3, -रह 
चेड़्मों गृह्मते, कर्थ तसात्पूषं , जाता है| तो उससे पूर्वतर्तीं कारण 
क्यों नहीं ग्रहण किया जाता ! 
उत्पन्न होनेवाली वस्तुको ग्रहण 
करनेवाले पुरुषद्वारा उसकी उत्पत्ति- 
का कारण भी अवश्य ही ग्रहण 
किया जाना चाहिये, क्योंकि जन्य 
और जनक पदार्थोका सम्बन्ध 
अनिवाय है । इसलिये तात्यय यह 
है कि यह अजातिका ही प्रकाशक 
है ॥२१॥ 


कारणं न गृह्यते । अवच्यं हि 
जायमानस्थग्रहीत्रा तजनक॑ 
ग्रहीतव्यमू॒ । जन्यजनकयों 
संबन्ध्यानपेतत्वात्‌ । तसख्ाद- 


जातिपरिंदीपक॑ तदित्यथे। ।।२१॥ 





सदसदादिवादोंकी अनुपपात्ति 
इतश्र न जायते किंचित्‌,| इसलिये भी कोई वस्तु उत्चन्न नहीं 
यज्ञायमानं वस्तु-- | होती क्योंकि उत्पन्न होनेवाली वस्तु-- 
खतो वा परतो वापि न किचिद्॒स्तु जायते । 
सद्सत्सदसद्वापि न किचिह्स्तु जायते ॥२२॥ 
खत: अथवा परत: [ किसी भी प्रकार | कोई वस्तु उत्पन्न नहीं 
होती; क्योंकि सत्‌, असत्‌ अथवा सदसत्‌ ऐसी कोई भी वस्तु उत्पन्न 
नहीं होती ॥ २२॥ 
खतः परत उभयतो बा। अपनेसे, दूसरेसे अथवा दोनोंढीसे 
बे हि सत्‌, असत्‌ अथवा सदसदूरूपसे 
सदसत्सदसद्ढा न जायत न । उत्पन्न नहीं होती---किसी भी अ्रकाः 


तस्य केनचिदपि प्रक्वारेण जन्म | उसका जन्म होना सम्मत्र नहीं है । 
| जिम्त प्रकार बड़ा उसी घड़ेसे उत्पन्न 


संभवति । न तावत्स्वय मेवापरि- 
निष्पन्नात्स्वतः स्वरूयात्स्वयमेव 
जायते यथा घटस्तस्मादेव घटात । 
नापि परतोडन्यसादन्यो यथा 








नहीं हो सकता उसी प्रकार कोई 
भी वस्तु ज्वयं अपने अपरिनिषन्न 
( पूर्णतया तैयार न हुए ) खरूपसे 
खत; ही उत्पन्न नहीं हो सकती । 


ओर न किसी अन्यसे ही अन्यक्री 


घर ०८ 
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घटात्पट; पदात्पटान्तरम्‌ | तथा | उत्पत्ति हो सकती है; जैसे घटसे 


नोमयतः,  विरोधात्‌; यथा 


घटपटाभ्यां घट। पटो वा 


न जायते । 


ननु मृदों घटो जायते पितुश्र 
पुत्र; । सत्यम, अस्ति जायत 
इति प्रत्ययः शब्द मूढानाम्‌ । 
तावेव शब्दप्रत्ययों विवेकिभिः 
परीक्ष्येते कि सत्यमेव ताबुत 
मषेति | यावता परीक्ष्यमाणे 
शब्दग्रत्ययविषय वस्तु घट- 
पुत्रादिलक्षणं शब्दमात्रमेव तत । 
“वाचारम्भणम्‌!! ( छा० उ० 
६ | १। ४ ) इति श्रुतेः । 


सच्चेन्न जायते सच्तान्म्तत्पित्रा- 


दिवत्‌ । यद्यसत्तथापि न जायते- 


5सत््वादेव शशविषाणादिवत्‌ । 


पटकी अथवा पटसे पठान्तरकी । 
तथा इसी तरह विरोध होनेके कारण 
दोनोंसे भी किसीकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती; जिस ग्रकार कि घट 
ओर पट दोनोंसे घट या पट कोई 
उत्पन्न नहीं हो सकता । 

यदि कहों कि मिट्टीसे घड़ा 
उत्पन्न होता है और पितासे पुत्रका 
जन्म होता है तो, ठीक है, परन्तु 
“उत्पन्न होता है! ऐसा शब्द और 
उसकी प्रतीति मूर्लहोकी ही हुआ 
करती है | त्रिवेकी छोग तो उन 
शब्द और ग्रतीतिकी-वे सत्य हैं 
अथवा मिथ्या-इस प्रकार परीक्षा 
किया करते हैं । किन्तु परीक्षा की 
जानेपर तो शब्द और उसकी 
प्रतीतिकी विषयभूत घठ अथवा 
पुत्रादिखूष वस्तु केवल शब्दमात्र ही 
है; जैसा कि “वाचारम्मणमः? 
इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित होता है। 


यदि वस्तु सतू ( विद्यमान ) 
है तो मृत्तिका और पिता आदिके 
समान सत्‌ होनेके कारण ही उत्पन्न 
नहीं हो सकती | यदि असत्‌ है, 
तो भी शशश्वड्भादिकि समान असत्‌ 
होनेके कारण ही उत्पन्न नहीं हो 
सकती । और यदि सदसत्‌ है तो 
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अथ सदसत्तथापि न जायते। भी उत्पन्न नहीं हो सकती; क्योंकि 


विरुद्धस्येकयासंभवात्‌ । अतो 

न किंचिदस्तु जायत इति सिद्धम। 
येषां पुन निरेव॒ जायत 

| हि 

 अभ्युपगम्यते क्षणिकत्व॑ 

च वस्तुन;। ते दूरत एवं 

न्यायापेता: । इृद मित्थमित्यव- 


चारणक्षणान्तरानवखानाद न लु- 


भूतस्थ स्प्त्यनुपपत्तेश्व ॥ २२ ॥। 


क्रियाकारकफलेकल्वम्‌ 


एक ही वस्तु विरुद्ध खमावव्राली 
होनी असम्मभव है | अतः यही 
सिद्ध हुआ कि कोई भी वस्तु उत्पन्त 
नहीं होती । क्‍ 

इसके विपरीत जिन ( बौद्धों ) के 
मतमें जन्मक्रियाका ही जन्म होता 
है--इस प्रकार जो क्रिया, कारक और 
फलकी एकता तथा वस्तुका क्षणिकत् 
सखीकार करते हैं वे तो बिल्कुल ही 
युक्तिशून्य हैं; क्‍योंकि “यह ऐसा है? 
इस प्रकार निश्चय करनेके क्षणसे 
दूसरे ही क्षणमें स्थिति न रहनेके 
कारण [ पदार्थका अनुभत्र नहीं 
हो सकता ]; और बिना अनुमत्र 
हुए पदार्थकी स्मृति होना असम्मत्र 
है| २२॥ 


>-+--+>०<० लत +++ 


हेतु-डलका अनादित्व उनकी अनुत्पतिका सूचक हे 


कि च हेतुफलयोरनादित्वम- 
भ्युपगच्छता त्वया बलाड्रेतुफल- 
किक दे ह 
योरजन्मेवास्युपगत् 
तत्कथम््‌ ( 


स्यात्‌ । 


यही नहीं, हेतु और फलका 
अनादितव खीकार करनेवाले तुम्हारे 
द्वारा तो बलात्कारसे हेतु और फलकी 
अनुत्पत्ति ही खीकार कर ली गयी है। 
सो किस प्रकार १-- 


हेतुने जायते(नादेः फरलं चापि खमावतः । 
आदिन विद्यते यस्य तस्य द्ाादिन विद्यते ॥ २३ ॥ 


अनादि फछसे कोई हेतु उत्पन्न नहीं हो सकता और इसी प्रकार 
खमभावसे ही [ अनादि हेतुसे ] फलकी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, 


मा० उ० १४--- . 
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क्योंकि जिस वस्तुका कोई आदि ( कारण ) नहीं होता उसका आदि 
( जन्म ) भी नहीं होता ॥ २३ ॥ 

_ ३ हल # छाप (5 
35प्यालियिफिहजलाडेतु्ने अनादिं अथोत्‌ आदिरहित फल- 
से हेतु उत्पन्न नहीं होता । जिसकी 
| जायते ! फिर झत॒त्पन्नादनादे: कभी उत्पत्ति नहीं हुई ऐसे अनादि 
फलाड्रेतोजन्म्रेष्यते त्वया । फले | फल्से तो तुम हेतुका जन्म मानते 


चादिरहितादनादेहंतोरजात्ख- | वी नहीं हो; और न ऐसा ही 
एवं निन्निमित्त मानते हो कि अनादि---आदिरहित 
भावत एवं निर्निमित्त जायत | ,थात्‌ अजन्मा हेतुसे बिना किसी 


इति नाम्युपगम्यते । निमित्तकं' खभावतः ही फलकी 
तशाकालिःम्युपगच्छता | <त्ति हो जाती है । 


जल लक अत: हेतु और फलका अनादित्व 
त्या हेतुफलयोरजन्मेवाब्युप- माननेवाले तुम्हारे द्वार उनकी 


गम्यते । यस्तादादिः कारणं न | अनुत्पत्ति ही खीकार कर ली जाती 
विद्यते , | है, क्योंकि छोकमें जिस वस्तुका 
बिद्यते यस्थ लोके तख ह्यादिः आदि-कारण नहीं होता उसका 
पूर्वोक्ता जातिन विद्यते । कारण- आदि अर्थात्‌ पूर्वोक्त जन्म भी नहीं 
होता । जिसका कोई कारण होता है 
उसीका जन्म भी माना जाता है; 
कारणरहित पदार्थका नहीं || २३॥ 


वत एव दयादिरम्युपगम्यते 
नाकारणवत+ ॥॥ २३ ॥। 





नाता लल्ल््शप््स्ध्ध न --+ 
बाह्याथवाद निरूपण 
उक्तस्येवाथ्स दृढीकरण- | पूर्जोक्त अर्थको ही पुष्ट करनेकी 





चिकीषेया पुनराक्षिपति-- इच्छासे फिर दोष प्रदर्शित करते हैं-- 
प्रजप्तेःः सनिमित्तत्वमन्यथा ह्यनाशतः । 
संक्लेशस्योपलब्धेश्वु॒ परतन्त्रास्तिता मता ॥ २४ ॥ 
प्रज्ञषप्ति ( शब्दस्पर्शादे ज्ञान ) को सनिमित्त ( बाह्यविषययुक्त ) 
मानना चाहिये; नहीं तो [ शब्दस्पर्शादे ] दवैतका नाश हो जायगा। - 
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इसके सिवा [ अग्निदाह आदि ] क्लेशकी उपलब्धिसे भी अन्य मता- 
वलम्बियोंके शासत्रद्वारा प्रतिपादित दैतकी सत्ता मानी गयी है ।॥ २४ ॥ 


प्रज्ञानं प्रज्ञप्तिः शब्दादि- 
प्रती तिस्तस्या! 
निमित्त कारणं विषय इस्ये- 
तत्सनिमित्तत्वं 
खात्मव्यतिरिक्तविषयतेत्येतत्‌ 
प्रतिजानीमहे । न हि निर्विषया 
प्रज्ञप्तिः शब्दादिग्रतीतिः स्थात्‌, 
तस्थाः सनिमित्तत्वात्‌ । अन्यथा 


नाशतो नाशो5भावः प्रसज्येते- 
त्यथें)। न॒च॒ ग्रत्ययवेचित्र्यस्य 


दयस्याभावो5स्ति प्रत्यक्षत्वात्‌ । 


अतः पग्रत्ययवेचित्र्यस्थ इ्ृयर्य 
दर्शनात, परेषां तन्त्र परतन्त्र- 
मित्यन्यशाख्रमू, तस्य परतन्त्रस्य 
परतन्त्राश्रयस्य॒बाह्याथेस्य ज्ञान- 


व्यतिरिक्तस्यास्तिता मतामिग्रेता । 


न हि ग्रज्॒प्तेः प्रकाशमात्रख- 
रूपाया नीलपीतादिबाद्यालम्बन- 


सनिमित्तत्वम; 


सविषयत्व॑ 
| सहित है-ऐसी हम [ उसके विषय- 





प्रज्ञान अर्थात्‌ शब्दादि-प्रतीति- 
का नाम ग्रज्ञप्ति है। वह सनिमित्त 
है | निमित्त-कारण अर्थात्‌ विषयको 
कहते हैं; अत: सनिमित्त---सविषय 
यानी अपनेसे अतिरिक्त विषयके 


में ] प्रतिज्ञा करते हैं । [ अर्थात्‌ 
हमारा कथन है कि ] ग्रज्ञप्ति यानी 
रब्दादि-प्रतीति निविषया नहीं हो 
सकती, क्योंकि वह सनिमित्ता है | 


| अन्यथा उसे निर्विषय माननेपर तो 
निर्वि ५ ९ 

निर्विषयत्वे शब्दस्पशनीलपीत- 
लोहितादिश्रत्ययवेचित््यस्य हयस्य 


शब्द, स्पशे एवं नील, पीत और 
लोहित आदि प्रतीतिकी विचित्रता- 
रूप हैतका नाश हो जायगा 
अर्थात्‌ उसके नाश यानी अभांवका 
प्रसंस उपस्थित हो जायगा और 
प्रत्यक्ष-सिद्ध होनेके कारण ग्रत्यय- 
वैचित्र्यछप हेतका अभाव है नहीं । 
अतः प्रत्ययवैचित्रयरूप . द्दैतकी 
उपलब्धिसे, परतन्त्र यानी दूसरोंके 
शात्र; उन परकीय तन्‍त्रोंका 
अर्थात्‌ परकीय तन्‍त्रोंके आश्रित जो 
ग्रज्ञानके अतिरिक्त अन्य बाह्य पदार्थ 
हैं उनका अस्तित्व भी खीकार 
किया गया है । 
केवल प्रकाशमात्रख रूपा ग्रज्ञप्ति- 
यह बविचित्रता नीू-पीतादि 


/ ५ 
कक 
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वैचित्यमन्तरेणं खमावमभेदेनेव 
वेचित्र्यं संभवति । स्फटिकस्येव 
नीलाह्ुपाध्याश्रयेविंना वेचित्य 
ने घटत इत्यभिप्राय; । 

इतश्व परतन्त्राश्रयस्त॒ बाह्याथ- 
स्थज्ञानव्यतिरिक्तस्यास्तिता । 
संक्लेशन संझेशो हुःखमित्यथे:। 
उपलम्धते श्यप्निदाहादिनिमित्तं 
दुःखम्‌ | यधग्न्यादियाद्य॑ दाहादि- 
निमित्तं विज्ञानव्यतिरिक्त न 


है 


स्थात्ततोी दाहादिदु:खं नोप- 


लम्येत | उपलम्यते तु । अतस्तेन 


मन्यामहे5स्ति बाह्योई्थे इति । 


न हि विज्ञानमात्रे संक्लेशो युक्त), 


बाह्य आल्म्बनोंकी विचित्रताके 
सिवा केवछ खभावभेदसे ही होनी 
सम्मत्र नहीं है. | तात्पर्य यह है 
कि स्फटिकके समान, नील-पीतादि 
उपाधियोंकी आश्रय किये बिना, 
यह विचित्रता नहीं हो सकती । 
इसके पित्रा इसलिये भी दूसरों- 
के शात्रोंके आश्रित ज्ञानव्यतिरिक्त 
बाह्य पदार्थोका अस्तिव खीकार 
किया गया है कि अग्निदाहाकि- 
के. कारणसे होनेवाल्य संक्छेश यानी 
दुःख उपलब्ध होता है । संक्लेशका 
अर्थ संक्लेशन अर्थात्‌ दुःख है | यदि 
विज्ञासे अतिरिक्त. दाह्मदिका 
निमित्तमूत अग्नि आदि कोई बाह्य 


| पदार्थ न होता तो दाहादिजनित 


दुःख उपलब्ध नहीं होना चाहिये 
था | किन्तु उपलब्ध होता ही है; 
इससे हम मानते हैं कि बाह्य पदार्थ 
अवश्य है । अभिप्राय यह है कि 
केवल. विज्ञानमात्रमें क्लेश होना 
सम्भव नहीं है, क्योंकि अन्यत्र 


'अन्यत्रादशनादित्यमिप्राय:।२४। | ऐसा नहीं देखा गया ॥ २४ ॥ 





विज्ञानवादिकतंक बाह्यार्थवादानिषेष 


अन्रोच्यते-- 


इस विषयमें हमारा कथन है कि--- 


प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमिष्यते. युक्तिदशनात्‌ | 
पी के पु रे 
निमित्तस्थानिमित्तत्वथमिष्यते. भूतदशनात्‌ ॥ २५ ॥ 


शां० भा० | 


अलातशान्तिप्रकरण 


शश्३ 


८६220. ४६४0... व्यय ब्यिफ. ब्यर्िय बाकी "23 नि बम. बाप 2 नारप 2 बरस 
पूर्वोक्त युक्तिक अनुसार तुम प्रज्ञप्तिका सिषयत्व खीकार करते 
हो | परन्तु तत्तदश्टिसि हम उस विषयका अविषयल मानते हैं || २०॥ 


बाठमेवं प्रज्ञप्तेश सनिमित्तत्व॑ 
इयसंक्लेशोपलब्धियुक्तिदशना- 
दिष्यते! त्वयां । स्थिरीसव 
तावच्च॑ युक्तिदशन वस्तुनसथा- 
त्वाम्युपगम कारणमित्यत्र । 
ब्रृहि कि तत इति। 


उच्यते । निमित्तस्थ ग्रज्ञ- 
प्त्यालम्बनामिमतस्य घधठादेर- 
निमित्तत्वमनालम्बनत्वं वेचित्या- 
हेतुत्वभिष्यतेड्सामि। । कथस्‌ 
भूतदशनात्परमार्थद्शनादित्ये- 
तत्‌ । न हि घटो यथामूतस्द्गप- 
दर्शने सति- तदृव्यतिरेकेणार्ति, 
यथास्वान्महिष! घटों वा तन्‍्तु- 
व्यतिरेकेण, तन्तवश्रांशुव्यति- 
रेकेगेत्येवम्नचरोत्तरभूतदशन आ 
शब्दप्रत्ययनिरोधान्नेव निमित्त- 
मुपलभामह .इत्यथेः । 


ठीक हैं, इस प्रकार दुःखमय 
द्वैतकी उपलब्धिरूप युक्तिके अनुसार 
तुम प्रज्ञप्तिकां सविषयत्व खीकार 
करते हो; परन्तु धयुक्तिदशन वस्तुकी 
यथार्थताके ज्ञानमें कारण है?-अपने 
इस सिद्धान्तमें तुम स्थिर हो जाओ। 

बाह्यार्थवादी-कहिये, उससे क्या 
आपत्ति होती है ! 

विज्ञानादी-हमारा कथन है 
कि प्रज्ञत्तिके आश्रयरूपसे खीकार 
किये हुए घठादि विषयका हम 
अविषयल-प्रतीतिका.. .अनाश्रयत्व 
अर्थात्‌ विचित्रताका अहेतुलल मानते 
हैं| कैसे मानते हैं ? भूतदश्सि 
अर्थात्‌ परमार्थदृष्टिसे | जिस प्रकार 
अश्वसे महिष प्रथक्‌ है, उस प्रकार 
मृत्तिकके यथार्थ खरूपका ज्ञान 
होनेपर, घट उससे प्रथक्‌ सिद्ध नहीं 
होता । इसी प्रकार तन्‍्तुसे पृथक्‌ 
पट और अंशुसे प्रथक्‌ तन्तु भी 
सिद्ध नहीं होते | तात्पर्य यह है 
कि इसी तरह उत्तरोत्तर यथार्थ 
तत्वको देखते-देखते शब्द-प्रतीतिका 
निरोध हो जानेपर हम कोई भी 
विषय नहीं देखते | 


म्श्ड 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 
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अथ  वाभूतदशनाद्वाह्माथे- 
स्थानिमित्तत्वभिष्यते, . २जज्वा- 
ही कप का 
दाविव सपादेरित्यथ: । श्रान्ति- 


की. 


दशनविषयत्वाच्य निमित्तस्था- 
निमित्ततव॑ भवेत्‌ । तदमभावे- 
उम्रावात्‌ न हि सुषुप्तसमाहित- 
मुक्तानां.. श्रान्तिदशनामाव 
आत्मव्यतिरिक्तो. बाह्योड्थ 
उपलब्यते । न बुन्मत्तावग्त 
वस्त्वनुन्मत्तेरपि तथामूतं गम्यते | 
एतेन इयदशन संक्लेशोपलब्धिश्व 


प्रत्युक्ता ॥ २५ ॥ 


अथवा [यों समझो कि ] जिस 
प्रकार रज्जु आदिमें आरोपित सर्पादि 
वस्तुत: प्रतीतिके आल्म्बन नहीं हें 
उसी प्रकार अमभूतदर्शनके कारण 
हम बाह्मार्थोकी प्रतीतिका आल्म्बन 
नहीं मानते । श्रान्तिदृष्टिके विषय 
होनेके कारण इन निमित्तोंका 
अनिमित्तत्व है, क्योंकि उसका अभाव 
होनेपर इनकी भी उपलब्धि नहीं 
होती | सोये हुए, समाषरिस्थ और 
मुक्त पुरुषोंकी, उनकी भ्रान्तिदृष्टिका 
अभाव हो जानेपर, आत्मासे अतिरिक्त 
किसी बाह्य पदार्थकी उपलब्धि नहीं 


होती | उन्मत्त पुरुषकों दिखायी 


देनेवाली वस्तु उन्मादशून्य मनुष्यपको 
भी यथार्थ नहीं जान पड़ती। इस 
कथनसे द्वेतदशन और क्लेशकी 
उपलब्धि * दोनोंहीका निराकरण 
किया गया है ॥ २५॥ 


यसान्नास्ति बाह्य॑ निमित्तमत - 


क्योंकि बाह्य विषये. है ही नहीं, 
इसलिये-.. 


चित्त न संस्पृशत्यर्थ नाथोंमासं तथैव च | 
अभूतो हि यतश्वार्थो नाथोमासस्ततः प्थक.॥ २६ ॥ 


' ' 'चित्त किसी पदार्थका स्पर्श नहीं करता और इसी प्रकार न किसी 
अर्थाभासका दी प्रहण करता है | क्योंकि पदार्थ है ही नहीं इसलिये 
पदार्थाभास भी उस्र चित्तसे परथक्‌ नहीं है ॥ २६॥ . 


शां० भा० ] अलातशान्तिप्रकरण २१७ 
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चित्त न स्पृशत्यथ बाद्या-| चित्त, चित्त होनेके कारण ही 
हि , | खप्तचित्तके समान, बाह्य आलम्बन- 
लम्बनविषयम्‌, नाप्यथामासं | के विषयमूत किसी पदार्थकों स्पर्श 
चित्तत्वात्खप्तचित्तवत्‌ | अमूतों नहीं करता और न अर्थाभासको ही 
कर « .. |अहण करता है, क्योंकि उपयुक्त 
हि जागरितेषपि खप्नाथेबदेव | हेतुसे ही खप्तगत पदार्थोके समान 
बाह्य शब्दाद्र्थों यत उक्तहेतु- जागरित्‌ अवस्थामें भी शब्दादि बाह्य 
पदार्थ हैं नहीं, और न चिक्तसे 
त्वात्च .। नाप्यथाम्रासशि- | पृथक्‌ अर्थाभास ही है | घटादि 
पदार्योके समान चित्त ही भासता 
है, जेसा कि वह सप्नमें भासा 
बद्वभासते यथा खप्ने ॥ २६ || | करता है॥ २६ ॥ 


त्तात्पृथकिचित्तमेब हि घंटायथ- 


«- कऔ-अ४%“क्द>--_.- 


| 


नस. विपयांसस्त्ेसति | धवठादिके न होनेपर भी चित्तको 
हर | घटादिकी ग्रतीति होना-यह तो 
घटादो घटाद्यामासता चित्तस्थ । विपरीत बना: है ली: अब 


ग «०... | अविपरीत ( सम्यक ) ज्ञान कब 
तथा च सत्यविपर्यास; क्चि-| गत ( सम्यक्‌ ) ज्ञा की 
होगा ! यह बतलाना चाहिये । 


इक्तव्य इति | अन्रोच्यते--. | इसपर कहते हैं--- 

निमित्त न सदा चित्त संस्पृशत्यध्वसु त्रिषु । 
अनिमित्तो विषयोसः कर्थ तस्य भविष्यति ॥ २७ ॥ 
[ भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान ] तीनों अवस्थाओंमें चित्त कमी 
किसी बविषयको स्पश नहीं करता । फिर उसे बिना निमित्तके ही विपरीत 
ज्ञान कैसे हो सकता है 7 ॥ २७ ॥| 
५ निमित्त विषयमतीतानागत- 
चतमानाध्वसु त्रिष्वपि सदा 
चित्त न स्पृशेदेव हि । यदि- हि 





!' अतीत, अनागत और वतेमान-- 


इन तीनों ही अवस्थाओंमें चित्त कभी 
निमित्त यानी विषयक्नो स्पर्श नहीं 





श्श्द्‌ 
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कचित्‌ संस्पृशेत्‌ सोडविपयासः 
परमाथे इति । अतस्तदपेक्षया- 
सति घटे घटाद्याभासता विपयोस: 
स्थानज्न तु तदस्ति कदाचिद॒पि 
चित्तस्यार्थसंस्पशनम्‌ । तस्ाद- 
निमित्तो विषयोसः कं तस्थ 
चित्तस्य भविष्यति; न कथंचिद्वि- 
पर्यासो इस्तीत्यमिग्राय/ । अयमेद 


हि. खमावश्चित्तय यहुतासति 
निमित्ते घटादों तद्ृदवभासनम््‌ २७ 


करता | यदि वह कमी उसे स्परशे 
करता तो “वह अविपयांस अथात्‌ 
परमार्थ है? ऐसा माना जाता | अतः 
उसकी अपेक्षासे ही घटके न होनेपर 
भी घठका प्रतीत होना विपर्यास 
कहलाता | किन्तु चित्तका पदार्थके 
साथ कमी स्पर्श है ही नहीं | अतः 
बिना निमित्तके ही उस चित्तको 
विपरीत ज्ञान केसे हो सकता है ? 
तात्पय यह है कि उसे किसी प्रकार 
विपरीत ज्ञान है ही नहीं | चित्तका 
यही खभाव है कि घटादि निमित्तके 
न होनेपर भी उनकी प्रतीति होती 
रहे ॥ २७॥ 


*--+-$9<२०“'चछछलट५०२&-०--- 
विज्ञानवादका खण्डन 


ग्रज्॒प्ते:ः सनिमित्तत्वमित्यादे- 
तदन्त॑ विज्ञानवादिनी बोद्धस्य 
वचन. बाह्याथवादिपक्षप्रतिषेध- 
परमाचार्येणानुमोदितम्‌ । तदेव 
हेतुं कृत्या तत्पक्षग्रतिषेधाय 
तदिदमुच्यते--- 


धप्रज्मप्ते: सनिमित्तत्मः इस 
( पतच्चीसवें ) र्छोकसे लेकर यहाँतक 
आचायने  विज्ञानवादी  बौद्धके 
बाह्याथवादीके पक्षका प्रतिषेध करने- 
वाले वचनका अनुमोदन किया | अब 
उसीको हेतु बनाकर उसीके पक्षका 
प्रतिषेध करनेके लिये इस प्रकार 
कहा जाता है--- 


तस्मान्न जायते चित्त चित्तदश्यं न जायते | 


तस्य पर्यन्ति ये जाति खे बे पश्यन्ति ते पदस ॥ २८ +॥ 

इसलिये चित्त भी- उत्पन्न नहीं होता और न चित्तका दृश्य ही 

उत्पन्न होता है । जो लोग उसका जन्म देखते हैं वे निश्चय ही आकाझामें 
[ पक्षी आदिके ] चरण ( चरण-चिह् ) देखते हैं।॥ २८॥ .. 


शां० भा० ] 


यस्मादसत्येव घटादो घटाद्या- 
भासता चित्तस्य विज्ञानवादिना- 
भ्युपगता तदनुमोदि- 
तम्र॒ अस्माभिरपि भूतदशनात्‌, 
तस्तात्तसयापि चित्तस जायमाना- 
वभासतासत्येब जन्मनि युक्ता 
 भवितुमित्यतो न जायते चित्तम्‌, 


यथा चित्तरव्य न जायते । 


अतस्तस्य चित्तय ये जाति 
पत्यन्ति विज्ञानवादिनः क्षणि- 


कत्वद!खित्वशुन्यत्वानात्मत्वादि 
च, तेनेव चित्तेन चित्तखरूपं 
द्रष्ट्मशक्यं पच्यन्तः खे वे 
पश्यन्ति ते पद पक्ष्यादीनाम्‌ । 
अत इतरेम्योषपि द्ैतिभ्यो- 
वत्यन्तसाहसिका इत्यथंः येअपि 
शून्यवादिनः पर्यन्त एव 
सर्वशुन्‍्यतां. खदशनस्यापि 
शुन्यतां प्रतिजानते ते ततो5ुपि 


साहसिकतराः ख॑ं मुश्निपि 
चाहते हैं॥ २८ ॥ 


जिघृक्षन्ति ॥ २८ ॥ 


अलातशान्तिप्रकरण 
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क्योंकि विज्ञानवादीने घटादिके 
न होनेपर भी चित्तको घटादिकी 
प्रतीति होनी खीकार की है और 
यथार्थेदष्टि होनेके कारण उसका 
हमने भी अनुमोदन किया है.. 
इसलिये उसकी मानी हुई चित्तकी 
उत्पत्तिकी प्रतीति भी उसकी उत्पत्ति- 
के अभावमें ही होनी सम्भव है। 
अतः जिस प्रकार चित्तके इश्यकोः 
जन्म नहीं होता उसी प्रकार चित्त- 
की भी उत्पत्ति नहीं होती | 

इसलिये जो विज्ञानवादी उस 
चित्तकी उत्पत्ति तथा उसके. 
क्षणिकत्व, दुःखित्व, शून्यत्व एंव 
अनात्मत्व आदि देखते हैं--उस 
चित्तसे ही, जिसका देखना सब्वथा 
असम्भव है ऐसे चित्तके खरूपकों 
देखनेवाले वे निश्चय ही आकाशमें 
पक्षी आदिके चरण देखते हैं.। अत: 


' ताप्पर्य यह है कि वे अन्य द्वैत- 


वादियोंकी अपेक्षा भी अधिक साहसी 
हैं और जो शून्यवादी सबकी 
गून्यता देखते हुए अपने दर्शनकी 
भी शून्यताकी प्रतिज्ञा करते हैं वे 
तो उनसे भी बढ़कर साहसी हैं-वे 
आकाशको. मुट्ठीसे ही पकड़ना 
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उक्तेहरेतुभिरजमेक॑ ब्रह्मेति | पूर्वोक्त हेतुओंसे यह सिद्ध हुआ 
कि एक अजन्मा ब्रह्म ही है | अब, 
सिद्ध यत्पुनरादों प्रतिज्ञातं | पहले जिसकी ग्रतिज्ञा की है उसके 
क्‍ फलका उपसंहार करनेके लिये यह 
तत्फलोपसंहारा्थोयं छोक१-- | श्छोक है-- 
अजातं जायते यस्मादजातिः प्रकृतिस्ततः । 
प्रकृतेन्यथाभावों न कथ॑चिद्वविष्यति ॥२९ ॥ 
क्योंकि अजन्मा [ चित्त ] का ही जन्म होता है. इसलिये अजाति 
ही उसका खमाव है। और खभावकी विपरीतता किसी प्रकार नहीं 
होगी || २९ || 
. अज्ञात यच्चित्त ब्रह्मेत्र जायत | अजात जो ब्रह्मरूप वित्त है 
बही उत्पन्न होता है--ऐसी वबादियों- . 
ह .. | द्वारा कल्पना की जाती है; क्‍योंकि 
तदजातं जायते यस्मादजाति; | उस अजातका ही जन्म होता है 
इसलिये अजाति उसका खभाव है। 


है तब, इसीलिये उस अजातरूप खभाव- 
रूपाया। प्रकृतेरन्यथाभावो जन्म | क्वा जन्मरूप विपरीतभाव किसी 


न कथंचिड्भविष्यति ॥| २९ ॥ | प्रकार नहीं होगा ॥ २९॥ 


इति वादिभिः परिकप्प्यते 


प्रकृतिस्तस्थ । ततस्तस्मादजात- 


जैज 05-02 न 


अय॑ चापर आत्मन; संसार-| आत्माके संसार और मोक्ष- 
दोनोंहीका पारमार्थिक- अस्तित्व 

मोक्षयोः परमार्थसद्भाववादिनां | लीकार करनेवाले वादियोंके पक्षका 
यह एक दूसरा - दोष . बतलाया 


दोष उच्यते-- जाता है-- 


शां० भा० ] 
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अनादेरन्तवत्त्व॑ च संसारस्य न सेत्स्यति। 
अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति ॥ ३०॥ 

अनादि संसारका तो कभी अन्तवत्त सिद्ध नहीं हो सकेगा और 

सादि मोक्षकी कभी अनन्तता नहीं हो सकेगी।| ३०॥ 


अनादेरतीतकोटिरहितस्य 
संसारस्यान्तवत्य॑ समाप्तिन 
सेत्स्थति युक्तितः सिद्धि नोप- 
यास्यति । न हानादिः सन्नन्त- 
वान्कश्िित्पदार्थों दृष्टो लोके । 
बीजाहुरसंबन्धनेरन्तयविच्छेदो 
इृष्ट इति चेतू, न; एकबस्त्व- 
भावेनापोदितत्वात्‌ । 

तथानन्ततापि विज्ञानग्राप्नि- 


कालगप्रभवस्य मोश्षस्थादिमतो न 
भविष्यति, घटादिष्वद्शनात्‌ । 
घटादिविनाशवदवस्तुत्वाददोष 

इति चेत, तथा च मोक्षस्य 


परमाथसद्भावग्रतिज्ञाहनि: 


अनादि-अतीतकोटिसे. रहित 
संसारका अन्तवत्त अर्थात्‌ समाप्त होना 
युक्तिसे सिद्ध नहीं होगा। छोकमें कोई 
भी पदार्थ अनादि होकर अन्तवान्‌ 
होता नहीं देखा गया है | यदि कह्ो 
कि बीजाडुरसम्बन्धकी निरन्‍्तरताका 
बविच्छेद होता देखा गया है? तो 
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
बीजाडूरसन्तति कोई एक पदाथ्थ न 
होनेके कारण उसके अनादिलका 
निराकरण तो पहले कर दिया 
गया है | 

इसी प्रकार. विज्ञानग्राप्तिके 
समय होनेवाले सादि मोक्षकी 
अनन्तता भी नहीं होगी, क्योंकि 
धटादि [ जन्य पदार्थों ] में ऐसा 
देखा नहीं गया। यदि कहो कि 
घटठादिनाशके समान अवस्तुरूप 
होनेसे [ मोक्षमें | यह दोष नहीं 
आ. सकता तो इससे मोक्षके 
पारमार्भिक सद्भावविषयक प्रतिज्ञाकी 
हानि होगी । इसके सिवा [ यदि 
मोक्षको असद्रप ही माना जाय तो 
भी ) शबश्वज्ञके समान असत्‌ 


२२० माण्ड्क्योपनिषद्‌ | [ गो० का० 


ब्वई(क 2७० ब्वर्ईजेटेक, न्यर्टे:20५. नाई >23७ बरह<क 22... «करी :22%- शर्ट गेट, बरर्टगे22७,. ०६2... वर्टटिय ह<वाप्र, ५३८2... 


असच्चादेव शशविषाणस्येवादि- | दीनेके कारण भी उसके आदिमत्त्व- 
मच्तामावथ्े ।| ३० ॥। का अभाव ही है |॥ ३०॥ 
“क्र... 
प्रपञ्ञके अम्तत्यत्वमें हेतु 
आदाबन्ते च यन्नास्ति वत॑मानेदपि तत्तथा । 
वितथः सदृशाः सन्‍्तो5बितथा इब लक्षिताः ॥ ३१ ॥ 
जो आदि ओर अन्तमें नहीं है वह वर्तमानमें भी वैसा [ अर्थात्‌ 
असद्रप ] ही है | ये पदार्थसमूह असतके समान होकर भी सत्‌-जैसे 
दिखायी देते हैं ॥ ३१ ॥ 
सप्रयोजनता तेषां खप्ने विप्रतिपय्यते । 
तस्मादायन्तवत्त्वेन मिथ्येव खलु ते स्मृताः ॥ ३२॥ 
उन ( जाग्रत-पदार्थों ) की सप्रयोजनता खप्नावस्थामें असिद्ध 
हो जाती है | अत: आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय ही मिथ्या 
माने गये हैं॥ ३२ ॥ 


वैतथ्ये कृतव्याख्यानी | वैतथ्यप्रकरणमें इन दोनों 
छोकोंकी व्याख्या की जा चुकी है । 

इलोकाविह संसारमोश्षाभाव- | यहाँ संसार और मोक्षके अभावके 
प्रसड़में उन्हें फिर पढ़ दिया 


ग्रसड्रेंन पठितों ॥ ३१-३२॥ ।है॥ ३१-३२ ॥ 
+---+*--03छ७७8290---०फ--: 


सर्वे धमों मषा खप्ने कायस्यान्तरनिदशेनात । 


संवृतेःस्मिन्प्रदेशे वे भूतानां दशनं कुतः ॥ ३३ ॥ 

जब कि शरीरके भीतर देखे जानेके कारण खप्नावस्थामें सभी पदार्थ 

'मिथ्या हैं 'तो इस संकुचित स्थानमें ( निरब॒काश ब्रह्ममें ) ही भूतोंका 
दशन कैसे हो सकता है ? || ३३ ॥ 
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निमित्तस्यानिमित्तत्व मिष्पते इन इलोकोंद्वारा “निमित्तस्थानि- 
मित्तत्वमिष्यते भूतदशनात्‌? 
भूतदशनादित्ययमथः प्रपञ्च्यत | ( 9 | २५) इस शलोकके दी 
अर्थका विस्तार किया “गया 

एते! इलोके! ॥ ३३ ॥ है ॥ ३३॥ 


>ैौ--+9०-<-2*8:--+%-*+- 
स्वम्नका मिथ्यात्वनिरूपण 
न॒युक्त दशेनं गत्वा कालस्थानियमाद्रतों । 
प्रतिबुडश्य वे सर्वस्तस्मिन्देशे न बियते ॥३ ४॥ 
देशान्तरमें जानेमें जो समय छगता है, [ खप्नावस्थामें | उसका 
नियम न होनेके कारण खप्नके पदार्थोको उनके पास जाकर देखना तो 
सम्भव नहीं है। इसके सित्रा जागनेपर भी कोई उस ( खप्नदृष्टि ) देशमें 
नहीं रहता ॥ ३४ ॥ 
जागरिति गत्यागभमनकालो | जागृतिमें जो आने-जानेके समय 


नियतो देश: प्रमाणतों यस्तसा और प्रमाणसिद्ध देश नियत हैं 
रवि हि उनका नियम न होनेके कारण 
नयमानञ्नयमसाभावात्सयस ने | उप्नावस्थामें देशान्तरमें जाना नहीं 


देशान्तरगमनमित्यथे। ।। ३७ ।॥। | होता-यह इसका अमिप्राय है ॥३४॥ 





मित्रायेः सह संमन्त्र्य संबुद्ो न प्रपय्यते । 
ग़रहीत॑ चापि यत्किचित्प्रतिबुडो न पद्यति ॥३ ५॥ 
[ खप्नावस्थामें | मित्रादिके साथ मन्त्रणा कर [ वह खप्नदर्शी पुरुष ] 
जागनेपर उसे नहीं पाता; तथा उसने जो कुछ [ ख्नावस्थामें ] गअहण 

किया होता है उसे जागनेपर नहीं देखता | ३५७ | 

मित्राये!ः सह संमन्त्रय तदेव | [ खप्नमें ] मित्रादिके साथ 
मनन्‍्त्रणा करके” जाग पड़नेपर फिर 
मन्त्रणं प्रतिबुद्धो न प्रपद्यते। | उसी मन्त्रणाको नहीं पाता और 
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गृहीत॑ च यत्किंचिद्धिरण्यादि | [ उस समय ] उसने जो कुछ 


खर्णादि ग्रहण किया होता है उसे 


न प्राम्मेति । अतश्व न देशान्तर भी ग्राप्त नहीं करता | इसलिये भी 


गच्छति खप्ने ॥| ३५ ॥ 


खप्नावस्थामें वह किसी देशान्तरको 


नहीं जाता ॥ ३५ ॥ 





खप्ने चावरतुकः कायः प्रथगन्यस्य दशनात्‌ । 


यथा कायस्तथा सब 


चित्तदश्यमवस्तुकम ॥३ ६॥ 


खप्तमें जो शरीर होता है वह भी अवस्तु है, क्‍योंकि उससे भिन्न 
एक दूसरा शरीर [ शब्यापर पड़ा हुआ ] देखा जाता है । जैसा वह 
दारीर है वैसा ही सम्पूर्ण चित्तदश्य अवस्तुरूप है ॥ ३६ ॥ 


खप्ने चाटन्च्श्यते यः कायः 
सोज्वस्तुकस्ततोउन्यस्य खाप- 
देशख्यस्य पृथकायान्तरस्य 
दशनात्‌ । यथा स्वभ्नच्व्यः 
कायो5संस्तथा सब चित्तदश्यम- 
वस्तुक॑ जागरितेषपि चित्तदश्य- 
त्वादित्ययं: । खम्ससमत्वाद- 


ह €<. परम 
सज़ागरितमपी ति प्रकरणाथे:३६ 





खप्नमें घृमता हुआ जो शरीर 
देखा जाता है वह अचस्तु है, 
क्योंकि उस खप्नप्रदेशस्थ शरीरसे 
भिन्न एक और शरीर [ शरब्यापर 
पड़ा हुआ ] देखा जाता है। जिस 
प्रकार खप्नमें दिखायी देनेबाला 
शरीर असत्‌ है उसी प्रकार जागरित 
अवस्थामें सारा चित्तदृश्य, केवल 
चित्तका ही दाृय होनेके कारण, 
असत है-यह इसका तादय॑ है । 
ग्रक्ृत अथे यह हुआ कि खप्नके समान 
होनेके कारण जाग्रत-अवस्था भी 
असत्‌ ही है ॥ ३६॥ 





स्वप्न और जाग्रतका कार्य-कारणत्व व्यावहारिक है 


इतथासलं जाग्रह्वस्तुन+-- 


जाग्रत्पदार्थोकी असत्ता इसलिये 
भी है कि-- 


अलातशान्तिप्रकरण 
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शां० भा० ] 
ग्रहणाज्ञागरितवत्तछेतुः . 
यद्ेठ॒त्वातु तस्येव 


खप्मत. इष्यते। 
सज्वागरितमिष्यते ॥ २ ७॥ 


जाग्रतके समान ग्रहण किया जानेके कारण खप्त उसका काये 
माना जाता है | किन्तु जाम्रत॒का कार्य होनेके कारण खप्नद्रष्टाके 
लिये ही जाग्रत-अवस्था सत्य मानी जाती है || ३७ ॥ 


जागरितवज़ागरित्स इव 
गहगात््गाह/ ।हकरूपेण खम्स्य 
तज्ञागरितं हेतुरमथ खम्नस्य स 
ख़म्रतड्वेतुरजांगरितकार्यमिष्यते । 
तद्बेतुत्वाजागरितकायत्वात्तस्येब 
स्वम्नत्श्य एव सजागरितं न 
त्वन्येषाम्‌ । यथा स्वप्न इत्य- 
भिप्नायः । 

यथा स्वप्न स्वप्नतश्य एव 
सन्साधारणविद्यमानवस्तुव॒द्व- 


जागरितके समान ही म्राह्म- 
ग्राहकरूपसे खप्नका भी ग्रहण होनेसे 
इस खप्नावस्थाका जाग्रत कारण है, 
इसलिये वह खप्नावस्था तद्भेतुक 
यानी जाग्रत॒का कार्य मानी जाती है। 
तद्गेतुक भर्थात्‌ जाम्रव॒का काये 
होनेके कारण उस खप्नद्रष्टाके ही 
लिये जाग्रत अवस्था सत्य है, औरोंके 
लिये नहीं; जैसा कि खप्न--- यह 
इसका तातदये है । 

जिस प्रकार खप्न खष्नद्रष्टाको 
ही सत्‌ अर्थात्‌ साधारण विद्यमान 
वस्‍तुके समान भासता है उसी 


मासते तथा तत्कारणत्वा- | प्रकार उसका कारण होनेसे जाग्रत- 
त्साधारणविद्यमानवस्तुवद व- की भी साधारण विद्यमान वस्तुके 
मभासमानं न तु साधारणं कक; हा कक आओ 
बदेवे वस्तुत: खप्नके समान ही वह 

विद्यमानवस्तु स्वसवद॒वत्य- | साधारण विद्यमान वस्तु है नहीं-- 
मिप्राय। ॥ ३७ ॥ यह इसका अभिप्राय है || ३७ |] 

औ+-रई--<सह 8 889%--...िकरकन-नन्‍_-न 
ननु स्वझ्नकारणत्वेडपि .. गझ्ज्ञा-खप्नके कारण होनेपर भी 


जागरितवस्तुनी -नस्वम्नव॒द- | जाग्रत्पदार्थोका खप्नके.. समाल 
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वस्तुत्वम्‌। अत्यन्तवलो हि | अवस्तुत्व नहीं है, क्योंकि ख्न तो 


स्वप्मो जागरित॑ तु. 
लक्ष्यते । 
यमेवमविवेकिनां स्थात्‌ । 


खिर॑ | अत्यन्त चञ्चल है, किन्तु जाप्रत- 
| अवस्था स्थिर देखी जाती है । 


सतमाधान-ठीक है, अविवेकियों- 
के छिये ऐसी बात हो सकती हें; 


विवेकिनां तु न कस्यचिह्॒स्तुन ! किन्तु विवेकियोंको तो किसी वस्तु 


उत्पादः प्रसिद्धोइव)-- 
उत्पादस्थाप्रसिडत्वादजं 


की उत्पत्ति सिद्ध ही नहीं है | 
अत:--- 


सर्वमुदाहतम । 


न च भूतादभूतस्य संभवो5स्ति कथंचन ॥३े ८॥ « 


उत्पत्तिके प्रसिद्ध न होनेके कारण सब कुछ अज ही कहा जाता 
है | इसके सित्रा सत्‌ वस्तुसे असतकी उत्पत्ति किसी प्रकार हो भी 


नहीं सकती || ३८ ॥ 


अप्रसिद्धत्वादुत्पादस्थास्मैव 

सबमित्यजं स्मुदाहतं वेदास्तेषु 
*“सवाह्यभ्यन्तरो ह्यज३!! 
(मु०35० २।१।२) इति । 
यद्यपि मन्यसे जागरितात्सतो- 
इसत्स्वम्नो जायत इति तदसत्‌ । 
न॒ भूतादियमानाद भू तस्यासतः 
सम्भवोषस्ति लोके । न ह्यततः 
शशविषाणादे! सम्मवो दृष्ट: 
'कथश्विद्पि ॥ ३८ ॥ 


उप्त्तिके सिद्ध न होनेसे सब 
कुछ आत्मा ही है; इसलिये वेदान्तोंमें 
“सबाह्याभ्यन्ती ह्मज:? छत्यादि 
रूपसे सबको अज ही वहा है | 
और तुम जो मानते हो कि सत्‌ 
जाग्नतूसे असत्‌ स्वप्नकी उत्पत्ति 
होती है, सो भी ठीक नहीं; क्योंकि 
लोकमें भूत-तिद्यमान बस्तुसे असत्‌- 
का ज़न्म नहीं हुआ करता | शश- 
श्रद्भादि असत्पदार्थोका जन्म किसी 
भी प्रकार देखनेमें नहीं आता ॥३८॥ 





नन्‌क्त ्वयेव स्रप्मो जागरित- 


ग़ज़्ा-यह तो तुम्हींने कहा था 
कि स्वप्न जागरितका काये है; फिर 
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कार्यमिति तत्कथपुत्पादोउग्रसिद्ध | ऐसा क्‍यों कहते हो कि उत्पत्ति 


इत्युच्यते ९ ५ 
शरण. तत्र यथा कार्यकारण- 


भावोड्साभिरभिग्रेत इति--- 
असज्ञागरिते 


असत्सवपग्नेईपि 


सिद्ध ही नहीं होती 


समाधान-हम जिस प्रकार 
उनका कार्य-कारणभाव मानते हैं, 


हृष्टा खप्ते पव्यति तन्‍्मयः । 
इृष्टा च प्रतिबुडों न पश्यति ॥३ ९॥ 


[ जीत्र ] जाग्रतू-अवस्थामें असलदार्थोको देखकर उन्हींके संस्कारसे 
युक्त हो उन्हें स्वप्नमें देखता है, किन्तु खश्नावस्थामें मी असत्पदार्थोको ही 
देखकर जागनेपर उन्हें नहीं देखता ॥ ३९ ॥ 


असदविद्यमान॑. रज्जुसपे- 
वह्रकल्पितं वस्तु जागरिते दृष्ठा 
तद्भावभावितस्तन्मयः खणप्नेडपि 
जागरितवद्ग्राह्मग्राहकरूपेण 
विकल्पयन्पश्यति । तथासत्खप्ने- 
5पि दृष्ठा च प्रतिबुद्धों न परश्य- 
त्यविकल्पयन । चशणब्दात्तथा 
जागरितेषपि दृष्ठ खप्ने न 
पश्यति कदाचिदित्यथे! । तस्मा- 
ज्जागरितं खप्नहेतुरुच्यते नतु 
यरमाथसदिति कृत्वा ॥३९॥ 


जागरित अबस्थामें असत्‌ अथात्‌ 
र्जुमें सपके समान कल्पना किये 
हुए अविद्यमान पदार्थोकी देखकर 
उनके भावसे भावित हो खलप्नमें 
भी तनन्‍्मयभावसे . जागरितके 
समान ग्राह्म-ग्राहकरूपसे विकल्प 
करता हुआ उन्हें देखता है । तथा 
खप्नमें भी असत्पदार्थोकी देखकर 
जागनेपर विकल्प न करनेके कारण 
उन्हें नहीं देखता । “च? दरब्दसे 
यह अमिप्राय है कि इसी प्रकार 
कभी जाग्रतूमें देखकर भी उन 
पदार्थोकी खप्नमें नहीं देखता । 
इसीलिये यह कहा जाता है कि 
जाम्रतू-अवस्था खप्नका कारण है, 
उसे परमार्थलत्‌ मानकर ऐसा नहीं 
कहा जाता ॥ ३२९ ॥ 


>ौ->+शक्षिचचन> 0 दिल -2..-+ 
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परमारथतस्तु न कस्यचित्केन- | परमार्थदटः तो किसीका किसी 

कम, ९ भी प्रकार कार्य-कारणभाव होना 
प्रकारेण 

चिद॒पि प्रकारेण कार्यकारणभाव |... नहीं है है कक 


उपपद्यते | कथम्‌ ९--- [ सो बतलते हैं--.] 


न स्त्यसडेतुकमसत्सद्सडेत॒क तथा । 
सच्चसछ्ेतुक॑ नास्ति सद्ेंतुकमसत्कृतः ॥४०॥ 


न तो असत्पदार्थ ही असत्‌ कारणवाला है और न सत्‌ पदार्थ ही 
असत्‌ कारणवाला है । इसी ग्रकार सत्‌ पदार्थ भी सत्‌ कारणबाला नहीं 
है; फिर असत्‌ पदार्थ ही सत्‌ कारणवाला कैसे हो सकता है ? ॥४०॥ 


नास्त्यसद्भेतुकमसच्छश- असत्‌ कारणवाला असत्पदार्थ 
विषाणादि हेतुः कारणं यस्थासत | भी नहीं है--जिस आकाझपुष्प 
एवं खकुसुमादेस्तदसडद्धेतुकमसन्न आदि असत्पदार्था कोई शश्य- 
विद्यत । तथा सदपि घटादि- श्वज्भादे असत्‌ कारण हो ऐसा कोई 
के ....ैौ॑ौ. . | असद्धेतुक असत्‌ पदार्थ भी विद्यमान 
वस्तु असद्भेतुक॑ शशविषाणादि- | नही है | तथा घठादि सस्त भी 
काये नास्ति । तथा सच्च असद्वेतुक भर्थात्‌_ शशबविषाणादि, 
विद्यमान घटादि विद्यमान- | [ असलदार्थ | का महू है । इसी 
_< -.. , | प्रकार सत्‌ यानी विद्यमान घट 
हक गत कक कशिं ' | आदि किसी अन्य सद्वस्तुका मी कार्य 
न॒ चान्यः कार्यकारणभावः | से हो सकता है; इनके सिवा किसी 
मिल हि अन्य काय-कारणभावक्री न तो 
सम्भवांते शक्यां वा कल्पयितुम्‌ ; | सउम्पातरना है और न कल्पना 
अतो विवेकिनामसिद्ध एवं कार्य - | ढी की जा सकती है ४ अतः 
, चिदित्य- | “दे है कि विवेकियोंके लिये 
5322 20 केसाचादत्य- | ।। किसी वस्तुका भी कार्य-कारण- 


भिप्नाय/ ॥ ४० ॥! भाव सिद्ध है ही नहीं || ४० ॥ 
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पुनरपि जाग्रत्स्पप्रयोरसतोरषि | जाग्रत्‌ और खप्न असत्‌ होनेपर 
ह भी उनके कार्य-कारणमभावद्रे: सम्बन्ध- 

काबकारणभावषाशंड्वाामपनयन्‌ में जो शक्का है उसकी निवृत्ति 

आह- करते हुए फिर भी कहते हैं---- 


विपयोसाथथा . जाग्रदचिन्त्यान्भूतवत्यपशेत्‌ । 


तथा खप्ते विषयोसाडर्मास्तत्रेव पर्यति ॥४१॥ 
जिस प्रकार मनुष्य आन्तिवश जाग्रत्काीन अचिन्त्य पदार्थोको 
यथाथवत्‌ ग्रहण करता है उसी प्रकार खम्नमें भी श्रान्तिवश [ खप्तकालीन ! 
पदार्थोंकी वहीं ( उसी अवस्थामें ) देखता है || 9१ ॥ 
विपर्यासादविवेकतो. यथा , जिस ग्रकार कोई पुरुष विपर्यास 


सन अर्थात्‌ अविवेकके कारण जाग्रत- 
जाग्रज्ागरितेषचिन्त्यान्मावान- | अबख्थामें जज जा हि: अन्न 


श्क्यचिन्तनीयान रज्जुस्पादीन्‌ | भत्‌ जिनका चिन्तन नहीं किया 


झतवत्परमार्थ कक ऐसे पदार्थोकों भूत--- 
तवत्परमार्थवत्स्पृशन्रिव बि- | (त्मर्यवत्‌ स्पर्श करते हुए-से 


कस्पयेदित्यथं: कथश्चिय्था, तथा | कल्पना करता है। उसी प्रकार 
स्वप्ने विपर्यासाइस्त्यादीन्धर्मान्‌ | +तर्म विपयोसके कारण ही 


वि | वह हाथी आदिको देखता हुआ-सा 
पश्यज्ित्र विकल्पयति; तत्रेव कल्पना करता है; अथांत्‌ उन्हें वह 


पत्यति न तु जागरिताहुत्यच्- | उस्सी अवस्थामें देखता है, न कि 
मानानित्यर्थ। ॥ ७१ ॥| जाग्रतसे उत्पन्न होते हुए ॥ 9१ ॥ 


शिल &न-- 7“-77-:. 2-०3 भला 
जगदुत्पतिका उपदेश ।किनके लिये है. ? 


उपलब्भात्समाचारादस्तिवस्त॒ृत्ववादिनामू । 
जातिस्तु देशिता बुझेरजातेखसतां सदा ॥४ २॥ 
[ वस्तुओंकी ] उपलब्धि और [ वर्णात्रमादि ] आचारके कारण 
जो पदार्थोकी सत्ता खीकार करते हैं तथा अजातिसे मय मानते हैं, विद्वानोंने 
सर्वदा उन्हींके लिये जातिका उपदेश दिया है ॥ ४२ ॥ 


र्र्८ 


माण्डक्योपनिषद्‌ 
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यापि बुद्धेरहेतवादिमिजो- | 


विर्देशितोपदिश,  उपलम्भनम््‌ 


उपलम्भसतसाहुपलब्धेरित्यथ , 
समाचाराद्वर्णा भ्रमादिधमंसमा- 


भाव हइत्येव॑ 


विवेकिनामर्थोपायत्वेन 


बुद्धित्वादजातेः अजातिवस्तुनः 


सदा त्रससन्त्यात्मनाशं मन्यमाना | 


अविवेकिन हत्यथेः । उपाय: 


सो5्वतारायेत्युक्तम्‌ ॥| ४२ ॥ 


कु वि | इन दोनों कारणोंसे 
बस्तुत्ववादिनाम अस्ति बस्तु-| । 
वदनशीलानां | 
; न | वाले दृढ आगम्रही, श्रद्धालु और मन 
दढाग्रहवर्तां श्रद्धानानां मन्द-। माई 
| विवेकशील पुरुषोंकों [ ब्रह्मातेक्य- 

सा 
. व ॥ बकरे  रूपसे उस जातिका उपदेश दिया 
देशिता जाति; । वां गृहन्तु | है | उसमें उनका यही तात्पय हैं 
६५ | कि | “अभी वे भले ही उसे खीकार 
तावत्‌ । वेदान्ताभ्यासिनां तु |.  + भर्डे ह आज 
। कर लें,परन्तु वेदान्तका अभ्यास करते- 

खयमेवाजाद्॒यात्मविषयो विवेकों | ते उन्हें ख्य ही अजन्मा और 
| अद्वितीय आत्मा-सम्बन्धी विवेक हो 
का यतीति 0 
मविष् न तु परमाथे- | 
हे | उसका उपदेश नहीं दिया; क्‍योंकि 
बुद्धया | ते हि श्रोत्रिया३ स्थूल- | 
| लोग स्थूलबुद्धि 
| अपना नाश मानते हुए अजाति 
अथांत्‌ जन्मरहित वस्तुसे सदा मय 


तथा बुद्ध यानी अद्वैतवादी विद्वानों- 


| ने जो जाति ( जगत्‌की उत्पत्ति ) का 
| उपदेश दिया है [ उसका यह 
| कारण है-.] उपलम्मनका नाम 
| उपलम्भ है उस उपलूम्भ अर्थात्‌ 
| उपलब्धिसि और 
चरणात्‌, ताम्यां हेतुभ्पामस्ति- | 


समाचार-वर्णा- 
श्रमादि धर्मोके सम्यक्‌ आचरणसे-- 
वस्तुओंका 
अस्तित्व ॒माननेवाले अर्थात्‌ '[ दवैत- 
पदार्थोका ] वस्तुल्व है! ऐसा कहने- 


बोधकी ग्राप्तिहप ] अर्थके उपाय- 


जायगाः. उन्होंने परमाथंबुद्धिसे 


वें केब्रछ श्रुति-परायण अविवेकी 
होनेके कारण 


मानते हैं-यह इसका ताप्प॑ है | 


| यही बात हमने “उपाय: सोबता- 


राय? इत्यादि इलोकमें (अद्वैतप्रकरण 
इलोक १५ में ) कही है ॥ 9२ ॥ 


--++०-40<:)०५ऋकिनट (2268-०८ 


शां० भा० ] 


अल्ातशान्तिप्रकरण 


२२९, 


सन्मार्गयामी द्वैतवादियोंकी गाति 


अजातेसख्नसतां 


तेषामपलम्भाद्वियन्ति ये। 


जातिदोषा न सेत्स्यन्ति दोषो5प्यल्पो भविष्यति ॥8३॥ 


द्वेतकी उपलब्धिके कारण जो बिपरीत मार्गमें प्रवनत्त होते हैं 
अजातिसे मय माननेवाले उन लोगोंके लिये जातिसम्बन्धी. दोष सिद्ध नहीं , 
हो सकते [ क्योंकि द्वतवादी होनेपर भी वे सन्मार्गमें प्रदत्त तो हुए ही 
रहते हैं | | [ ओर यदि होगा भी तो ] थोड़ा-सा ही दोष होगा ॥०३॥ 


ये चेबमुपलम्भात्समाचाराब्ा- 
जातेरजातिवस्तुनखसन्तो$स्ति- 
वस्त्वित्यद्यादात्मनोी वियन्ति 
विरुद्ध यन्ति ढत॑ ग्रतिपच्चन्त 
इत्यथंः । तेषामजातेखसतां 
भ्रद्धानानां सनन्‍्मागावलम्बिनां 
जातिदोषा जात्युपलम्भकृता 
दोषा न सेत्खथन्ति सिद्धि 
रोपयासयन्ति, विवेकमार्गप्रवृत्त- 
त्वात्‌ । यद्यपि कथिदोषः 
स्थात्सोउप्यस्प एवं भविष्यति | 
सम्यग्दशनाप्रतिपत्तिहेतुक इत्यथे; 
॥ ७३॥ 


जो लोग इस प्रकार [ पदार्थोकी | 
उपलब्धि और [ वर्णाश्रमादिके ] 
आचारोंके कारण अजन्मा बस्‍्तुसे 
डरनेवाले हैं और ६द्वेत पदार्थ है? 
ऐसा समझकर अद्वय आत्मासे विरुद्ध 
चलते हैं, अर्थात्‌ द्वैत खीकार करते 
हैं, उन अजातिसे भय माननेवाले 
श्रद्धालु और सन्मार्गावरम्बी पुरुषों- 
को जातिदोष--जातिकी उपलब्धिके 
कारण होनेवाले दोष सिद्ध नहीं 
होंगे, क्‍योंकि वे विवेकमार्गमें प्रवृत्त 
हैं । और यदि कुछ दोष होगा भी 
तो वह भी अल्प ही होगा; अर्थात्‌ 
केवल. सम्यग्दर्शनकी  अग्राप्िके 


कारण होनेबाल दोष ही होगा ॥9३॥ 


४>-"बाठ७--लिअ 6:82». 


उपलब्धि और आचरणक्ी अप्रमाणता 


नन्‌पलम्मसमाचारयो;प्रमाण- 


यदि कहो कि उपकछब्धि और 


आचरण तो अ्रमाण हैं, इसलिये 


२३० 
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॥ गो० का० 
अर शक नए 3८29७. 


त्वादस्त्येव हेत॑ वस्त्विति, न; | हैतवस्तु है ही, तो ऐसी बात नहीं 


है; क्योंकि उपलब्धि और आचरण- 


उपलम्भसमाचारयोग्यभिचारात्‌। | का तो व्यमिचार भी होता है । 


कर्थ व्यभिचार हइत्युच्यते-- 


. उपलब्भात्समाचारान्मायाहस्ती 


उपलम्भात्समाचारादस्ति 


किस प्रकार वध्यभिचार होता है ? 
सो बतलाया जाता है--... 


यथोच्यते । 
वरतु॒ तथोच्यते ॥४ ४॥ 


उपरूग्धि और आचरणके कारण जिस ग्रकार मायाजनित हाथीको 
'हाथी हैः-इस प्रकार ] कहा जाता है उसी प्रकार उपलब्धि और 
आचरणके कारण वस्तु है? ऐसा कह्दा जाता है || ४४ ॥ 


उफ्लम्यते हि. माय[हस्ती 
हस्तीव. हस्तिनमिवात्र. समा- 
चरन्ति, बन्धनारोहणादिहस्ति- 
सम्बन्धिभिधर्भहस्तीति चोच्यते- 
5सन्नपि यथा तथेबोपलम्भात्समा- 
चारादूद्वेतं भेदरूपमस्ति वस्त्वि- 
त्युच्यते । तझ्ान्नोपलम्भसमा- 
चारो हेतवस्तुसद्भावे हेतू मवत 


इत्यभिप्राय। ॥ ४४ ॥ 


हाथीके समान ही मायाजनित 
हाथी भी देखनेमें आता है । हाथी- 
के समान ही यहाँ [ मायाहस्तीके 
साथ] भी बन्धन-आरोहण आदि ह स्ति- 
सम्बन्धी धर्मोद्वारा व्यवहार करते 
हैं | जिस प्रकार असत्‌ होने- 
पर भी वह “हाथी है? ऐसा कहा 
जाता है, उसी प्रकार उपलब्धि 
ओर आचरणके कारण भेदरूप द्वैत- 
वस्तु है--ऐसा कहा जाता है | अत: 
अभिप्राय यह है कि उपलब्धि 
ओर आचरण द्वैत वस्तुके सद्भावमें 


कारण नहीं हैं ॥ 9४ ॥ 


3 -- अमल 3202 -+-०-- 


परमार्थ वस्तु क्या है 


कि पुनः परमाथंसदइस्तु 


अच्छा तो जिसके आश्रयसे जाति 


आदि अस्दुबुद्धियाँ होती हैं वह 


शां० भा० ] 


अलातशान्तिप्रकरण 


रइ्र्‌ 
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यदारपदा 
इत्याह- 


जात्याद्यसदूबुद्धय | परमार्थ वस्तु क्या है ? इसपर 
कहते हैं--- 


जात्याभासं चलाभासं वर्त्वाभासं तथेव च । 


अजाचलमवस्तुत्व 


विज्ञानं, शान्तमद्यम्‌ ॥४ ५॥ 


जो कुछ जातिके समान भासनेवाले; चढके समान भासनेवाला 
और वस्तुके समान भासनेवाला है वह अज अचल और अबस्तुरूप शान्त 


एवं अद्वितीय विज्ञान ही है ॥ ४५ ॥ 


अजाति सजातिवदवभासत 
इति जात्यामासस्‌ । तथचथा 
देवदततो जायत इति | चलामासं 
चलमिवामासत इति | यथा स 
एवं. देवदतो गच्छतीति। 
वस्त्वाभासं वस्तु द्रव्य प्र्मि 
तद्दवभासत इति वस्त्वाभासम्‌ । 
यथा स एवं देवदत्तो गोरो दीघ 
इति जायते . देवदत्तः स्पन्दते 
दीर्घो गोर इत्येवमवभासते । 
परमाथतस्त्वजमचलमवस्तुत्वम- 
द्रव्य॑ च कि तदेवंप्रकारम्‌ ६ 
विज्ञानं विज्ञप्ति । जात्यादि- 
रहितत्वाच्छान्तम्‌ । अत एवाहय॑ 
च तदित्यथे। ॥ ४५ ॥ 


जो अजाति होकर भी जातिवत्‌ 
प्रतीत हो उसे जात्यामास कहते हैं; 
उसका उदाहरण, जैसे---देवदत्त 
उत्पन्न द्वोता है। जो चलके समान 
प्रतीत हो उसे चलाभास कहते हैं; 
जैसे-बही देवदत जाता है । 
जस्लाभासम्‌ः-बस्तु धर्मी द्र॒ब्यको 
कहते हैं, जो उसके समान प्रतीत 
हो वह वस्तवाभास है | जेसे-तही 
देवदत्त गौर और दीघ॑ है | देवदत्त 
उत्पन्न होता है, चलता है तथा 
वह॒ गौर और दीध है-इस प्रकार 
भासता है, किन्तु परमा्थतः तो अज, 
अचल, अवस्तुत्व और अद्र॒व्यत्व ही 
है । ऐसा वह कौन हे? [इसपर कहते 
हैं--] विज्ञान अर्थात्‌ विज्ञप्ति तथा वह 
जाति आदिसे रहित होनेके कारण 
शान्‍्त है और इसीसे अद्य भी 


है--ऐसा इनका तात्पय है ॥ ४५॥ 


_ग"-बा#>-"्रेसिकस.बक-+- 


श्३्र 
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एवं न जायते चित्तमेव॑ धमो अजाः स्मृताः । 
एबमेव विजानन्तोी न पतन्ति विपयये ॥४६॥ 


इस प्रकार चित्त उत्पन्न नहीं होता; इसीसे आत्मा अजन्मा माने 
गये हैं | ऐसा जाननेवाले छोग ही भ्रममें नहीं पड़ते || 9६ ॥ 


एवं यथोक्तेम्यों हेत॒ुभ्यो न 


जायते चित्तमेव॑ धमो आत्मानो- 
5जा;  स्थ॒ता ब्रह्मविद्धि! । धर्मों 
इति बहुबचनं देहभेदानुविधा- 
यित्वादद्यस्यैवोपचारतः । 
एबमेव यथोक्त॑ विज्ञान 
जात्यादिरहितमद्यमात्मतच्च॑ 
विजानन्तस्त्यक्तबाह्येपणाः पुनने 
पतन्त्यविद्याध्वान्ससागरे विप- 
यये । “तत्र को मोह! कः शोक 
एकत्वमनुपश्यत;”” (ह० उ० ७) 


इत्यादिमन्त्रवणात्‌ ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार उपयुक्त हेतुओंसे ही 
चित्तका जन्म नहीं होता, और 
इसीसे ब्रह्मवेत्ताओंने धर्म यानी 
आत्माओंकोी अजन्मा माना है। 
भिन्न-भिन्न देहोंका अनुबतेन करने- 
वाला होनेसे एक अद्वितीय आत्माके 
लिये ही उपचारसे “धर्मा:? इस 
बहुवचनका प्रयोग किया गया है | 

इसी प्रकार---उपयुक्त विज्ञानको 
अर्थात्‌ जाति आदिरह्वित अद्वितीय 
आत्मतत्तकोी जाननेवाले. बाह्य 
एषणाओंसे मुक्त हुए छोग फिर 
विपर्यय अर्थात्‌ अविद्यारूप अन्धकार- 
के समुद्रमें नहीं गिरते । “उस 
अवस्थामें एकत्व देखनेवाले पुरुषको 
क्या मोह और क्‍या शोक हो 
सकता है ?? इत्यादि मन्त्रवर्णसे यही 
बात प्रमाणित होती है | 9६ ॥ 


-->.६७७99&8०9-&8. ०... 


विज्ञानाभासयें अल्गतस्फुरणका दृष्टान्त 


यथोक्त॑ परमाथदर्शनं प्रपंथ्व- 


यिष्यन्नाह--- 


पूर्वोक्त परमार्थश्ञनका ही 
विस्तारसे निरूपण करेंगे, इसलिये 
कहते हैं-. 
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ऋणतजुबक्रादिकाभासमलातस्पन्दितं यथा । 


ग्रहणग्राहकाभास॑ विज्ञानस्पन्दितं 


तथा ॥ ४७॥ 


जिस प्रकार अलछात ( उल्का ) का धूमना ही सीचे-टेढ़े आदि 
रूपोंमें भमासित होता है उसी प्रकार विज्ञानका स्फुरण ही ग्रहण और 
ग्राहक आदिरूपोंमें भास रहा है || 2७ ॥| 


यथा हि लोके ऋजुवक्रादि- 
प्रकाराभासमलातस्पन्दितसु ल्‍्का- 
चलने तथा ग्रहणग्राहकाभास 
विषयिविषयामासमित्यथे! । किं 
तद्विज्ञानस्पन्दितम्‌ । स्पन्दित- 
मिव स्पन्दितमविद्यया । न 


हयचलस्थ विज्ञानस्थ स्पन्दनमस्ति । 


को 8 को 


जिस प्रकार लोकमें सीघे-ठढ़े आदि 
रूपोंमें भासमान होनेवाछा अलछातका 
स्पन्द अर्थात्‌ उल्का ( जलती हुई 
बनेती ) का घूमना ही है, उसी प्रकार 
ग्रहण और ग्राहकरूपसे भासने- 
वाल्य अर्थात्‌ इन्द्रिय और विषयरूप- 
से भासनेवाला भी है। वह कौन 
है ? विज्ञानका स्पन्द, जो अविय्याके 
कारण ही स्पन्दके समान स्पन्द- 
सा प्रतीत होता हैँ, वस्तुत: अविचल 
विज्ञानका स्पन्दन नहीं हो सकता,. 
क्योंकि [ उपयुक्त छोक ४५ में ही ] 
“वह अज और अचल है? ऐसा कहा: 


अजाचलमिति द्यक्तम्‌ ॥ ४७ ॥ | जा जुका है || ४७ ॥ 


ना 9 5०0 :2०७ 


अस्पन्दमानमलातमनाभमासम्जं 


अरपन्दमानं 


यथा । 


विज्ञानननामासमर्ज तथा ॥ 8 ८॥ 


जिस प्रकार स्पन्दनरहित अछात आमासशून्य और अज है उसी 
प्रकार स्पन्दनरहित विज्ञान भी आभासशून्य और अज है॥ ४८ ॥ 


अस्पन्दमानं स्पन्दनवजित 
तदेवालातमृज्वाद्याका रेणाजाय- 


जिस प्रकार वही अछात अस्पन्द- 
मान---स्पन्दनसे रहित होनेपर ऋजु 
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मानमनाभासमजं गज आदि आकारोंमें भासित न द्वोनेके 
कारण अनाभास और अज रहता 

है उसी प्रकार अविद्यासे स्पन्दित 
होनेवाछा विज्ञान अविद्ाकी निदृत्ति 
होनेपर जाति आदि रूपसे स्पन्दित 
जात्याद्ाका रेणानाभासमजमचलं न होकर अनाभास, अज और अचल 
हो जायगा-ऐसा इसका तात्पय॑ 


मविष्यतीत्यथ; ॥ ४७८॥ .. [है॥ ४८॥ 


गााारआ 7 :-। ाा आशआआ 


कि च-- | इसके सित्रा-- 
२ क आ पा 
अलात स्पन्दुभान व नाभासा अन्यताम्ुवः । 
न ततो5न्यत्र निस्पन्दान्नाछातं प्रविशन्ति ते ॥ ४९॥ 
अछातके स्पन्दित होनेपर भी वें आभास किसी अन्य कारणसे नहीं 

होते, तथा उसके स्पन्दरहित होनेपर भी कहीं अन्य नहीं चले जाते 
और न वे अलातमें ही प्रवेश करते हैं। ४९ ॥ 

तसिन्नेवालाते स्पन्दसान | उस अछातके स्पन्दित होनेपर 


ऋजुवक्रायामासा अलातादन्यत!ः भी वे सीघे-टढ़े आदि आभास 
गिल व तने अलातसे भिन्‍न कहीं अन्यत्रसे आकर 
अं िय भत्रीन्‍्त | आातमें उपस्थित नहीं हो जाते; 


इति नानन्‍्यतोशुवः । न च तस्मा- | अतः वे किसी अन्यसे होनेवाले भी 


न्निस्पन्दादलातादन्यत्र निर्गता!। | मं है | तथा निस्पन्‍द हुए उस 


-. | अछातसे वे कहीं अन्यत्र नहीं चले 
नें नस्पन्द का । 
च निस्पन्दमलातमेव प्रवि जाते और न उस निस्पन्द अछातमें 


शन्ति ते ॥ ४९॥ ही प्रवेश कर जाते हैं॥ ४९ ॥ 

' कि चं-- | इसके अतिरिक्त-. 
न निर्गंता अलातात्ते द्वव्यत्वाभावयोगतः । 
'विज्ञानेषपि तथेव  स्युराभासस्याविशेषतः ॥ ५०॥ 


स्पन्दमानमविद्योपरमे5स्पन्द मान 
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उनमें द्रब्यत्वके अभावका योग होनेके कारण वें अछातसे भी नहीं 
निकलते हैं | इसी प्रकार आमासत्वमें समानता होनेके कारण विज्ञानके 


विषयमें भी समझना चाहिये || ७५० 
. न निर्गता अलातात्त आभासा 
गृहादिवदृद्रव्यत्वाभावयोगत३- 
द्रव्यस्थ भावों द्रव्यवम, तद- 
भावों द्रव्यत्वामाव), द्रव्यत्वा- 
भावयोगतो द्रव्यत्वामावयुक्तेव- 
स्तुत्वाभावादित्यथें!, वस्तुनों हि 
प्रवेशादि सम्मवतिं नावस्तुनः । 
विज्ञानेडपि जात्याद्यामासास्तथेव 


स्थुराभासस्याविशेषतस्तुस्य- 
त्वातू ।॥ ५० || 


द्रव्यत्वाभावयोगके कारण-व्य 
के, भावका नाम द्रव्यत्व हे | उसके 
अमात्रको द्वव्यत्वाभाव कहते हैं, उस 
द्रव्यत्वाभावयोग.. अर्थात्‌. द्रव्यला- 
भावरूप युक्तिके कारण यानी बस्तुत्व- 


का अभात्र होनेसे वे आभास घर आदि- 


से निकलनेके समान अछातसे भी नहीं 
निकले; क्‍योंकि प्रत्रेशादि होने तो 
बस्तुके ही सम्मब हैं; अवस्तुके नहीं | 
विज्ञनमें [ प्रतीत होनेबाले ] जात्यादि 
आभास भी ऐसे ही समझने चाहिये, 
क्योंकि आमासकी सामान्यता होनेसे 
उनकी तुल्यता हैं || ५०॥ 


मल 3. ------>>-ाआआआआथआखआखआखआखआखआखआाआ 


कर्थ तुल्यत्वमित्याह--- 


उनकी तुल्यता किस प्रकार है ? 


'सो बतलाते हैं--- 


विज्ञाने स्पन्दमाने वे नामासा अन्यतोमुवः। 
न ततोन्यत्र निस्पन्दान्न विज्ञानं विशन्ति ते॥ ५१॥ 
न॒निगतारते विज्ञानादद व्यवाभावयोगतः । 


कार्यकारणतामावाद्तोइचिन्त्याः संदेव ते ॥ ५२॥ 


विज्ञानके स्पन्दित होनेपर भी उसके आभास किसी अन्य कारणसे 
नहीं होते तथा उसके स्थन्दरहित होनेपर कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते 
और न विज्ञानमें ही प्रवेश कर जाते हैं || ५१ ॥ द्रव्यतवके अभावका 
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योग होनेके कारण वे विज्ञानसे भी नहीं निकले, क्योंकि कार्य-कारणताका 


अभाव होनेके कारण वे सदा ही अचिन्तनीय ( अनिर्वचनीय ) हैं ॥५२॥ 


अलातेन समान सर्व विज्ञा- 
नख | सदाचलत्वं तु विज्ञानस्य 
विश्लेष । जात्याद्यामासा विज्ञा- 


रु 
ने5चले किंकृता इत्याह । कार्ये- 
कारणता: [पाजंजन्यजनकत्वानुप- 


पत्तेरमावरुपत्वादचिन्त्यास्ते 
यतः सदेव । 


यथासत्स्ृज्वाद्यामासेषु ऋ- 
ज्वादिबुद्धिच्श्लातमात्रे तथा- 
सत्स्वेव जात्यादिषु विज्ञानमात्रे 


जात्यादिबुद्धिमपेवेति. सम्ुदा- 
याथे। ॥ ५१-५२ ॥ 


विज्ञानके विषयमें भी सब कुछ 
अलातके ही समान है | नित्य अचल 
रना---यही विज्ञानकी विशेषता 
है | अचल विज्ञानमें जाति आदि 
आभास किस कारणसे होते हैं ? 
इसपर कहते हैं-क्योंकि कार्य- 
कारणताका अभाव अथथात्‌ अभाव- 
रूप होनेके कारण जन्य-जनकत्वकी 
अनुपपत्ति होनेसे वे सदा ही 
अचिन्तनीय हैं । 

[ इन दोनों इलोकोंका ] सम्मिलित 
अर्थ यह है कि जिस प्रकार ऋजु 
( सरल ) आदि आमभासोंके न होनेपर 
भी अव्यतमात्रमें ही ऋजु आदि बुद्धि 
होती देखी जाती है उसी प्रकार जाति 
आदिके न होनेपर भी केवल विज्ञान- 
मात्रमें जाति आदि बुद्धि होना मिथ्या 
ही है॥ ५१-०२ ॥| 





आत्मामें कार्य-कारणभाव क्‍यों असम्भव है ! 


अजमेकमात्मततमिति खित॑ 


तत्र यैरपि कार्यकारणभाषः 
कर्प्यते तेषास-- 


यह निश्चय हुआ कि एक 
अजन्मा आत्मतत्त है | उसमें जो 
लोग कार्य-कारणभावकी कल्पना 
करते हैं उनके मतमें भी--- 


द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुः स्थादन्यदन्यस्य चेब हि । 
, द्रव्यत्वमन्यभावों वा धमोणां नोपपथते ॥ ५१॥ 
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द्रव्यका कारण द्रव्य ही हो सकता है ओर वह भी अन्य द्वव्यका 
अन्य ही द्रव्य कारण होना चाहिये, किन्तु आत्माओंमें द्रव्यल्ल और अन्यत्व 


दोनों ही सम्भव नहीं हैं ॥ ५३ ॥ 
द्रव्य॑ द्रव्यस्यान्यस्थान्यड्रेतु ; 
कारणं स्थान्न तु तस्थेष तत। 
नाप्यद्रव्यं कसचित्कारणं खतत्त्र 
दष्टं छोके। न च द्रव्यस्वं धमोणा- 
मात्मनामुपप्थते5न्यत्वं वा कुत- 
श्रि्ेनान्यस्थ कारणत्वं कायत्व॑ 
वा ग्रतिपद्येत । अतोडद्रव्यत्वा- 
दनन्यत्वात्च न कसचित्काये 
कारणं वास्मेत्यथेंः ॥ ५३ ॥| 


अन्य द्रव्यका कारण अन्य द्र॒न्य 
ही हो सकता है, न कि उस द्रव्य- 
का वही | और जो वस्तु द्वव्य नहीं 
है उसे लोकमें किसीका खतनत्र 
कारण होता नहीं देखा । तथा 
आत्माओंका द्रव्य अथवा अन्यत्व 
किसी भी प्रकार सम्मव नहीं है, 
जिससे कि वे किसी अन्य द्र॒न्यके 
कारणलब अथवा कार्यल्को प्राप्त हो 
सकें | अतः ताथये यह है कि 
अद्॒न्पत्ध और अनन्यत्वके कारण 
आत्मा किसीका भी काय अथवा 


कारण नहीं है | ५३ ॥ 


-- +*--०३8७७०३३७--०क-- 


एवं न चित्तजा धमोश्रित्तं वापि न धर्मजम । 
एवं हेतुफलाजाति प्रविशन्‍न्ति मनीषिणः ॥ ५४॥ 


इस प्रकार न तो बाह्य पदार्थ ही चित्तसे हुए हैं और न चित्त ही 
बाह्य पदार्थोसि उत्पन्न हुआ है | अतः मनीषी छोग कार्य-कारणकी अनुत्पत्ति 


ही निश्चित करते हैं || ५४ ॥ 


एवं यथोक्तेभ्यो हेतुम्य आत्म- 
चित्तमिति न 


विज्ञानखरूपमेद 


इस प्रकार उपयुक्त हेतुओंसे चित्त 
आत्मविज्ञानचरूप ही है; न तो 
बाह्य पदार्थ ही चित्तसे उत्पन्न हुए 


चित्तजा बाह्यधर्मा नापि बाह्य- हें और नचित्त ही बाह्य पदार्थोसे 
धर्म चित्तम्‌ | विज्ञानखरूपा- | उत्पनन हुआ है; क्योंकि सारे ही 
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भासमात्रत्वात्सवंधमोणास्‌ । एवं 
न हेतो। फल जायते नापि फला- 
द्वेतुरिति हेतुफलयोरजातिं हेतु- 
फलाजातिं प्रविशन्त्यध्यवस्यन्ति 


आत्मनि हेत॒फलयोरमावमेव 
प्रतिपचचन्ते ब्रह्मविद इत्यथे;।।५४॥ 


धर्म विज्ञाखरूपके आभासमात्र हैं । 
इस प्रकार न तो हेतुसे फलकी 
उत्पत्ति होती है और न फल्से 
हेतुकी अत: मनीषी लोग हेतु और 
फलकी अनुत्पत्ति ही निश्चित करते 
हैं | तात्पर्य यह -कि ब्रह्मवेत्ता 
लोग आत्मामें हेतु और फलका 
अभाव ही देखते हैं || ५० ॥ 





_ हेतु-फलभावके अभिनिवेशका फल 


है 


ये पूनहेंतुफलयोरभिनिविश- 
स्तेषां कि स्थादित्युच्यते-- 
धर्माख्यस्य हेतोरह॑ कतोा मम 


धर्माधर्मीो तत्फल॑ कालान्‍्तरे 
क्चित्याणिनिकाये जातो भोक्ष्य 
इति-- 


किन्तु जिनका हेतु और फलमें 


ट्र 
जा, अभिनिवेश है उनका क्‍या होगा £ 


इसपर कहा जाता है-धर्माधमेसंज्ञक 
हेतुका मैं कर्ता हूँ, धर्म और 
अधर्म मेरे हैं, कालान्तरमें किसी 
प्राणीके शरीरमें उत्पन्न होकर उनका 
फल भोगूँगा-इस प्रकार--- 


याबडेतुफलावेशस्तावदेतु फलोड्नवः । 


क्षीणे हेठफलावेशे 


संसारं न॒ प्रपद्यते ॥ ५५॥ 


जबतक हेतु और फलका आग्रह है तबतक ही हेतु और फलकी 
उत्पत्ति भी है | हेतु और फलका आवेश क्षीण हो जानेपर फिर हेतु और 
फलरूप संसारकी उत्पत्ति भी नहीं होती ॥ ५५० ॥ 


यावद्धेतुफठयोरावेशों हेतु- 
फलाग्रह आत्मन्यध्यारोपणं 


तच्चित्ततेत्यथ:, तावडद्वेतुफल- 


योरुड्धवो धर्माधमंयोस्तत्फलस्स 


जबतक हेतु और फरूका आवेश 
-हेतुफलाग्रह अथौत्‌ उन्‍हें आत्मामें 
आरोपित करना यानी तब्चित्तता है, 
तबतक हेतु और फलकी उत्पत्ति 
भी है. अर्थात्‌ तबतक धर्माधर्म और 
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चानुच्छेदेन प्रवृत्तिरित्यथ । | उनके फल्की अविच्छिन्न प्रवृत्ति भी है 
किन्तु जिस समय मन्त्र और ओषधि- 
की सामथ्यसे ग्रहके आवेशके समान 


ग्रहावेशो यथोक्तादवतदरशनेना- उपयुक्त अद्वेतबोधसे अवियाजनित 


विद्योद्‌ भृतहेतुफलावेशो5पनी तो हेतु और फलका आवेश निद्ृत्त हो 
जाता है उस समय उसके क्षीण 


९ बिके 
भव॒ति तदा तसिन्क्षीण नास्ति हो जानेपर हेतु ओर फलकी उत्पत्ति 
हेलुफलोड्वः ॥ ५५॥ भी नहीं होती | ५७८ |] 
--->+-+्2औडेड्कि-++-- 
हेतु-फलके अभिनिवेश्ञर्में दोष 


यदि हेतुफलोडबस्तदा को | दि हैत और फलकी उत्पत्ति 
रहे तो इनमें दोष क्‍या है ! 


यदा पुनमन्त्रौषधिवीर्येणेव 


दोष इत्युच्यते - सो बतढाते हैं-- 
यावडेतुफलावेशः संसारस्तावदायतः । 


क्षीणे हेतुफलाबेशि संसारं न ग्रप्यते ॥ ५६॥ 

जबतक हेतु और फलका आग्रह है तबतक संसार बढ़ा हुआ है । 

हेतु और फलका आवेश नष्ट होनेपर विद्वान्‌ संसारको प्राप्त नहीं" 
होता ॥ ५६ || 


पावत्सम्यग्दर्शनेन हेतुफला- |. जबतक सम्यग्यानसे हेतु और 
फलका आग्रह निषृत्त नहीं होता 


०० तंते कै न्ज्े 
वेशो न निवर्ततेउक्षीण: संसार- |... उसार क्षीण न होकर 
स्तावदायतो दीर्घो' मवतीत्यथे; | | विस्तृत होता जाता हैं । किन्तु 
हेतुफलवेशके क्षीण होनेपर, कोई 


क्षीण पुनहंतुफलावैशे संसार न | ,रण न रहनेसे, विद्वान. संसारको 
प्रपच्चते कारणाभाबात्‌ ॥ ५६ ॥ प्राप्त नहीं होता ॥ ५६ ॥ 


२28० 
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नन्‍्वजाद।त्मनो:न्यन्नास्त्येव 
तत्कथं हेतुफलयोः 
चोत्पत्तिविनाशावच्येते त्वया 


४) आउ 


ज़ड्ा--अजन्मा आत्मासे भिन्‍न 
तो और कोई है ही नहीं; फिर हेतु 


ससारस | और फल तथा संसारके उत्पत्ति- 
? | विनाशका तुम कैसे वर्णन कर 


रहे हो ! क्‍ 
समाधान-अच्छा, सुनो--- 


संवृत्या जायते सब शाश्रतं नास्ति तेन वे | 
सद्भावेन छाजं॑ सर्वमच्छेदस्तेन नास्ति वे ॥ ५७॥ 
सारे पदार्थ व्यावहारिक इष्टिसे उत्पन्न होते हैं, इसलिये वे नित्य 


नहीं हैं । परमार्थद्ृष्टिसे तो सब कुछ 


भी नहीं है || ५७ | 

संवृत्या संवरणं संबृति- 
रविद्याविषयो लोकिको व्यव- 
हारस्तया संबृत्या जायते सम । 
तेनाविद्याविषये शाश्रतं॑ नित्य॑ 
नास्ति वे । अत उत्पत्तिविनाश- 
लक्षण; संसार आयत इत्युच्यते । 
परमाथपद्धावेन त्वज॑ सबमात्मेव 
यसात्‌ । अतो जात्यमावा- 
दुच्छेदस्तेन नास्ति वे कर- 


० ॥. 


चिद्भेतुफलादेरित्यथें: ॥ ५७॥ 


अज ही है, इसलिये किसीका विनाश 


'संवृत्या--संबरण. अर्थात्‌ 
अविद्याविषयक लोकिक व्यवहारका 
नाम संबृति है; उस संबतिसे ही 
सबकी उत्पत्ति होती है। अत: 
उस अविबयाके अधिकारमें कोई भी 
वस्तु शाश्रत-नित्य नहीं है । 
इसीलिये उत्पत्ति-विनाशशील संसार 
विस्तृत है-ऐसा कहा जाता हैं; 
क्योंकि परमार्थसत्तासे तों सब कुछ 
अजन्मा आत्मा ही है | अत: जन्मका 
अभाव होनेके कारण किसी भी हेतु 
या फल आदिका उच्छेद नहीं होता- 
ऐसा इसका तातपये है || ५७ ॥ 


"फै--बकीद) की शडत००--वै-- 


जीवोंका जन्म मार्यिक हे 
धमो य इति जायन्ते जायन्ते ते न तत्त्वतः । 
जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते ॥ ५८॥ 


शां० भा० ] 


अलातशान्तिप्रकरण 


श्छ्े हु, 
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धर्म ( जीव ) जो उत्पन्न होते कहे जाते हैं वे वस्तुतः उत्पन्त 
नहीं होते । उनका जन्म मायाके सब्श है और वह माया भी [ वस्तुतः | 


है नहीं || ५८ ॥ 
येष्प्यात्मानोबन्ये च धर्मा 


जायन्त इति कब्प्यन्ते त इत्येव॑- 
प्रकारा यथोक्ता संबतिनिर्दिश्यत 
इति संबृत्येव धो जायन्ते; न ते 


तर्वत: परमार्थतोी जायन्ते । 


। 


जन्म तेषां 
धर्माणां यथोक्तानां यथा मायया 
जन्म तथा तन्मायोपमं ग्रत्ये- 
तव्यम्‌ । 

माया नाम वस्तु वहिं ? नेवम: 


सा च माया न विद्यते, मायेत्य- 


विद्मानस्थाख्येत्यभिप्राय। ।।५८॥। 


जो भी आत्मा तथा दूसरे घर्म 
“उत्पन होते हैं?-इस प्रकार कल्पना 
किये जाते हैं वे इस प्रकारके 
समी धर्म संबतिसे ही उत्पन्न होते 
हैं | यहाँ “(इति! शब्दसे इससे 
पहले इलोकऊ्/ठें कही हुई संइतिका 
निर्देश किया गया है | वे तखत:-- 
परमार्थद: उत्पन्न नहीं होते । 
क्योंकि उन पूर्वोक्त पर्मोका जो 
संबतिसे होनेवाछा जन्म है. वह 
ऐसा है जैसे मायासे होनेवाला 
जन्म होता है, इसलिये उसे मायाके 
सद्श समझना चाहिये। 

तब तो माया एक सत्य चस्तु 
सिद्ध होती है ? नहीं, ऐसी बात नहीं 
है | वह माया भी है नहीं | तात्पये 
यह है कि “माया? यह अविद्यमान 
वस्‍्तुका ही नाम है ॥ ५८ ॥ 


-->+<>-<प्रन्डःसतसकर्दी 24००० 


कर्थ॑ मायोपम तेषां धममाणां 
जन्मेत्याह--- 


उन धर्मोका जन्म मायाके सद्दश 


किस प्रकार है ? सो बतढाते हैं---- 


यथा मायामयाद्बीजाज्ञायते तन्मयो5ड-कुरः । 
नासौ नित्यो न चोच्छेदी तढुड्मेंपु योजना ॥५९॥ 
जिस प्रकार मायामय बीजसे मायामय अडडूर' उत्पन्न होता है और 
वह न तो नित्य ही होता है और न नाशवबान्‌ ही, उसी प्रकार धर्मोके 
विषयमें भी युक्ति समझनी चाहिये | ५५ | 


मा० उ० १६--- 
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यथा मायामयादाम्रादिबी-) जिस प्रकार मायामय आम 


जाज्जायते तन्‍्मयो मायामयो5- | दिकि बीजसे तनन्‍्मय अ्षात्‌ 
मायामय अडूुर उत्पन्न होता है और 


के हि लकी ४७... अड्डर न तो नित्य ही होता है 
चोच्छेदी विनाशी बाभूतत्वाच- | और* न नाशवान्‌ ही, उसी प्रकार 


दरदेव धर्मेष जन्मनाशादियोजना | असत्य होनेके कारण धर्मों भी 
& « | जन्म-नाशादिकी योजना-यक्ति है। 
युक्ति । न तु ॒ परमाथंतो |... मो] हे दे । 

हर रे ताथये यह है कि परमार्थत: धर्मोका 
धमाणां जन्म नाश वा सुज्यत जन्म अथवा नाद्य होना सम्भव 


छे न है 
इत्यथं। ॥ ५९ ॥ नहीं है ॥ ५९, ॥ 





आत्माद्दी आनिरब॑चनीयता 


नाजेषु स्वाधमेंब.. शाश्वताशाश्रतामिधा । 
यत्र बणों न वतंन्ते विवेकस्तन्र नोच्यते ॥६०॥ 
इन सम्पूर्ण अजन्मा धर्मों नित्य-अनित्य नामोंकी प्रवृत्ति नहीं है । 
जहाँ शब्द ही नहीं है उस आत्मतत्तमें [ नित्य-अनित्य ] विवेक भी नहीं 
कहा जा सकता || ६० ॥ 
परमार्थतस्त्वात्मखजेषु नित्यै- | वास्तवमें तो नित्य एकरस 
करसबविज्ञप्मात्रसत्ताकेष शाश्र- विज्ञानमात्र सत्ताखरूप  अजन्मा 


भे हि नाभिधा आत्माओमें नित्य-अनित्य--ऐसे 
वाज्शाश्त शांत वा नाभिधा। धान अर्थात्‌ नामकी भी ग्रचृत्ति 


नाभिधान ग्रवतंत इत्यथं; । यत्र | नहीं है | जहाँ---जिन महात्माओंमें 


जे ध _ लजलिलसे हल (0 कियि 
येषु बर्ष्यन्ते यैरथास्ते वर्णा;|+ जिनसे पदार्थोका वर्णन किया 
जाता है वे बणे यानी शब्द भी 


अ्ब्॒तर ते प्रका- 
शब्दा न अवतन्ते5्मिधातु प्रका- | ,ह है अर्थात्‌ उसका वर्णन करनेके 
शयितुं न अवतंन्त इत्यथः | |लिये प्रवृत्त नहीं होते हैं, उसमें 
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इृदमेवमिति विवेकी विविक्तता। “यह ऐसा है अर्थात्‌ नित्य हैं अथवा 
तत्र नित्योडनित्य इति नोच्यते | | . ईस प्रकारका विवेक भी 


नहीं कहा जाता; जेसा कि “जहाँ- 
44 पक के >किस 
“अतो वाचो निवतन्ते” ( ते० | से वाणी छौट आती है? इस श्रुति- 


उ०२१४।१) इति श्रुतेः॥६०॥ | से सिद्ध होता है ॥ ६० ॥ 


यथा खप्ने द्वयाभासं चित्त चलति मायया । 


तथा जाग्रदद्दयाभासं चित्त चलति मायया ॥६१॥ 

जिस प्रकार खप्नमें चित्त मायासे द्वेताभासरूपसे स्फुरित होता हैं 

उसी ग्रकार जाग्रत्कालीन द्वेतामासरूपसे भी चित्त मायासे ही स्फुरित 
होता है ॥ ६१ ॥ 


अद्यं च द्वयामासं चित्त खप्ने न संशयः 

अदठ्वयं च द्याभासं तथा जाग्रन्न संशयः ॥६ २॥ 

इसमें सन्देह नहीं, खप्नावस्थामें अद्वय चित्त ही द्वैतरूपसे भासनेबाल 

है; इसी प्रकार जाग्रत्काछमें भी अद्दय मन ही द्वेतरूपसे भासनेवाल् 
है---इसमें कोई सन्देह नहीं || ६२ ॥ 

यत्पुनवांग्गोचरत्वं परमाथ- | परमार्थतः अद्य विज्ञानमात्रका 


है े जो वाणीका विषय होना है वह मनका. 
तोइडयस विज्ञानमांत्र्य तन्म- | स्फुरणमात्र ही है, वह परमार्थतः 


है नहीं-इस प्रकार इन रलोकोंकी 
व्याख्या पहले ( अद्वैत० २९-३० 
इति। उक्तार्थों छोको ॥६१-६२॥ | में ) की जा चुकी है ॥६१-६२॥ 
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नस; स्पन्दनमात्र न परमार्थत 


द्वेताभावमें स्वप्नका ह्ष्टान्त 


. इतश.. वाग्गोचरस्थाभावो ,  वाणीके -विषयभूतु  दैतका 
दैतस्य-- इसलिये भी अभाव है---... 
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स्वप्नद्॒क्प्रचरन्खप्ने दिक्षु बे दशसु खितान । 
अण्डजान्स्बेदजान्वापि जीवान्पश्यति यान्सदा ॥६३॥ 
खप्नद्रश खप्नमें घूमते-वूमते द्शों दिशाओंमें स्थित जिन अण्डज 
अथवा स्वेदज जीबोंकोी सबेदा देखा करता है [ वे वस्तुतः उससे पृथक 
नहीं होते ] ॥ ६३ ॥ 
सप्मान्पच्यतीति खप्नटक्प्न-। जो खप्नोंको देखता है उसे खप्नद्र्टा 


चरन्पर्यटन्खप्ने खप्नखथाने दिक्षु | *5ंतेहैं।वह खप्न अर्थात्‌ खप्नस्थानोंमे 
अर ० - | रीता इआ दर्शों दिशाओंमें स्थित 
वे दशस खितान्वतेमानाझ्लीवा- | जिन स्वेदज अथवा अण्डज प्राणियों- 


न्याणिनो5ण्डजान्स्वेदजान्वा या- | क्षो सर्वदा देखता है [ वे व्स्तुतः 


न्‍सदा पद्यति ॥| ६३॥। उससे भिन्न नहीं होते ]॥६३॥ 
जलन 5:2००--- 
यद्येवं ततः किम्‌ ? उच्यते-- , यदि ऐसा है तो इससे सिद्ध 


। क्या हुआ ? सो बतलाते हैं--- 
स्मदक्चित्तदृश्यास्ते न विद्न्ते ततः एथक । 
तथा -तद्दृत्यमेवेद  खम्नदक्चित्तमिष्यते ॥६ ४॥ 
वे सब खप्नद्रष्ठाके चित्तके इध्य उससे प्थक्‌ नहीं होते । इसी 
प्रकार उस सप्नद्रष्टाका यह चित्त भी उसीका इश्य माना जाता है |६४॥ 


स्वभद्शश्रित्तं स्वप्नदक्चित्तम।,. खणद्रष्टका चित्त 'खप्नढक्चित्त! 
कहलाता है, उससे देखे जानेवाले 

हू लम 
तेन इश्यास्ते जीवास्ततससा वे जीव उस खल्नद्रशके चित्तसे 


त्सप्नरक्चित्तात्पथडन विद्न्ते | एथक्‌ नहीं हैं---यह इसका तात्पर्य 
सील हे है । अनेक जीवादिभेदरूपसे 
न सन्तीत्यथें:। चित्तमेष हनेक- चित्त ही क़ल्पना किया जाता है | 


जीवादिभेदाकारेण विकर्प्यते । | (सी प्रकार उस खब्नव्रष्ठाका यह 
तथा तदपि स्वप्नदक्चित्तमिंद | चित्त भी उसका दृश्य ही है । 
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तद्द्श्यमेव, तेन खप्नदशा दृश्यं | उस खप्नद्रशसे देखा जाता है, 
इसलिये उसका दृश्य है। अत: तात्पर्य 
यह है कि खप्नद्रशसे भिन्‍न चित्त 
रेकेण चित्त नाम नास्तीत्यथे।।६७। मी कुछ है नहीं ॥| ६४ ॥ 
चरज्ञागरिते जाग्रदिद्लु वे दशस्ु खितान | 
अण्डजान्स्वेदजान्वापि जीवान्पर्यति यान्सदा॥ ६५॥ 
जाग्रश्नित्तेक्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः प्रथक | 
तथा तद्दव॑श्यमेवेद जाग्रतश्रित्तमिष्यते ॥ ६६.॥ 


जाग्रतू-अबस्थामें धूमते-बूमतें जाप्रतू-अवस्थाका साक्षी दशों 
दिशाओंमें स्थित जिन अण्डज अथत्रा स्वेदन जीवोंको सर्बदा देखता 
है ॥ ६५ ॥ वे जाग्रच्चित्तके दृश्य उससे प्रथक्‌ नहीं हैं। इसी प्रकार 
वह जाग्रचित्त भी उसीका दृश्य माना जाता है || ६६॥ 

जाग्रतों दृश्या जीवास्तव्चित्ता-|।  जाग्नतू पुरुषको दिखलायी देने- 
वाले जीव उसके चित्तसे अप्रथक्‌ 
हैं, क्योंकि सप्नद्रशके चित्तसे देखे 
जानेवाले जीबोंके समान वे उसके 
चित्तसे ही देखे जाते हैं। तथा 
जीवोंकी देखनेबाठा वह चिच भी 
द्रष्टासे अभिन्न है, क्योंकि खप्नचित्त- 
रिक्ति द्रष्टदश्यत्वात्खप्नचित्तवत्‌ | | के समान वह भी जाग्रदूदश्शकता 
दृश्य है | शेष अर्थ पहले कहा जा 

उक्तार्थमन्यत्‌ ॥ ६५-६६ । . चुका है ॥ ६५-६६ ॥ 
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उमे ह्यन्योन्यदश्ये ते कि तदस्तीति नोच्यते। 
लक्षणाशून्यमुभयं॑ तन्मतेनेव.... ग़्रह्मयते ॥ ६७ ॥ 


तदूद्श्यम्‌ । अतः खम्नदृग्ब्यति- 


व्यूतिरिक्ताथित्तेक्षणी य॒त्वात्खप्न- 
टक्चित्तेक्षणीयजीववत्‌ । तच्च 


जीवेश्रणात्मकं चित्त द्रष्ट्रव्यति- 
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वे [ जीव और चित्त ] दोनों एक-दूसरेके दृश्य हैं; वे हैं क्‍या 
वत्तु--सो कहा नहीं जा सकता | ये दोनों ही ग्रमाणशून्य हैं और 
केवल तच्चित्तताके कारंण ही ग्रहण किये जांते हैं।| ६७ ॥ 
जीवचित्ते उभे चित्तचत्ये ते। जीव और चित्त अर्थात्‌ चित्त 
मद | और चित्तके विषय--ये दोनों ही 
अन्योन्यटस्ये. इतरेतरगम्ये । | अन्‍्येन्यहस्य अर्थात्‌ एकददूसरेके 
| विषय हैं | जीत्रादि विषधकी अपेक्षा- 
ति । चित्तापेक्ष॑ हि जीवादि से चित्त हैं और वित्तकी अपेक्षासे 
अजीत) विता पल 8 जला । दि डडक अब मे कसर 
| दृश्य हैं | इसलिये ऐसा प्रइन होनेपर 
विलय मम कि वे हैं क्या ? बिवेकी छोग यही 
तप्मान्न किंचिदस्तीति चोच्यते | कहते हैं कि चित्त अथवा चित्तका 
चित्त वा चिक्तेक्षणीयं वा कि | दृश्य-इनमेंसे कोई मी वस्तु है नहीं | 
् | इससे उन विवेकी पुरुषोंका यही अभि 
तदस्तीति विवेकिनोच्यते । न | प्राय है कि जिस प्रकार खप्नमें हाथी 
हि खप्ने हस्ती हस्तिचित्त वा| और हाथीको प्रहण करनेवाछा चित्त 
विद्यते तथेहापि विवेकिनामिल्य-| हे होता उसी प्रकार यहाँ 
विद्यते तथेहापि विवेकिनामित्य- | ( जाप्रत्‌-अबस्थामें ) भी उनका 
| अभाव है | 













जीवादिविषयापेक्षं हि चित्त नाम 


दश्यम्‌ | अतस्ते अन्योन्यरदस्ये । 


भिग्राय: | 


कथम्‌ : लक्षणाशून्यं लक्ष्य-| किस प्रकार नहीं हैं ? क्योंकि 
नेउनगेि तो! वे चित्त और चैत्य दोनों ही लक्षणा- 
'नयीत रुक्षणा पमार्ण अमाण- | शून्य प्रमाणर्वित हैं। जिससे कोई 
शूल्यसुभयं॑ चित्त चेत्यं द्वयं | पदार्थ छक्षित होता है उस्ते *छक्षणाः 

3. 8... । यानी “प्रमाण” कहते हैं | और वे 
यतस्तन्मते हु तिनत्र ताच्चत्ततयब तद्‌ | तनन्‍्मत--तच्चित्ततासे ही ग्रहण किये 
गृद्दते । न हि घटमतिं प्रत्या-| जाते हैं, क्योंकि न तो घ्बुद्धिको 

ञ » | प्यागकर॒ घठका ण्‌ किया 
ख्याय घटो गृह्यते नापिः घर | ही अह 


च जाता है और न घटकों व्यागकर 
५ अत्याख्याय घटमतिः | न हि घंट्बुद्धिका ही | तात्पर्य यह कि 
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तत्र अ्रमाणप्रमेबभेदः शकक्‍यते 
कल्पयितुमित्यभिप्राय/ ॥ ६७॥ 





उनमें प्रमाण और प्रमेयके मेदकी 
कल्पना नहीं की जा सकती ॥६७॥ 


यथा खप्नमयों जीवो जायते प्रियतेएपि च । 


तथा जीवा अमी सर्वे मवन्ति न सवन्ति च ॥ ६८ ॥ 
जिस प्रकार खप्तका जीव उत्पन्न होता है और मरता भी हैं उसी 
कार ये सब जीव भी उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं || ६८ ॥ 
यथा मायामयो जीवो जायते प्रियतेषपि च । 
तथा जीवा अमी सर्वे मवन्ति न भवन्ति च ॥ ६९ ॥ 
जिस प्रकार मायामय जीब्र उत्पन्न होता है और मरता भी हैं उसी 
प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं ओर मरते भी हैं ।| ६९ ॥ 
यथा निर्मितको जीवो जायते प्रियतेदपि वा । 
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न सवन्ति च ॥ ७० ॥ 


जिस प्रकार मन्त्रादिसे रचा हुआ जीव उत्पन्न होता है और मरता 
भी है उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं || ७० ॥ 


मायामयो मायाविना यश 
कृतो निर्मितकों मन्त्रोषध्यादि- 
भिर्निष्षादितः । खप्नमायानि- 
मिंतका अण्डजादयो जीवा यथा 
जायन्ते ग्रियन्ते च तथा मनु- 
प्यादिलक्षणा अविद्यमाना एव 
चित्तविकल्पनामात्रा. इत्यथः 
!। 5६८--७० ॥ 


मायामय--- जिसे मायावीने रचा 
हो, निर्मितक --मन्त्र और ओषधि 
आदिसे सम्पादन किया हुआ | त्लष्न, 
माया और  मन्त्रादिसे निष्पन्न हुए 
अण्डज आदि जीव जिस प्रकार 
उत्पन्न होते और मरते भी हैं उसी 
प्रकार मनुष्यादिरूप जीव वर्तमान 
होते हुए भी चित्तके विकल्पमात्र 
ही हैं--यह इसका अभिप्राय 
है || ६८-७० ॥ | 


“090... 
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अजाति ही उत्तम सत्य है 


न कश्रिज्जायते जीवः संभवो<स्यथ न वियते | 
एतत्तदुत्तम॑ सत्यं. यत्र किंचिन्न जायते ॥ ७१॥ 
[ वस्तुत: ] कोई जीव उत्पन्न नद्दीं होता, उसके जन्मकी सम्भावना 
ही नहीं है | उत्तम सत्य तो यही है कि जिसमें किसी बस्तुकी उत्पत्ति 
ही नहीं होती ॥ ७१ ॥ 
व्यवहारसत्यविषये जीवानां, व्यावहारिक सत्तामें भी जीवोंके 


जन्ममरणादि: खप्नादिजीववदि- जो जन्म-मरणादि हैं वे खप्नादिके 
ह «  ,  जीवोंके ही समान हैं-ऐसा पहले 
त्वुक्तम्‌ | उत्तम तु॒ परमार्थेसत्य | कहा जा चुका है; किन्तु उत्तम 
सत्य तो यही है कि कोई भी जीब 
उत्पन्न नहीं होता । शेष अंशकी 
उक्ताथमन्यत्‌ ।। ७१ ॥ व्याख्या पहले की जा चुकी है ॥७१॥ 


न कश्निज्जायते जीव इति। 





चित्तकी अतंगता 


चित्तरपन्दितमेवेद. ग्राह्ग्राहकवद्ढ्॒यम । 
चित्त निविषयं नित्यमसड-्गं तेन कीर्तितम्‌॥ ७२ ॥ 
विषय और इन्द्रियोंके सहित यद्द सम्पूर्ण द्वैत चित्तका ही स्फुरण 
है; किन्तु चित्त निर्विषय है; इसीसे उसे नित्य असझ्न कहा गया है |७२॥ 
सर्वे ग्राह्मग्राहकबच्चित्तस्प- | विषय और इन्द्रियोंसे युक्त 
न्दिवमेब दर्य चित परगर्थत | नि पी सारण है। 
लि हि निर्वि हि ष्‌ न्‍ः | त्मा हे 
आत्मवैति का तेन नि्विष है, इसलिये बह निर्विषय है । उसः 
यत्वैन नित्यमसड्रं कीतिंतम्‌ । निर्विषयताके कारण उसे सर्वदा असक 
असझ्े हाय पुरुष: ( बू० उ० | कह गया है; जैसा कि “व्यह पुरुष . 


दां० भा० ] अलात'ञ्ञाउचछ-ए! २8९ 
रस (222. ०९४2७ न्यि2, अपर नए “22७. पक बा 520.. बाप, -अ८म2७... ६२२६... 
४।३। १५, १६)इति श्रुतेड। | असद्ग ही है?? इस श्रुतिसे प्रमाणित 
सविषयस्थ हि विषये सड्भः । होता ड़ | जो हक होता है उसी- 
अमबदॉस्विलकपेक पर का अपने विषयसे सड् हो सकता है। 
वित्त ततउजासताथा। लक तात्पर्य यह है कि निर्विषय 
॥ ७२ ॥। होनेके कारण चित्त असड़ है [[७२॥ 





ननु निविषयत्वेन चेदसड्डत्व॑ ग़ड्डा-यदि निर्विषयताके कारण 
ही असड्ता होती है तो चित्तकी 
असड्भता तो हो नहीं सकती, क्योंकि 


यसाच्छास्ता शास्त्र शिष्यश्रेत्येव- | सा ( गुरु), शात्र और 
शिष्य इत्यादि उसके. किबिय 
मादेविंषयस्थ विद्यमानत्वात्‌ । | विद्यमान हैं । 


नेष दोष; कस्मा तू--- समाधान-यह दोष नहीं हो 
सकता, क्योंकि-- 


व्यावहारिक वस्तु परमार्थतश नहीं होती 
यो(स्ति कल्पितसंवृत्या परमार्थेन नासर्त्यसों । 


चित्तय न निःसड्ता भवति 


परतन्त्राभिसंवृत्या स्यान्नास्ति परमाथेतः ॥ ७३ ॥ 


जो पदार्थ कल्पित व्यवहारके कारण होता है वह परमार्थतः नहीं 
होता; और यदि अन्य मतावढुम्बियोंके शा््रोंकी परिमाषाके अनुसार हो 
ते भी वह परमार्थतः नहीं हो संकता || ७३ ॥ 


य; पदाथ शास्नादिव्िद्यते स जो भी शात्रादि पदार्थ हैं बे 
कल्पित व्यवहारसे ही हैं; अर्थात्‌ 

कल्पितसंबृत्या; कलिपिता च सा जिस व्यवहारकी परमाथंतत्त्तकी 
उपलब्धिके उपायरूपसे कल्पना की 

प्रतिपर्ः पायल संब- | गयी है उसके कारण जिस पदार्थ- 
प्रमाथंप्रतिपरः पायत्वन - | गयी है उसके कारण जिस पदाधथ 
की सत्ता है वह परमार्थसे नहीं है । 

विश्व सा, तया यो5र्ति परमार्थेन | “ज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं रहता! 


२०७० माण्डक्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 


ब्य<:220.. «कई<ं:2७७. “६:००230७- 'यर्दवेट4७७. कई: ७. (2 2७७- ्ट िट3 जरर्टनप कक, बरी जिय कर व्यईएकिटे4क- ब्यईकिटक वर के2३७., 
नास्त्यसो न विद्यते | ज्ञाते ढैत | ( आगम० छो० १८ ) ऐसा हम 
न विद्यत इत्युक्तम्‌ । पहले कह ही चुके हैं । 


यश्र प्रतन्त्राभिसंबृत्या पर-। इसके सिवा जो पदार्थ परतन्त्रा- 
व्यवह्ारेण स्थात्पदार्थ: स दिसंबतिसे अन्य मतावलम्बियोंके 
52220 ५ शात्रव्यवयहारसे सिद्ध है वह 


परमारथतो निरूप्यमाणो ना- | परमार्थत: निरूपण किये जानेपर 


: 3. | नहीं है | अतः “इसीसे उसे असहः 
ने युक्तमलक्तमसकुुः वन के 
स््येव । ते चुक्तम्ु जे कहा गया है?-यह कथन ठीक ही 


कीतिंतमिति ।। ७३ ॥। है ॥| ७३ || 





आत्मा जज हे-यह कल्पना भी व्यावहारिक है 
ननु शास्रादीनां संवृतित्वेंडजज ग्रज्ञा-शाखादिको व्यावहारिक 


ि ५. मानने “अज 5 ऐसी 
इतीयमपि कल्पना संबृति; | तो “अज है सी 
कल्पना भी व्यावहारिक ही सिद्ध 


सत्यमेवम्‌ । समाधान-हाँ,बात तो ऐसी ही है | 
अजः कल्पितसंबृत्या परमार्थेन नाप्यजः | 

परतन्त्राभिनिष्पत्त्या संबृत्या जायते ठु सः ॥ ७४॥ 

आत्मा “अज? भी कल्पित व्यवहारके कारण ही कहा जाता है 

परमार्थतः तो *अज? भी नहीं है | अन्य मताबरूम्बियोंके शा््तरोंसे सिद्ध 

जो संदति ( श्रमजनित व्यवहार ) है उसके अनुसार उसका जन्म 

होता है । [ अतः ] उसका निषेध करनेके लिये ही उसे “अजः कहा 

गया है ॥ ७४ ॥ 

शाखादिकल्पितसंवृत्येवाज 'शाब्रादिकल्पित. ब्यवहास्के 

. कारण ही उसे “अज”? ऐसा कहा 

इत्युच्यते | परमार्थेन नाप्यजः । | जाता है | परमार्थतः तो बह आज 


शां० भा० ] अलातशान्तिप्रकरण २०१ 
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यस्मात्परतन्त्रामिनिष्पक्तया पर- | भी नहीं है | क्योंकि यहाँ जिसे अन्य 
शासखसिद्धिमपेक्ष्य योष्ज इत्युक्तः शाश्नाकी सिद्धिकी अपेक्षासे धअज! 


ऐसा कहा है, वह संबतिसे ही 
स॒ संबत्या जायते | अतोष्ज | जन्म भी लेता हैं| अतः ध्वह अज 


इतीयमपि करपना परमाथेविषये | हे?! ऐसी कल्पनाका भी परमार्थ- 
नेव मत इत्यथ; | ७७॥। | राज्यमें प्रवेश नहीं हो सकता ||७8॥ - 
जि मम 
द्वेताभावसे जन्माभात्र 
यसादसहठिषयस्तसात्‌ - |  क्पेंकिविषय असत्‌ है, इसलिये-- 


बस हा 


अभूतामिनिवेशोस्ति ढ्य तत्र न विद्यते । 


की ही का 


ह््याभाव स बुदृध्वत्र नानामत्ता न जायत ॥ ७ ५॥ 
लोगांका असत्य [ह्वत | के विषयमें केवछ आग्रह है । वहाँ 

( परमार्थतत्तमें | दत है ही नहीं । जीव द्वताभावका बोध प्राप्त करके 

ही, फिर कोई कारण न रहनेसे जन्म नहीं लेता ॥ ७५ ॥ 

असत्यभूते देतेडमिनिवेशोडस्ति ।. असत्यभूत द्ैतमें लोगोंका केबछ 
अभिनिवेश है | आम्रहमात्रका नाम 
अभिनिवेश है। वहाँ [ परमाथब्सतुमें 
द्रेत है ही नहीं । क्योंकि मिथ्या 
तत्र न विद्यते । | अभिनिवेशमात्र ही जीवके जन्मका 
7: सिथ्याभिनिवेश- | कारण है | अतः दैताभावको जानकर 
मात्रं च जन्मनः कारणं यस्तात्- | जो निर्निभित्त हो गया है अर्थात्‌ 
सादूद्याभाव बुद्ध्वा निर्निमिो आज 
निवृत्त हो गया है उस [ अधिकारी 

निवृत्तमिथ्याहयामिनिवेशों ये; |जीव] का फिर जन्म नहीं 
सन जायते ॥ ७५ ॥ होता ॥ ७५ ॥ पे 

वि िरिक फलरहर 


यदा न लभते हेतूनुत्तमाधममध्यमान्‌ | . 
तदा न जायते चित्त हेत्वभावे फल कुतः॥ ७६॥ 


केवलम्‌ | अभिनिवेश 
आग्रहमात्रम्‌ । हय॑ 


भिथ्यामिनित्रेश- 


निंकृत्या 


ग्ण्र्‌ 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


[ गो० का० 


बाई एके ईएगिं2 , ्यन पक जवथए: पक नर्स किट कर नर नर शक नर्स कटे नई" कट फ्र आर्ट 23% अई:किट आई 3८2, 

जिस समय चित्त उत्तम, मध्यम और अघम हेतुओंको प्राप्त नहीं 
करता, उस समय उसका जन्म भी नहीं होता; क्योंकि हेतुका अभाव 
होनेपर फिर फल कहाँ हो सकता है ? ॥ ७६ ॥ 


जात्याश्रमविहिता ल्‍ 
जितेरनुष्ठीयमाना 
धर्मा देवत्वादि- 
प्राप्तिहितव उत्तमा: 
केबलाश् धमो; । अधमेव्यामिश्रा 
मनुष्यत्वादिप्राप्त्यथों मध्यमाः | 
तियंगादिग्रापिनिमित्ता अधमे- 
लक्षणाः ग्रवृत्तिविशेषाथ्राधमाः । 
तानुत्तमम्ध्यमाधमान विद्यापरि- 
कल्पितान्यदेकमेवाद्वितीय मात्म- 
तत्यं सवंकल्पनावर्जितं जानन्न 
रभमते न पश्यति यथा बालेदश्य- 
मान गगने मल विवेकी न पश्यति 
दत्ता न जायते नोत्चते 
चित्त देवाद्याकार रुत्माधम- 
मध्यमफलरूपेण न दसति 
हेतो फरुसुत्ययते बीजाद्रभाव 
इब सस्यादि ॥ ७६॥ 


हेतुचयाभा वा- 


जजन्मासाव: 


निष्काम मनुष्योद्दार अनुष्ठान 
किये जाते हुए देवत्वादिकी ग्राप्तिके 
हेतुभूत वर्णाश्रमविहित धम्म, जो 
केबल धम ही हैं, उत्तम हेतु हैं और 
मनुष्यलादिकी ग्राप्तेकि हेतुभूत जो 
अपघममिश्रित धर्म हैं वे मध्यम हेतु हैं 
तथा तियंगादि योनियोंकी ग्राप्तिकी 
हेतुभूत अधर्ममयी विशेष प्रद्ृत्तियाँ 
अधम हेतु हैं। जिस समय सम्पूर्ण 
कल्पनासे रहित एकमात्र अद्वितीय 
आत्मतक्तका ज्ञान होनेपर उन उत्तम, 
मध्यम और अघम हेतुओंको मनुष्य 
इस प्रकार उपलब्ध नहीं करता, 
जैसे कि बिवेकी पुरुष आकाशमें 
बालकोंकी. दिखायी देनेवाली 
मलिनताको नहीं देखता, उस समय 
चित्त उत्तम, मध्यम और अधम फल- 
रूपसे देवादि शरीरोंमें उत्पन्न नहीं 
होता । बीजादिके अभावमें जैसे 
अन्नादि उत्पन्न नहीं होते उसी. 
प्रकार हेतुके न होनेपर फलकी भी 
उत्पत्ति नहीं होती ॥ ७६ ॥ 


न्ब्> *-_्ग्य>रमिा[-.... 


हेत्वमावे चित्त नोत्पद्यत इति 


हेतुका अभाव हो जानेपर चित्त 
उत्पन्न नहीं होता-ऐसा पहले कहा 


शां० भा० ] अलातशान्तिप्रकरण श्ष्रे 
ज्मलिटिव पके: किक, नयसिटेक बरस, -रयिन टेक चमक न्कर्सि कट फ्र बटन कक नवा्टकेंट2७ र्टिकेट्रेकज बरर्सटिलिटेफ्र 
द्युक्तम्‌ | सा पुनरनुत्पत्तिश्रित्तस्य | गया। किन्तु वह चित्तकी अलुत्पत्ति 
कोरशीत्युच्यते-- कैसी होती है. ? इसपर कहा जाता है-- 


' अनिमित्तस्थ चित्तस्य यानुत्पत्तिः समाद्ठया । 


अजातस्यैब सर्वस्थ चित्तद॒श्यं हि तयतः॥ ७७ ॥ 

[ इस प्रकार ] निमित्तशून्य चित्तकी जो अनुत्पत्ति है वह स्वथा 

निर्विशिष और अद्वितीय है | [ क्‍योंकि पहले भी ] वह्द सर्वदा अजात 

( अर्थात्‌ अद्वितीय ] चित्तकी ही होती है, क्‍योंकि यह जो- कुछ 
[ प्रतीयमान द्वैतवर्ग | है, सब चित्तका ही दृश्य है || ७७ ॥ 


बरमा्थदशनेन निरस्तधमो- 
धर्माख्योत्पत्तिनिमित्तयानिमित्त- 


स्थ चित्तस्थेति या भोश्षाख्यानु- 
त्पत्ति; सा सवंदा सर्वावस्थासु समा 
निर्विशेषाइया च । पूवमप्यजा- 
तस्पेवानुत्पन्नस्थ चित्तस्य सर्वेस्या- 
इयस्येत्यथं: । यस्मरात्पागपि 
विज्ञानाब्चित्तदव्यं तदद्वयं जन्म 
च तस्मादजातस्थ स्वस्थ सवबंदा 
चित्तस्य समाइयैवालुत्पत्तिन पुनः 
कदाचिड्भधवति कदाचिद्वा न 
भवति। स्वेदेकरुपेवेत्यथ:।।७७॥ 


परमाथज्ञानके द्वारा जिसका 
धर्माधर्मरूप उत्पत्तिका कारण निदृत्त 
हो गया है उस निमित्तशून्य चित्तकी 
जो मोक्षसंज्ञक अनुत्पत्ति है वह 
सर्बदा सब अबस्थाओंमें समान अर्थात्‌ 
निर्विशेष और अद्वितीय है | वह 
पहलेसे ही अजात---अलुत्पन्न और 
सर्व अर्थात्‌ अद्दय चित्तकी ही होती 
है | क्योंकि बोध होनेके पूर्व भी 
बह द्वैत और जन्म चित्तका ही दृश्य 
था अतः सम्पूर्ण अजात चित्तकी 
अनुत्तत्ति सदा समान और अद्दय 
ही होती है। ऐसी नहीं है कि 
कभी होती है और कभी नहीं होती । 
तात्पययें यह है कि वह सबेदा 
एकरूपा ही है ॥ ७७ || 





विद्वान्‌की अभयपदग्राति 


यथोक्तेन न्‍्यायेन जन्मनिमि- 
त्तय इहयसाभावातू-- 


उपयुक्त न्यायसे जन्मके हेतुभूत 
देतका अभाव होनेके कारण---- 


रछ 
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बुद्ध्वानिमित्ततां सत्यां हेतु प्रथगनाप्नुबन्‌ । 


वीतशोक॑ तथाकाममभयं 


पदमरनुते ॥ ७८ ॥ 


अनिमित्तताको ही सत्य जानकर और [ देवादि योनिकी प्राप्तिके ] 
किसी अन्य हेतुकी न पाकर विद्वान शोक्त और कामसे रहित अभयपद 


प्राप्त कर लेता है | ७८ || 


अनिमिचतां च सत्यां पर- 
माथरूपां बुद्ध्वा हेतुं धर्मोदि- 
कारणं देवादियोनिग्नाप्तये प्रथ- 
गनाप्नुवन्ननुपाददानस्त्यक्तबा- 
हेषण! सन्‍्कामशोकादिवजिंत- 
मविद्यादिरहितमभयं पदमच्नुते 
पुनन जायत इत्यथः || ७८॥ 


कन्‍क->क नया मांधमाह “ 


अमूताभिनिवेशाडि 


सदशे 
वस्त्वभाव॑ स बुद्ध्वेव निःसड॒यां 


अनिमिचताकी ही सत्य यानी 
परमाथरूप जानकर तथा देबादि 
योनियांकी प्राप्तिके लिये किसी अन्य 
धर्मादे कारणको न पाकर [ विद्वान] 
बाह्य एषणाओंसे मुक्त हो कामना एवं 
शोकादिसे रहित अविद्याशून्य अमय- 
पदको प्राप्त कर लेता है; अर्थात्‌ 


फिर जन्म नहीं लेता || ७८॥ 





तत्यवतंते । 
विनिवतेते ॥ ७९ ॥ 


चित्त असत्य [द्वत ] के अभिनिवेशसे ही तदनुरूप विषयोंमें 
प्रत्रुत होता है | तथा द्वेत वस्तुके अभावका बोध होनेपर ही वह उससे 
निःसड़् होकर लोट आता है ॥ ७० ॥| 


यस्मादभूताभिनिवेशादसति 
हये दयास्तिवनिश्रयो5मृताभि- 
निवेशस्तस्मादविधाव्यामोहरूपा- 
ड्वि सब्शे तदनुरूपे तच्चित्तं 


क्योंकि अमूतामिनिवेशसे जो हैत 
वस्तुत: असत्‌ है उसके अस्तित्वका 
निश्चय करना “अमूतामिनिवेश 
है---उस अविद्याजनित मोहरूप 
असत्याभिनिवेशके कारण ही चित्त 


तदनुरूप विषयोंमें ग्रवृत्त होता है । 
प्रवतेते । तस्य दृयस्थ वस्तुनो- 


जिस समय बह उस द्वैत बस्तुका 
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5भाद॑ यदा बुद्धवांस्तदा तस्मान्नि)-| अभाव जान लेता है उस समय उस 


मिध्या 


अभिनिवेशजनित बिषयसे 


सड्भ निरपेक्ष॑ सद्िनिवतेतेडभूता- | सड्र-निरपेक्ष होकर छौठ आता 


मिनिवेशविषयात्‌ ॥ ७९॥ 


है ॥ ७९ | 


७०.++-_>रदुम्िह[9०:० 


मनोवरतियोंकी सान्धिमें बद्मसाक्षात्कार 
निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्चका हि तदा ख्ितिः । 
विषयः स हि बुडानां तत्साम्यमजमह॒यम्‌ ॥ ८ ०॥ 


इस प्रकार [ दवैतसे ] निद्त्त और [ विषयान्तरमें | प्रवृत्त न हुए चित्तकी 
उस समय निश्चल ख्िति रहती है। वह परमार्थदर्शी पुरुषोंका ही विषय 
है और बही परम साम्य, अज और अद्य है || ८० ॥ 


निवृत्तस्थ दैतविषयादिषिया- 
न्तरे चाग्रवृत्तयाभावदशनेन 


चित्तय  निश्वला चलनवजिता 
ब्रह्मखरूपेव तदा स्थिति) । येषा 


ब्रक्मतरूपा. खितिश्रित्तयाद्य- 
विज्ञानेकरसघनलक्षणा, स हि 


यस्माहिषयो गोचरः परमाथे- 
दशिनां बुद्भानां तस्मात्तत्साम्यं 
पर॑ निर्विशेषमजमद््यं च ॥८०॥ 


उस समय द्वेतविषयसे निवृत्त 
ओर विषयान्तरमें अग्रवृत्त चित्तकी 
अभावदशनके कारण निश्चला--चलन- 
वर्जिता अर्थात्‌ ब्रह्मस्वद्यपा स्थिति 
रहती है | चित्तकी जो यह 
अद्यविज्ञानैकरसघनस्वरूपा. ब्रह्म- 
मयी स्थिति है वह, क्योंकि 
परमाथंदर्शी ज्ञानियोंका विषय-गोचर 
है इसलिये, परमसाम्प---निर्विशेष 
अज और अद्वय है | ८० ॥ 


असल रतन भन+- नकल बन >-ननन-+न>>9समञ«» 9. 


पुनरपि कीरशश्ासो बुद्भानां 
विषय इत्याह--- 


वह ज्ञानियोंका विषय किस प्रकार- 
का है ? सो फिर भी बतलाते हैं-- 


अजमनिद्रमखप्नं प्रभातं भव॒ति खयमस । 
सकृद्विभातों होवेष धर्मों धातुखभावतः ॥ ८१ ॥ 
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वह अज, अनिद्र, अखप्न और खययंग्रकाश है। यह [ आत्मा 
नामक ] धर्म अपने वस्तु-खभावसे ही नित्यप्रकाशमान है || ८१ ॥ 


खयमेव तत्प्रमातं भवति,।, वह स्तरयं ही प्रकाशित होता 
नादित्यादपेक्षम: खयंज्योतिःख- | है-आदित्य आदिकी अपेक्षासे नहीं 
भावमित्यथं! । सकृद्धिमातः | अर्थात्‌ वह स्त्रयं प्रकाशस्वभाव है | 
सदेव विभात इत्येतदेष एचंलक्षण | यह ऐसे लक्षणोंवाल्ला आत्मानामक 
आत्माख्यो धर्मों धातुखभावतों | धर्म धातुखभाव--वस्तुखभावसे ही 
वसस्‍्तुखभावत इत्यथं! ॥ ८१।॥ | सक्द्विमात सदा भासमान है ॥८१॥ 
ेन्‍क >> कल न रनत+ 
आत्माकी दुर्दंशताका हेतु 
एवमुच्यमानमपि परमाथतत्त॑ इस प्रकार कहे जानेपर भी 
५ लौकिक पुरुषोंको इस परमारथत््तका 
कस्माल्लोकिकेन गरद्यत इत्युच्यते-| बोध क्‍यों नहीं होता ! इसपर 
कहते हैं-- 
सुखमात्रियते नित्यं दुःखं विव्रियते सदा । 
यस्य कस्य च धम्मस्य ग्रहेण भगवानसो ॥ <२ ॥ 
वे भगवान्‌ जिस-किसी हौत वस्तुके आम्रहसे अनायास ही आच्छादित 
हो जाते हैं और संदा कठिनतासे प्रकट होते हैं ॥ ८२ ॥ 


यस्माद्यय्य कस्यचिदृद्यवस्तुनो , . क्योंकि जिस किसी धर्म--दैत 
धर्मस् ग्रहेण ग्रहणावेशेन मिथ्या- | देण--आमदसे विध्या- 
मिनिवेशके कारण वे भगवान्‌ अधात्‌ 

भिनिविश्तया सुखमात्रियते- | अद्य आत्मदेव सहज ही आदत 
धनायासेनाच्छात इत्यर्थ: | इयो- | दो जाते हैं अर्थात्‌ बिना आयासके 


नि , [|ही आच्छादित हो जाते हैं-क्योंकि 
पलब्धिनिमित्त हि तत्रावरण न द्ैतोपछब्धिके निमित्तसे होनेवाला 


यलान्तरमपेक्षत । दुःख च। आवरण किसी अलत्य यत्नकी अपेक्षा 
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विव्रियते प्रकटीक्रियते, परमार्थ- 
ज्ञानय दुलेमलात। भगवान- 
सावात्माइयो देव इत्यर्थ, 
अतो वेदान्तेराचार्येश्र बहुश 
उच्यमानो5पि नेव ज्ञातुं शक्‍य 
इत्यथे; । ““आश्रयो वक्ता कुश- 
लोइस लब्धा” (क० उ० १। 
२। ७ ) इति श्रुते! ॥ ८२॥ 


नहीं करता-और परमार्थज्ञान दुर्लभ 
होनेके कारण ढु:खसे प्रकठ किये 
जाते हैं; इसलिये वेदान्ताचार्योके 
अनेक प्रकार निरूपण करनेपर भी 
जाननेमें नहीं आ सकते-यह 
इसका तातय है। “इसका वर्णन 
करनेवाला आश्वर्यरूप है तथा इसे 
ग्रहण करनेवात्य भी कोई निपुण 
पुरुष ही होता है?” इस श्रुतिसे भी 
यही सिद्ध होता है।। ८२॥ 


75 ७ कक. (.. 


परमाथका आवरण करनेवाले अतदाभिनिवेश 


अति नास्तीत्यादिसूक््मविषया 
अपि पण्डितानां ग्रहा भगवतः 
परमात्मन आवरणा एवं किम्रुत 


मूठजनानां बुद्धिलक्षणा इत्येव- 


& 0 
सथ अदशयज्ञाह-- 


अस्ति-नास्ति इत्यादि सूक्ष्मविषय 
भी, जो पण्डितोंके आग्रह हैं, 
भगवान्‌ परमात्माके आवरण ही हैं, 
फिर मूर्ख छोगोंके बुद्धिरूप आम्रहों- 
की तो बात ही कया है? इसी 
बातको दिखछाते हुए कहते हैं-. 


५ ४-७ 


अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीतिवा पुनः। 


चलख्थिरोभयाभावेरावृणोत्येव 


बालिशः ॥८१३॥ 


आत्मा है, नहीं है, है भी और नहीं भी है तथा नहीं है-नहीं है--- 
इस अकार क्रमश: चछ, स्थिर, उमयरूप और अमावरूप कोटियोंसे 
मूलैलोग परमात्माको आच्छादित ही करते हैं ॥८३॥ 


अस्त्यात्मेति वादी कश्नित्म- 
तिपच्ते । नास्तीत्यपरों बैना- 


कोई वादी कहता है-«आत्मा 
है? | दूसरा वैनाशिक कहता है-- 
“नहीं है?!। तीसरा अद्भवैनाशिक 


शिकः । अस्ति नास्तीत्यपरो5धे- | सदसद्वादी दिगम्बर कहता है--है 


सा० 3०७ 904... 
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वेनाशिक सदसह्वादी दिग्वा- 
साः | नार्ति नास्तीत्यत्यन्तशून्य- 
वादी । तत्रास्तिमावश्चवल), घटा- 
द्यनित्यविलक्षणत्वात्‌ । नास्ति- 
भाव: खिरः सदाविशेषत्वात । 


उभमये चलखिरविषयत्वात्सद- 
सद्भावो5मावो5त्यन्ताभावः । 
प्रकारचतुष्टयस्यापि. तरेतै- 
अलखिरोभयाभावे! सदसदादि- 
वादी सर्वोदपि भगवन्तमावृणो- 
त्येव बालिशोडविवेकी । यद्यपि 
पण्डितो बालिश एवं परमार्थ- 
तत््वानववोधात्किमु खमावमूढो 


जन इत्यभिग्राय। ॥८३॥ 


भी और नहीं भी है? | तथा अत्यन्त 
शून्यवादीका कथन है कि ०नहीं 
है--नहीं है? | इनमें अस्तिभाव 
“चल? है, क्योंकि वह घट आदि 
अनित्य पदार्थोंसे भिन्न है । [तात्पर्य 
यह है कि घटादिका प्रमाता सुखादि 
विशेष धर्मोसे युक्त होनेके कारण 
परिणामी-चल है ] | सदा अविशेष 
रूप होनेसे नास्तिभाव “स्थिर! 
है | चछ और स्थिरविषयक होनेसे 
सदसद्भाव उमयरूप है तथा अमाब 
अत्यन्ताभावरूप है । 

इन चल, स्थिर, चलढस्थिर और 
अभावरूप चार प्रकारके भातरोंसे सभी 
मूर्ख अर्थात्‌ विवेकहीन सदसदादि 
वादीगण भगवानकी आच्छादित 
ही करते हैं | वे यद्यपि पण्डित हैं, 
तो भी परमाथतचका ज्ञान न होनेके 
कारण मूर्ख ही हैं | अत: तात्पय यह 
है कि फिर खभावसे ही मूरेल्येगोंकी 
तो बात ही कया है ? ॥८१॥ 


“+-+__-ब्5७00९६९९६४६एवक४४ >>» 


की रकपुनः परमाथतच््य॑ यदव- 
बोधादबालिश। पण्टितो भवती- 


त्याह- 


तो फिर वह परमार्थतत्त कैसा 
है जिसका ज्ञान होनेपर मनुष्य 
अबालिश अर्थात्‌ पण्डित हो जाता 


है ? इसपर कहते हैं--- 


कोट्यश्रतत्र॒एतास्तु॒ग्रहैयोसां सदावतः । 
भगवानाभिरसपृष्टो येन दृष्टः स स्बेहक्‌ ॥८ ४॥ 


शां० भा० | 


अल्यतशान्तिप्ररकरण 


रशबए 
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जिनके अभिनित्रेशतते आत्मा सदा ही आबृत रहता है वे ये चार 
ही. कोटियाँ हैं | इनसे असंस्पृट (अछूते ) भगवान्‌को जिसने देखा है 


वही सर्वेज्ञ है ॥| ८9 ॥ 

कोव्यः ग्राबादुकशास्रनिर्ण- 
यान्ता एता उक्ता 
अस्ति नास्तीत्या- 
दयाश्रतखो. यासां 
कोटीनां ग्रहेग्रेहणे- 
रुपलब्धिनिश्रयैं। सदा सवेदाबुत- 
आच्छादितस्तेषामेव प्रावादुका- 
नां य/ स मगवानाभिरस्तिना- 
स्तीत्यादिकोटिभिश्ववसू भिरप्य- 
स्पृष्लेी5स्त्थादिविकल्पनावजित 
ह्येतधेन मुनिना दृष्ो ज्ञातो 
देदान्तेष्वोपनिषद ! पुरुष: स 
सबट्कक्‍्सवज्नः 
इत्यथे; ॥ ८४॥ 


चतुष्कीटिवजिता- 
त्मश्ञानस्य 


सावंज्ञकारणत्वम्‌ 


उन अवाद करनेवाले वादियोंके 
शात्नोंद्वारा निर्णय की हुई ये अस्ति- 
नास्ति आदि चार ही कोव्याँ हैं। 
जिन कोदियेंके ग्रह--ग्रहणसे ही, 
अथांत्‌ उन प्रावादुकोंके इस उपलब्धि 
जनित निश्चयसे ही जो भगवान्‌ सदा 
आबृत है उसे जिस मुनिने इन 
अस्ति-नाज्ति आदि चारों ढी को्ियों- 
से असंस्पृष्ट अर्थात्‌ अस्ति-नास्ति 
आदि विकल्पसे सत्रेदा रहित देखा 
है, यानी उसे वेदान्तोंमें [प्रतिपादित] 
औपनिषद पुरुपरूपसे जाना हैं वही 


परमार्थपण्डित | सर्वदक्‌ू--सर्वज्ञ अर्थात्‌ परमार्थको 


जाननेवाल्य है ॥८५॥ 


--“७३३५५४2२४६४८८--- 
ज्ञानीका नेष्करम्य 


ग्राप्य स्वज्ञतां कृत्सां बाह्मण्यं॑ पदमठ्यम्‌ । 


अनापन्नादिमध्यान्तं 


किमतः 


परमीहते ॥८ ५॥ 


इस पूर्ण सर्ज्ञता और आदि, मध्य एवं अन्तसे रहित अद्वितीय 
ब्राह्मण पदको पाकर भी क्‍या [ वह ॒विवेकी पुरुष ] फिर कोई चेश 


करता है ? ॥ ८५॥ 


प्राप्येतां यथोक्तां. ऋृत्स्नां 


इस उपयुक्त सम्पूर्ण सबज्ञता 


समस्तां सर्वेज्ञतां ब्राह्मण्य॑ पद | और “( जो इस अक्षरकों जानकर 


“स॒ ब्राह्मण: (बु० उ० 


इस झोकसे जाता है ] वह ब्राह्मण 


२६० माण्ड्क्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 
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महिमा ब्राह्मणस्या॑ (ब्रू० उ० 
४। ७। २३) इति श्रते)) 
आदिमध्यान्ता उत्पत्तिखिति- 
लया अनापन्ना अप्राप्ता यस्याह- 
यस्य पदस्य न विद्यन्ते तदना- 
पन्नादिमध्यान्तं ब्राह्मण्यं पद्म, 
तदेव प्राप्य लब्ध्चा क्िमत; 
(९ 
परमस्तादात्मलाभाद्ध्वमीह ते चे- 
का बिक कर मिर एै ८4 के 
शते निष्प्रयोजनमित्यथं। । “नेव 
तस्य कृतेनाथ/”' (गीता ३ ।१८) 
इत्यादिस्मृते! | ८५॥ 


है? इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार 
ब्राह्मण्यपदको पग्राप्ततर-जिस अद्वय॑ 
पदके आदि, मध्य और अन्त 
अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति और छय 
अनापन्न---अगप्राप्त हैं, अर्थात्‌ नहीं हैं 
वह अनापन्नादिमध्यान्त ब्राह्मण्यपद 
है, उसीको पाकर इससे पीछे-इस 
आत्मछामके अनन्तर कोई प्रयोजन 
न रहनेपर भी क्‍या [ वह विद्वान ] 
कोई चेष्टा करता है ? [ अर्थात्‌ 
नहीं करता ] जैसा कि “उसका 
किसी कार्यसे प्रयोजन नहीं रहता?” 
इस स्थृतिसे प्रमाणित होता है॥ ८०।॥ 


नील मी शक कल 
विप्राणां विनयो होष शमः प्राकृत उच्यते । 
दमः प्रकृतिदान्तत्वादेव॑ विद्वाब्शमं॑ ब्रजेत ॥८ ६॥ 
[ आत्मखरूपमें स्थित रहना ] यह उन ब्राह्मणोंका विनय है, 
यही उनका खाभाविक शम कहा जाता है तथा खभावसे ही दान्त 
( जितेन्द्रिय ) होनेके कारण यहीं उनका दम भी है। इस प्रकार 
विद्वानू शान्तिकों प्राप्त हो जाता है ॥ ८६ ॥ 


विग्राणां ब्राह्मणानां विनयो 
विनीतत्व॑ खामाविक॑ यदेतदात्म- 
स्रूपेणावस्थानम्‌ | एप विनयः 
शमो5प्येष एवं प्राकृतः सखामा- 
विको5कृतक उच्यते | दमो5प्येष 


ब्राह्मणॉंका जो यह आत्मखरूपसे 
स्थित होनारूप त्रिनय---.-विनीतत्व है 
वह खाभाविक है| उनका यह 
विनय और यही ग्राकृत--खाभाविक 
अर्थात्‌ अक्ृतक शम भी कहा जाता 
है | ब्रह्मलभावसे ही उपशान्तरूप 


शां० भा० |] 


अलातशान्तिप्रकरण 


रश्द्श्‌ 
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एव प्रकृतिदान्तत्वात्समावत एव 
चोपशान्तरूपत्वाहझ्मण; । एवं 
यथोक्त॑ खभावोपशान्तं ब्रह्म 
विद्वाज्शमप्मुपशान्तिं खाभाविकीं 
ब्रह्मसरूपां त्रजेहह्मखरूपेणाव- 
कप (५ 

तिष्ठत इत्यथं। ॥| ८६॥ 


है, अत: ग्रकृतित: दान्त होनेके 
कारण यही उनका दम भी है। 
इस प्रकार उपयुक्त खभावत: शान्त 
ब्रह्मको जाननेवाला पुरुष शम-्रह्म- 
खरूपा खाभाविकी उपशान्तिको 
प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ ब्रह्मरूपसे 
स्थित हो जाता है॥ ८६॥ 


“७०% ">िकि-०(2 -+4३+-- 


त्रिविध ज्ेय 


एवमन्योन्यविरुद्ध त्वात्संसार- 
कारणानि रागहेषदोषास्पदानि 
ग्रावादुकानां दशनानि । अतो 
मिथ्यादशनानि तानीति तद्यु- 
क्तिभिरेव दशयित्वा चतुष्कोटि- 
वर्जितत्वाद्रागादिदाषानास्पद॑ 
समावशान्तमदेतदशनमेव स- 
म्यग्दशनमित्युपसंहतम्‌ । अथे- 
दानीं. सप्रक्रियाप्रदशनाथ 
आरम्प+-- 


इस प्रकार एक-दूसरेसे विरुद्ध 
होनेके कारण प्रावादुकों ( वादियों ) 
के दशन संसारके कारणखरूप 
राग-द्वेषादि दोषोंके आश्रय हैं। अत: 
वे मिथ्या दर्शन हैं-यह बात 
उन्हींकी युक्तियोंसे दिखछाकर चारों 
कोव्योंसे रहित होनेके कारण 
रागादि दोषोका अनाश्रयभूत 
खमावत: शान्त अद्वैतदर्शन ही 
सम्यग्दशॉन है-इस प्रकार उपसंहार 
किया गया । अब यहाँसे अपनी 
प्रक्रिय दिखलानेके लिये आरम्भ 
किया जाता है--- 


+ + गेकि ८ के 

सवस्तु सोपलूम्म॑ च ह्वयं लोकिकमिष्यते। 
अवस्तु सोपलम्म॑ च शुद्ध छोकिकमिष्यते ॥ <७ ॥ 
वस्तु और उपलब्धि दोनोंके सहित जो द्त है उसे लेकिक 


( जाग्रत्‌ ) कहते हैं तथा जो द्वैत वस्तुके बिना केवल उपलब्धिके 
सहित है उसे शुद्ध लौैकिक ( खप्न ) कहते हैं || ८७ ॥ 


रद्र 


माण्ट्ूक्योपनिषद्‌ 
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सवस्तु संबृतिसता वस्तुना 
छोकिकम सह वतेत इति 
सबस्तु, तथा चो- 
पलब्धिरुपलम्भस्तेन सह व्तंत 
इति सोपलम्भं॑ च शाख्रादिसबे- 
व्यवहारास्पदग्रद्ञग्राहझलक्षणं 
द्रयं लोकिकं लोकादनपेत॑ लोकिकं 
जागरितमित्येतत्‌ । णवंलक्षणं 
जागरितमिष्यते वेदान्तेषु । 
अवस्तु संबतेरप्यभावात्‌ । 
शुदलौकिकम, सीपलम्म बस्तुवहु- 
पलम्भनम्ुपत म्मो- 
उसत्यपि वरतुनि तेन सह्द बतेत 
इति सोपलम्भं च | शुद्ध केवर्ल 
प्रविभक्त॑ जागरितात्स्थूलाल्लो- 
किक॑ सबंप्राणिसाधारणत्वादि- 
घ्यते खप्न इत्यथेः ॥॥ ८७॥ 


सचस्तु-व्यावह्य रिक सत्‌ वस्तुके 
सहित रहता है, इसलिये जो 
सब्रस्तु है तथा उपलम्म यानी उप- 
लब्धिके सहित है, इसलिये जो 
ससोपलम्म! है ऐसा शाख्रादि 
सम्पूर्ण व्यतहारका आश्रयमूत प्राह्य- 
ग्रहणरूप जो द्वैत है वह “लेकिक'-- 
लोकसे दूर न रहनेत्राछा अर्थात्‌ 
जाग्रतू कहवत्शता है । वेदान्तोंमे 
जागरितको ऐसे लक्षणोंवाला माना है| 

संबृतिका भी अभात्र होनेके 
कारण जो “अवस्तु” है--किन्तु 
'ससोपलम्मः है-वस्तुके न होने- 
पर भी वस्तुकंं समान उपलब्ध 
होना “उपलम्भः कहलाता है । 
उसके सहित होनेके कारण जो 
'सोपलम्भः है वह सम्पूर्ण प्राणियों- 
के लिये साधारण होनेके कारण झुद्ध- 
केबल अर्थात्‌ जागरितिरूप स्थूलछ 
लोकिकसे भिन्न लौकिक माना जाता 
है; अथात्‌ वह खप्नावस्था है | ८७] 





| आ 


अवस्त्वनुपलम्भ॑ च लोकोत्तरमिति स्मृतम्‌ | 
ज्ञानं ज्ञेयं चविज्ञेयं सदा बुडेः प्रकीर्तितम ॥ ८८ ॥ 
जो वस्तु और उपलब्धि दोनोंसे रहित है वह अवस्था लेकोत्तर 


( सुषुप्ति ) मानी गयी है | इस प्रकार विद्वानोंने सबंदा ही [ अवस्था 
त्रयछूप ] ज्ञान और ज्ञेय तथा [ तुरीयरूप | विज्ेयका निरूपण 
किया है ॥८८ ॥ 
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अवस्त्वनुपलम्भ॑ च ग्राह्य- 
हो कोतरम, पर्देणवर्जितमित्ये- 
तत, लोकरोत्तस्म्‌ 
अतणव लोकातीतम्‌ । ग्राह्मग्रहण- 
छा सका हर 
विषयो हि लोकस्तदभावात्सवं- 
प्रवृत्तितीज॑ सुपुप्तमित्येतदेव॑ 
स््त्म । 6 + कक 
सोपाय परमार्थतर्ख लोकिक्क॑ 
शुद्धकोकिक लोकोत्तरं च क्रमेण 
येन ज्ञानेन ज्ञायते तज्ज्ञानम्‌ । 
ज्ञेयमेतान्येव त्रीणि | एतद्व्यति- 
रेकेण ज्ञेयालुपपत्तेः सब प्रावादुक- 
कल्पितवस्तुनो5्त्रैवान्तभावात्‌ । 
विज्ञेयं परमाथेसत्य॑ तुयोख्यमद्- 
(5 
यमजमात्मतखमित्यथं। । सदा 
सवंदा एतब्लोकिकादिविज्ञेयान्तं 
बुद्ध परमाथंदर्शिमिन्रह्मविद्धिः 
प्रकीतितम्‌ ।। ८<८॥। 


अवस्तु और अनुपलम्म अर्थात्‌ 
ग्राह्य और ग्रहणसे रहित जो अवस्था 
है वह “लोकोत्तर अतरव “छोका- 
तीत” कहलाती है, क्योंकि प्राह्म 
और ग्रहणका विषय ही छोक है | 
उसका अभाव होनेके कारण वह 
सुधुंप्त-अवस्था सम्पूर्ण ग्रवृत्तियोंकी 
वीजभूता है-ऐसा माना गया है | 

उपायके सहित परमार्थतत्त तथा 
लोकिक, शुद्ध लौकिक और व्लेकोत्तर 
अवस्थाओंका जिस ज्ञानके द्वारा 
क्रमरा: बोच होता है उसे “ज्ञान 
कहते हैं तथा ये तीनों अवस्थाएँ 
ही ज्ञेयः हैं, क्योंकि समस्त 
वादियोंकी कल्पना की हुई बस्तुओं- 
का इन्हींमें अन्तर्मात्र होनेक्ने कारण 
इनके सिव्रा किसी अन्य ज्ञेयका 
होना सम्मव नहीं है | जो परमार्थ 
सत्य तुरीयसंज्क अद्यय अजन्मा 
आत्मतत्त है वही ५वतरिज्ञेयः है | 
ऐसा इसका अभिप्राय है। 
उन छोकिकसे लेकर विज्ञेयपर्यन्त 
सम्पूण. वस्तुओंका परमार्थदर्शी 
विद्वनोंने सदा---सबंदा ही निरूपण 
किया है ॥ ८८॥ 





त्रिविध ज्ञेय और ब़ानका ज्ञाता स्वज्ञ है 
ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये क्रेण विदिते खयम । 
स्वेाज्ञता हि सबेत्र भवतीह महाघधियः ॥ ८९ ॥ 
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उस महाबुद्धिमानकी खयं ही सर्वत्र सर्वज्षता हो जाती है ॥ ८९॥ 
ज्ञाने च न्‍ लौकिकादिविषयक ज्ञान और 
लेकिकादि तीन प्रकारके ज्ञेयको 
जान लेनेपर, अर्थात्‌ पहले स्थूल 
लोकिकको, फिर उसके अभावमें 
शुद्ध लौकिकको तथा उसके भी 
अभात्रमं छ्ोेकोत्तको-इस प्रकार 
क्रमश: तीनों अवस्थाओंके अभाव- 
द्वारा परमार्थलत्य अद्दय, अजन्मा 
और अभयरूप तुरीयको जान 
लेनेपर, इस छोकमें उस महाबुद्धिको 
सत्र यानी सर्वदा खय॑ आत्मखरूप 
ही सर्वज्षता-जो सर्वरूप ज्ञ (ज्ञानी ) 
हो उसे 'सर्वज्” कहते हैं उसीकी 
भावरूपा सर्वज्ञता प्राप्त होती है, 
क्योंकि ऐसा जाननेवालेकी बुद्धि 
सम्पूण छोकसे बढ़ी हुई वस्तुको 
विषय करनेवाली होती है । तात्पर्य 
यह है कि खरूपका एक बार ज्ञान 
हो जानेपर उसका कभी व्यभिचार 
न होनेके कारण [ उसकी सर्वज्ञता 
सबंदा रहती है ], क्योंकि जिस 
प्रकार अन्य वादियोंके ज्ञानके उदय 
मिभषो स्तो यथान्येषां प्राबादु- | “व होते रहते हैं उस प्रकार 
परमार्थवेत्ता ज्ञानीके ज्ञानके उदय 


कानाम ।। ८९॥ और अस्त नहींहोते॥ ८९॥ 
मा॥७ ' २! ५» जब | 














करे (०. 


ज्ेये च लॉकिकादों त्रिविधे-- 
पूर्व लोकिक॑ स्थूलम्‌, तदभावेन 
पथाच्छुद्धं लोकिकम, तदभावेन 
लोकोत्तरमित्येव॑ क्रमेण ख्थान- 
त्रयाभावेन परमार्थसत्ये तुर्ये- 
5हयेड्जेड्मये विदिते खयमेवात्म- 
सखरूपमेव सर्वज्ता सर्वश्वासो 
ज्षञ्ष॒सर्वेज्ञस्तद्भावः सवज्ञता, 
इहास्मिल्लोके भवति महाधियों 
महाबुड्धे: । सर्वलोकातिशय- 
वस्तुविषयबुद्धित्वादेवंविदः सर्वत्र 
सवंदा भवति | सक्ृद्धिदिते ख- 
रूपे व्यभिचाराभावादित्यर्थः । 


न हि परमाथविदो ज्ञानोड़बा- 
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अलछातशान्तिप्रकरण 
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लोकिकादीनां क्रमेण ज्ञेयत्वेन 


[ उपयुक्त श्छोकमें | लौकिकादि- 
को क्रमश: ज्ञेयरूपसे बतलाये जानेके 


निर्दे हक थंतो 
शादास्तत्वाशड्टा परमा कारण उनके परमाथत: अस्तितवकी 


मा भूदित्याइ-- 
हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि 
तेषामन्यत्र 
[ जाग्रदादि ] हेय, 


_ विज्ञेयान्यग्रयाणतः 
विज्ञेयादुपलम्भस्रिषु. स्मृतः 


आशइ्ला न हो जाय--इसलिये 
कहते हैं-.. 


॥ ९० ॥| 


[ सत्यब्रह्मखरूप ] ज्ञेय, [ पाण्डित्यादि ] 


ग्रा्तत्य साधन और [ राग-द्ेषादि ] प्रशमनीय दोष--ये सबसे पहले 
जानने योग्य हैं । इनमेंसे ज्ञेय ( ब्रह्म ) को छोड़कर शेष तीनोंमें तो केवल 
उपलम्म ( अविद्याकल्पितत्व ) ही माना गया है ॥ ९० | 


हेयानि च लोकिकादीनि 
त्रीणि जागरितखप्नसुषुप्तान्यात्म- 
न्यसच्वेन रज्ज्वां सपवद्धातव्या- 
नीत्यथे। । शेयमिह चतुष्कोटि- 
बर्जितं परमार्थेतल्वम्‌ । आप्या- 
न्याप्तव्यानि स्यक्तबाह्येषणात्रयेण 
भिक्षणा पाण्डित्यबाल्यमोना- 


ख्यानि साधनानि । पाक्यानि 
रागठ्ेषमोहादयों दोषा) कषाया- 


रूयानि पक्तव्यानि । स्वाष्पे- 
तानि हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञे 


लोौकिकादि तीन हेय हैं । 
तात्पर्य यह है कि जागरित, खप्न 
और सुषृप्ति-ये तीनों अवस्थाएँ 
र्जुमें सपके समान आत्मामें असत्‌ 
होनेके कारण त्यागने योग्य हैं। 
चारों कोठियोंसे रहित परमार्थतत्त्व 
ही यहाँ ज्ञेय माना गया है । बाह्य 
तीनों एषणाओंकों त्याग देनेवाले 
मुमुक्षुके लिये पाण्डित्य बाल्य और 
मौन नामक तीन साधन ही आप्य 
-प्राप्तव्य हैं; तथा राग, द्वेष और 
मोह आदि कषायसंज्ञक दोष ही 
[ उसके लिये ] पाक्य-पाक (जीर्ण ) 
करने योग्य हैं | तात्पर्य यह है कि 
मुमुक्षुकी हेय, ज्ञेय, आप्य और 
पाक्य इन सबको ही अग्रयाणत:- 


श्द्द 
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यानि 
अग्रयाणतः ग्रथमतः । 

तेषां हेयादीनामन्यत्र विज्ञे 
यात्परमार्थसत्यं विज्ञेय॑ अल्लेक 
वर्जयित्वा,. उपलम्भनमुपल- 
म्मो5विद्याकल्पनामात्रम्‌ । हेया- 
प्यपाक्येषु त्रिष्वपि स्मृतो अह्म- 
विड्विन परमाथंसत्यता त्रयाणा- 
मित्यथें; ॥ ९० ॥। 


मिक्षणोपायल्वेनेत्यर्थ;, , सबसे पहले अपने साधनरूपसे 


जानना चाहिये । 

उन हेय आदिमेंसे केवल एक 
परमार्थ सत्य ज्ञेय ब्रह्मकों छोड़कर 
शेष हेय, आप्य और पाक्य---इन 
तीनोंमें ब्रह्मवेत्ताओंने केबछ उपलम्भ 
- उपछम्भन यानी अविद्यामय 
कल्पनामात्र ही माना है, अर्थात्‌ इन 
तीनोंकी परमार्थसत्यता खीकार 
नहीं की हैं ॥ ९० || 





जीव आकाशझके समान अनादि और आतित्न हे 


प्रमारथेतसस्‍्तु-- 


वास्तवमें तो-- 


प्रकृत्याकाशवज्ज्ञेयाः सर्वे धर्मा अनादयः । 
विद्यते न हि नानात्व॑ तेषां कचन किंचन ॥ ९१ ॥ 


सम्पूर्ण जीबोंकी खभावसे ही आकाशके समान और अनादि जानना 
चाहिये | उनका नानाल कहीं कुछ भी नहीं है ॥ ९१ ॥ 


प्रकृत्या खमावत आकाश- 
वदाकाशतुल्याः सक्ष्मनिरञ्जन- 
सबंगतत्वेः सर्वे धर्मा आत्मानों 
ज्ञेया मुमुक्षुभिरनादयों नित्या; । 
बहुवचनकृतभेदाशड्लां निरा- 


कुवेन्नाह-क्चन किंचन किंचि- 


मुमुक्षुओंकी सूक्ष्मल, निरझ्नत्व 
और सर्बंगतत्व आदिके कारण सभी 
धर्मो-जीवोंको ग्रकृतिसे अर्थात्‌ 
लभावत: आकाशबत्‌---आकाशके 
समान ओर अनादि यानी नित्य 
जानना चाहिये । यहाँ बहुबचनके 
कारण होनेवाले जीवात्माओंके भेदकी 
आशक्लाका निराकरण करते हुए 
कहते हैं--“उनका क्चन-कहीं, 


शां० भा० | 

>र्ट३ ०१७०० व्यापक: 
दणुमात्रमपि तेषां न विद्यते 
नानात्वमिति ॥ ९१ ॥ 


अल्यतशान्तिप्रकरण 
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किल्वन-कुछ भी अर्थात्‌ अणुमात्र 

भी नानात् नहीं है? ॥ ९१ | 
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आत्मतत्वनिरूषण 


ज्ञेयतापि धमाणां संबृत्येव न 


परमाथेव इत्याह-- 





(7 आँ ८5 जे हा हे ८ 
आत्माओंकी जो ज्यता हैं वह भी 


व्यावहारिक ही है परमार्थतः: नहीं-- 
इसी अभिप्रायसे कहते हैं 


आदिबुड्ाः प्रकृत्येब सर्वे घमोः सुनिश्चिताः । 
यस्येवं॑ भवति क्षान्तिः सो।म्नतत्वाय कल्पते ॥ ९२ ॥ 


सम्पूर्ण आत्मा खभावसे ही नित्य बोघखरूप और सुनिश्चित हैं-- 
जिसे ऐसा समाधान हो जाता है वह अमरत्व (मोक्ष ) प्राप्तिमं समर्थ 


होता है || ९२ ॥ 


यसादादौ बुद्धा आदिबुद्धाः 
प्रकृत्पेपे खमावत एवं यथा 
नित्यप्रकाशखरूपः. सवितेवं 
नित्यवोधखरूपा इत्यथ। सर्वे 
धर्माः से आत्मानः । न च 
तेषां निथयः कतेव्यो नित्य- 
निश्चितखरूपा इत्यथे। । न संदि- 
हामानस्वरूपा एवं नेवं चेति । 

यय्थ मुमुक्षोरेवं यथोक्तप्रका- 


रेण सबंदा बोधनिश्वपनिरपेक्ष॒ता- 
त्मार्थ पराथं वा यथा सविता 
नित्य॑ प्रकाशान्तरनिरपेक्षः खार्थ 


क्योंकि जिस प्रकार सूर्य नित्य 
प्रकाशखरूप है उसी प्रकार सम्पूर्ण 
धम यानी आत्मा प्रकृति-खमावसे ही 
आदिबुद्ध-आरम्ममें ही जाने हुए 
अर्थात्‌ नित्यवोघखरूप हैं | उनका 
निश्चय भी नहीं करना है; अर्थात्‌ 
वे नित्यनिश्चिखरूप हैं-“ऐसे 
हैं अथवा नहीं हैं? इस प्रकार 
सन्दिग्धखरूप नहीं हैं । 

जिस मुमुक्षुकी इस तरह- 
उपयुक्त प्रकारसे अपने अथवा पराये- 
लिये सवंदा बोधनिश्चय-सम्बन्धिनी 
निरपेक्षता है; जिस प्रकार सूर्य 
अपने अथवा परायेलिये सदा ही 
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परमार्थ चेत्येव॑ भवति क्षान्ति- 


बोधिकतेव्यतानिरपेक्षता सब्बंदा 


खात्मनि सोअमृतत्वायासत- 
भावाय कल्पते मोक्षाय समर्थों 
मचतीत्यथे। ॥ ९२ ॥ 


प्रकाशान्तरकी भ्रपेक्षा नहीं करता 
उसी प्रकार जिसे सर्वदा अपने 
आत्मामें. क्षान्ति-बोघकर्तव्यताकी 


निरपेक्षता रहती है बह अम्नतत्व-- 


अम्ृतमाव अर्थात्‌ मोक्षके डिये 


समथे होता है || ९२ ॥ 


निज (2८ (वट्सआआ-०--«+-- 


तथा नापि शान्तिकतेव्यता- 


त्मनीत्याह--- 


इसी प्रकार आत्मामें शान्ति- 


क॒र्तेब्यता भी नहीं है--इसी आशयसे 
| कहते हैं-.. 


आदिशान्ता ह्नुत्मज्नाः प्रकृत्येव सनिवृताः । 
सर्वे धमोः समाभिन्ना अजं साम्यं विशारदम्‌ ॥ ९३ ॥ 


सम्पूर्ण आत्मा नित्यशान्त, अजन्मा, खमावसे ही अत्यन्त उपरत 
तथा सम और अभिन्न हैं । [ इस प्रकार क्योंकि ] आत्मतत््व अज, 


समतारूप . और 
कतंब्य नहीं है ] ॥ ९३॥ 


यस्मादादिशान्ता नित्यमेव 
शान्ता अनुत्पन्ना अजाश प्ररू- 
त्येव सुनिव्वंताः सुष्ट्परतखमभावा 
इत्यथे, सर्वे धर्माः समाश्रामि- 
न्राथ्व समाभिन्ना;, अजं साम्य॑ 
विशारदं विशुद्धमात्मतत्य॑ं यस्ता- 
त्तसाच्छान्तिर्मोश्लो वा नास्ति 


कतंव्य इत्यथ), न हि नित्यैक- 


विशुद्ध है [ इसलिये उसकी शान्ति अथवा मोक्ष 


क्योंकि सम्पूर्ण धर्म आदि- 
शान्‍्त-सरवदा ही शान्तखरूप, 
अनुत्पन्न-अजन्मा, खभावसे ही 


सुनिद्वत अर्थात्‌ अत्यन्त उपरत 
खभाववाले हैं; तथा सम और 
अभिन्न हैं; इस प्रकार, क्योंकि 
आत्मतत्त अजन्मा, समतारूप और 
विशुद्ध है, इसलिये उसकी शान्ति 
अथवा मोक्ष कतेव्य नहीं है-- 
यह इसका अभिग्राय है, क्योंकि 
उस नित्य एकखभावके लिये 


शां० भा० ] अलातशान्तिप्रकरण २८५, 
जाए मिट फ "वाई ८:७० गयािग:22७० "मे: वर 2 बाई गेट, नाई के: 2 बा मेंड 20 नया बे मई (टेक, रे: 22 जय: का 


खमावस्थ ऊत॑ किंचिदर्थवत्य्यात्‌ | कुछ भी करना सार्थक नहीं 
॥ ९३॥। हो. सकता ॥ ९३॥ 


+-+<##-बच न €छ-->ेईै.-+ 


आत्मज्ञ ही अकुृपण हैं 


ये यथोक्तं परमाथंतच्ं प्रति- 
पन्नास्ते एवाक्पणा लोके ऋषणा 


एवान्य इत्याह-- 


जो छोग उपयुक्त परमाथथतत्त्तको 
समझते हैं छोकमें वे ही अकृपण हैं, 
उनके सित्रा और सब तो कृपण 


ही हैं--इसी भावको लेकर कहते हैं-- 


बेशारयं तु वे नास्ति भेदे विचरतां सदा। 
भेदनिम्नाः प्रथग्वादास्तस्मात्ते कृपणाः समता: ॥ ९५४ ॥ 


जो छोग सर्वदा भेदमें ही विचरते रहते हैं, निश्चय ही उनकी 
विशुद्धि नहीं होती । दैतवादी लोग भेदकी ही ओर प्रदत्त होनेवाले हैं 
इसलिये वे कृपण (दीन) माने गये हैं ॥९४॥ 


यसाड्रेदनिश्ना  भेदानुया- 
यिनः संसारानुगा इत्यथे); के ! 
पृथमग्वादा; प्थडनाना वसित्व- 
त्येव॑ बदन येषां ते प्रथग्वादा 
द्वैतिन इत्यथे३, तसात्ते कृपणाः 
क्षुद्राः स्मृता;; यस्माहेशारयं वि-- 
शुद्धिनोस्ति तेषां भेदे विचरतां 


के कु शी ५5 
देतमार्गेडविद्याकल्पिते सवंदा 
70 (रे ज 
वतंमानानामित्यथं। । अतो 
युक्तमेव तेषां कार्पण्यमित्य- 


मभिप्राय। ॥| ९४ ॥। 


क्योंकि वे भेदनिम्न-भेदानुयायी 
अर्थात्‌ संसारके अनुगामी हैं, 
कौन छोग ? पए्रथकवादी-“प्रथक्‌ 
अर्थात्‌ नाना वस्तु है?-ऐसा जिन- 
का कथन है वे प्रथक्वादी अर्थात्‌ 
द्वैतीलोग, इसलिये वे कृपण-द्षुद 
माने गये हैं; क्‍योंकि भेद अर्थात्‌ 
अविद्यापरिकल्पित द्वैतमार्गमें सबेदा 
विचरनेवालें उन लोगोंका वैशारद्य 


अर्थात्‌ विशुद्धि नहीं होती । अतः 


उनका कृपण होना ठीक ही है-- 
ऐसा इसका अभिप्राय है ॥९४॥ 


---+अि2-+-- 
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आत्मबन्नका महान्नानित्व 


यदिदपरमार्थतत्वममहात्म- 


यह जो परमार्थतत्त है. वह 
क्षुद्चित्त अविबेकी तथा वेदान्तके 


मिरपण्डिदेवेंदान्तबहिःष्ठेः क्षुद्रेर- अनविकारी छ्ुद्र और मन्दबुद्धि 


स्पग्रश्लेरनवगाड्ममित्याह--- 


पुरुषोंकी समझमें नहीं आ सकता- 
इस आशयसे कहते हैं-.- 


अजे साम्ये तु ये केचिड्जविष्यन्ति सुनिश्चिताः । 
ते हि लोके महाज्ञानास्तत्च लोको न गाहते ॥९५॥ 
जो कोई उस अज और साम्यरूप परमार्थतखमें अत्यन्त निश्चित 


होंगे वे ही छोकमें परम ज्ञानी 
नहीं कर सकता || ९५० || 

अजे साम्ये परमाथंतत्व एव- 
मेवेति ये केचित्स्त्यादयोडपि 
सुनिश्चिता भविष्यन्ति चेत्त एच 
हि लोके महाज्ञाना निरतिशय- 
तत््वविपयज्ञाना इत्यथे) । 

तब्च तेपां वत्मे तेषां विदितं 


ए्‌ + श कर 
परमसाथतत्व. मसामब््यवबुड्ररन्यों 


| उस तत्त्तका सामान्य ाक अवगाहन 


उस अज और साम्यरूप परमार्थ- 
तत्तमें जो कोई-लछी आदि भी 
यह ऐसा ही है? इस प्रकार 
पूर्णतया निश्चित होंगे वे ही लोकमें 
महाज्ञानी अर्थात्‌ निरतिशय तक्‍्व- 
विषयक ज्ञानवाले हैं । 


उस-उनके मार्ग अर्थात्‌ उन्हें 
व्रिदित हुए परमार्थततमें. अन्य 


साधारण बुद्धिवाला मनुष्य अवगाहन 


लोका न गाहते नावतरति न -अबतरण नहीं करता अर्थात्‌ डसे 


हक 


विषयीकरोतीत्यथेः । “सर्वे 
भूतात्ममृतस्य सवंभूतहितस्य च । 
देवा अपि मार्गे मुह्ान्त्यपदस्य 


पदेषिणः । शक्लुनीनामिवाकाशे 





विषय नहीं कर सकता । “जो 
सम्पूण भूतोंका आत्ममूत और 
सब प्राणियोंका हितकारी है उस 
पद्रहित ( प्राष्प पुरुषार्थहीन ) 
महात्माके पदको जाननेकी इच्छा- 
वाले देवता भी उसके मा्गमें मोहकों 
प्राप्त हो जाते हैं तथा आकाशमें 


ञां भा० ] अलातशान्तिप्रकरण श्जर्‌ 
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. | उसी प्रकार उसकी गतिका पता 
२३९ | २३, २४ ) इत्यादि- | नहीं चलता” इत्यादि स्मृतिसे 


सरणात्‌ ॥ ९५ ॥ भी यही प्रमाणित होता है ॥९७॥ 





कथ्थ महाज्ञानत्वमित्याह-- उनका महाज्ञानित्व किस प्रकार 

है ? सो बतलाते हैं--- 

अजेष्वजमसंक्रान्त॑ धर्मेष ज्ञानमिष्यते । 
यतो न क्रमते ज्ञानमसड़ं तेन कीतितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अजन्मा आत्माओंमें स्थित अज ( नित्य ) ज्ञान असंक्रान्त ( अन्य 
विषयोंसे न मिलनेवाठ्ा ) माना जाता है । क्योंकि वह ज्ञान अन्य विषयों 

संक्रमित नहीं होता इसलिये उसे असंग बतछाया गया है ॥ ९६॥ 

अजेष्बनुत्पन्नेष्वचलेषु धर्म... क्‍योंकि अज-अलुत्पन्ष यानी 
ु ... _ [अचल पधर्मो-आत्माओंमे. सूर्यमे 
प्वात्मसजमबचल च ज्ञानामत्यत | उष्णता और प्रकाशके समान अज 
अर्थात्‌ अचल ज्ञान माना जाता है 
अत: अथोन्तरमें असंक्रान्त ( अन- 
सादसंक्रान्तमथान्तरे ज्ञानमज- | लग्रविष्ट ) ज्ञानको अजन्मा ( नित्य ; 


न . . _ | खीकार किया जाता है। क्योंकि 
मिष्यते । यस्तान्न क्रमते5थोन्तरे | वह ज्ञान दूसरे विषयोंगें संक्रमित 


सवितरीबोष्ण्य॑ प्रकाशश्र यतस्त- 


नहीं होता इसलिये उसे असंग कहा 
गया है; अर्थात्‌ वह आकाशके 


तमाकाशकल्पमित्युक्तम्‌ ॥॥९६॥ समान है-ऐसा कहा है ॥ ९६॥ 
अाा+ आ0 40 0७-७७ आधा 


जातवादमें दोषप्रदर्शन 
हा. छह ० तप 
अणुमात्रेषपि बेधम्यं जायमाने5विपश्िचितः । 
असडुता सदा नास्ति किम्रुतावरणच्युतिः ॥९७॥ 


ज्ञानं तेन कारणेनासह्जढ तत्कीर्ति- 


श्र 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 
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[ अन्य वादियोंके मतानुसार ] किसी अथुमात्र भी विधर्मी वस्तुकी; 

उत्पत्ति माननेपर तो अविवेकी पुरुषकी असंगता भी कमी नहीं हो सकती; 
फिर उसके आवरणनाशके विषयमें तो कहना ही क्या है ! |॥९ज॥ 


इतोउन्येषां वादिनासणुमात्रे- 


कर. अऊो हक 


उपि वेधरम्यें वस्तुनि बहिरन्तवों 


जायमान उत्पाधमाने5विपश्ि- 


तोइविवेकिनो5सड़ता असद्भवत्व॑ 
सदा नास्ति किप्ुत वक्तव्यमावर- 
णच्युतिबन्धनाशो नास्तीति।९७| 


इससे भिन्न जो अन्य वादी हैं 
उनके मतानुसार अणुमात्र अर्थात्‌ 
थोड़ी-सी भी विधर्मी वस्तुके बाहर 
या भीतर उत्पन्न होनेपर तो अ- 
विपश्चित---अविवेकी पुरुषकी कभी 
असड्ता भी नहीं हो सकती फिर 
उसकी आवरणच्युति अर्थात्‌ बन्ध- 
नाश नहीं होता-इसके सम्बन्धमें 
तो कहना ही क्या है ? ॥९७॥ 


बा २०-८2..55< &0-०खपु....० 


आत्माका स्वाभाविक स्वरूप 


तेषामावरणच्युतिन स्तीति ब्र- 


वतां स्वसिद्धान्तेड्म्युपगतं तहिं 


धमाणामावरणम्‌ । नेत्युच्यते । 


अलब्धावरणाः सर्वे धर्मों: 


उनकी आवरणच्युति नहीं होती-- 
ऐसा कहकर तो तुमने अपने 
सिद्धान्तमें भी आत्माओंका आवरण 
खीकार कर लिया [ऐसा यदि 
कोई कहे तो ] इसपर हमारा कहना 
है-नहीं, 


प्रकृतिनिमेलाः । 


आदो बुडास्तथा म॒ुक्ता बुध्यन्त इति नायका: ॥९८॥ 

समस्त आत्मा आवरणशून्य, खभावसे ही निर्मल तथा नित्य बुद्ध 

और मुक्त हैं | तथापि खामीछोग ( वेदान्ताचार्यगण ) “वे जाने जाते हैं? 
ऐसा [ उनके विषयमें कहते हैं | ॥ ९८ ॥ 


अलब्धावरणा ;--अलब्धम- 


“अलब्धावरणा:?-जिन्हें आवरण 


आप्रमावरणमविद्यादिबन्धनं येषां | अर्थात्‌ अविदादिरूप बन्धन लाभ 


शां० भा० | 


अलातशान्तिप्रकरण 


रजर३ 
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ते धमों अलब्धावरणा बन्धन- 
रहिता इत्यथे!, प्रकृतिनिमलाः 
खभावशुद्धा आदों बुद्भास्तथा 
मुक्ता यश्मान्नित्यशुद्धबुद्धम॒ुक्त- 
खभावा; । 

यदेत॑ कथ तहिं बुध्यन्त 
इत्युच्यते ९ 

नायका; स्वामिनः समर्था 
बोद्धुं. बोधशक्तिमत्सभावा 
इत्यथ, यथा. नित्यप्रकाश- 
स्वरूपोषपि सविता प्रकाशत 
इत्युच्यते यथा था नित्यनिवृत्त- 
गतयो5पि नित्यमेव शैलास्िष्ठ- 
न्तीत्युच्यते तद॒त्‌ ॥ ९८ ॥ 


अर्थात्‌ प्राप्त नहीं हुआ है वे धर्म 
अल्ब्धावरण अर्थात्‌ बन्धनरहित, 
प्रकृति, निर्मठ-सखभावसे ही छाुद्ध 
ओर आरम्ममें ही बोधको प्राप्त हुए 
तथा मुक्तखरूप हैं, क्योंकि वे नित्य- 
शुद्धबुद्धमुक्तखभाव हैं | 

शह्ा-यदि ऐसी बात है तो 
उनके विषयमें “वे जाने जाते हैं? 
ऐसा क्यों कहा जाता है £ 

समाधान-नायक-खामी लोग 
-जाननेमें समर्थ अर्थात्‌ बोधशक्ति- 
युक्त खभाववाले छोग उनके विषयमें 
उसी प्रकार ऐसा कहते हैं जैसे कि 
नित्य प्रकाशखरूप होनेपर भी 
सूर्यके विषयमें “सूर्य प्रकाशमान 
है? ऐसा कहा जाता है तथा सबंदा 
गतिशून्य होनेपर भी “पर्वत खड़े 
हैं? ऐसा कहा जाता हैं ॥ ९८॥ 


““ब><शैनत लत 
अजातवाद बोद्धदर्शान नहीं हे 


क्रमते न हि बुडस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः। 
सर्वे धमोस्तथा ज्ञानं नेतदूबुछ्ेन भाषितम्‌ ॥ ९९ ॥ 


अखण्ड प्रज्ञानवान्‌ परमार्थदर्शीका ज्ञान धर्मों ( विषयों ) में संक्रमित 
नहीं होता और न [ उसके मतमें ] सम्पूर्ण धर्म ( आत्मा ) ही कहीं 
जाते हैं | परन्तु ऐसा ज्ञान बुद्धदेवने नहीं कहा [ अर्थात्‌ यह बौद्ध 
सिद्धान्त नहीं है, बल्कि औपनिषद दर्शन है | ॥ ९९ || 
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परमार्थेदर्शिनो ज्ञानं 
रेषु धर्मेंष धमंसंस्थं सवितरीव 


प्रभा, तायिनः तायोउस्थास्तीति 
तायी, संतानवतों निरन्तरस्था- 
काशकल्पस्थेत्यथं, . पूजाबतो 
वा शज्ञावतोी वा, सर्वे धर्मों 
आत्मानोडपि तथा ज्लानवदेवा- 
काशएत्ल्त्शात 
प्यथोन्तर इत्यथेः । 
यदादावुपन्यस्तं ज्ञानेनाका- 
शकल्पेनेत्यांदि तदिदमाकाश- 
कल्पर्य तायिनो बुद्ध तदनन्य- 
त्वादाकाशकलपं ज्ञानं न क्रमते 


कचिदप्यथोन्तरे । तथा धमों 


इति । आकाशमिवाचलमविक्रिय॑ 


निरवयव॑ नित्यमद्वधितीयमसड्- 
मद्य्यमग्राह्ममशनायाद्तीतं ब्र- 
ह्ात्मतत््वम्‌ । ““न हि द्रष्ड्दष्टे- 
विंपरिलोपो विद्यते” ( बरृ० उ० 
४।३। २३ ) इति श्रुतेः । 
ज्ञानज्ञेयज्ञादभेदरहित॑ पर- 


क्रमन्ते कचिद- 


( विस्तार ) हो उसे तायी कहते हैं | 
क्योंकि तायी-सन्तानवान्‌--निरन्तर 
अर्थात्‌ आकाशसदृश॒ पूजाबान्‌ 
अथवा भ्रज्ञावान्‌ बुद्ध-परमाथदर्शीका 
ज्ञान धर्मोमें-विषयान्तरोंमें संक्रमित 
नहीं होता अपितु सूयमें प्रकाशकी 
भाँति आत्मनिष्ठ रहता है, उसी प्रकार 
सम्पूर्ण धर्म अर्थात आत्मा भी 


ज्ञाकेक समान ही आकाशसदइरश 
होनेके कारण कभी अर्थान्तरमें 


संक्रमित नहीं होते अथांत नहीं जाते। 


इस ग्रकरणके आरम्ममें जिसका 
ज्ञानेनाकाशकल्पेन! इत्यादि 
इलोकद्वारा उपन्यास किया गया है, 
आकाशसद्श निरन्तर बोधवान्‌का- 
उससे अभिन्‍न होनेके कारण-बही 
यह आकाशसद्गश ज्ञान कभी 
अथोन्तरमें संक्रमित नहीं होता; 
और ऐसे ही धर्म भी हैं अर्थात्‌ वे 
भी आकाशके समान अचलछ, 
अविक्रिय, निरवयव, . नित्य, 
अद्वितीय, असड़, अदृश्य, अग्राह्म 
ओर श्षुधा-पिपासादिसे रहित ब्रह्मा 
त्मतच् ही हैं; जैसा कि “धद्रष्टाकी 
इृष्टिका छोप नहीं होता” इस श्रुति- 
से सिद्ध होता है | 


ज्ञान, ज्ेय और ज्ञाताके भेदसे 


दां० भा० | 


अलातशान्तिप्रकरण 
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माथेतत्वमद्रयम्‌एतन्न बुद्धेन 
माषितम्‌ । यद्यपि बाह्याथनिरा- 
करणं ज्ञानमात्रकस्पना चाहय- 
वस्तुसामीषप्यमुक्तम्‌ । इदं तु 
परमाथतच्वमद्वेते वेदान्तेष्वेव 
विज्ञेयमित्यथः ॥ ९९ ॥ 


रहित इस अद्दयपरमाथतत्तका 
बुद्धने निरूपण नहीं किया; यश्रपि 
उसने बाह्यवस्तुका निराकरण और 
केवल ज्ञानकी ही कल्पना-ये अद्बय 
बस्तुके समीपवर्तो ही विषय कहे हैं; 
तात्पय यह है कि इस अह्वत 
परमाथथतत्तको तो वेदान्तका ही 
विषय जानना चाहिये | ९९ ॥ 


+ झ#ख्चखजाग्टटजनी९222077---- 


परमार्थपद-वन्द ना 


(३ 
शाखसमाप्ती परमाथेतक्त- 


स्तुत्य्थ नमस्कार उच्यते-- 


दुर्दशमतिगम्भीरमर्ज  साम्य॑ 


अब शात्रकी समाप्ति होनेपर 
परमाथंतत्तकी स्तुतिके लिये नमस्कार 
कहा जाता है-- 


विशारदम्‌ । 


बुद्ध्वा पदमनानात्व॑ नमस्कुर्मों यथाबलम्‌ ॥१० ०॥ 
दुर्दश, अत्यन्त गम्भीर, अज; निर्विशेष और विशुद्ध पदको 
मेदरहित जानकर हम उसे यथाशक्ति नमस्कार करते हैं || १०० ॥ 


दुदंश दुःखेन दशनमस्येति 
दुर्देशंस, अस्ति नास्तीति चतु- 
प्कोटिवर्जितत्वाद्दुर्विज्ञेयमित्य- 
थे । अत णवा तिगम्भीरं दुष्प्रवेश 
महासमुद्रवद ऊतग्रज्ञ अजं 
साम्यं॑ विशारदम्‌, इंटक्पदम- 
नानात्वं नानात्ववजित बुद्ध्चा- 
वगम्य तद्धृताः सन्‍्तो नमस्कुमे- 
स्तस्मे पदाय, अव्यवहायमपि 
व्यवहारगोचरमापाद्य  यथाबलं 
यथाशक्तीत्यथं; ॥ १०० ॥ 


जिसका कठिनतासे दरशैन हो 
सकता है ऐसे दुर्दशे अर्थात्‌ अस्ति- 
नास्ति आदि चारों कोटियोंसे रहित 
होनेके कारण दुर्विज्ेय, अतएब अति 
गम्भीर - मन्दलुद्धियोंके लिये महा- 
समुद्रके समान दुष्प्रवेश्य तथा 
अजन्मा, साम्यरूप ( निर्विशेष ) और 
विश्ुुद्ध-ऐसे पदको भेदरहित जान- 
कर तद्गरूप हो और उस अव्यवहाय- 
पदको भी व्यवह्ारका विषय बना- 
कर हम उसको यथाबरू-यथाशक्ति 
नमस्कार करते हैं॥ १०० ॥ 


--+ह्योरपकचलक्दार--+० 
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अजमपि जनियोगं प्रापद्दैश्वर्ययोगा- 
दगति च गतिमत्तां प्रापदेक हानेकम । 


विविधविषयधर्म ग्राहिमुग्धेक्षणानां 
प्रणतभयविहन्त ब्रह्म यक्तन्‍नतोषस्सि ॥ १ ॥ 


जिसने अजन्मा होकर भी अपनी ईश्वरीय शक्तिके योगसे जन्म 
प्रहण किया, गतिशून्य होनेपर भी गति खीकार की तथा जो नाना श्रकारके 
विषयरूप धर्मोको अहण करनेवाले मूढ़दृष्टि लोगोंके विचारसे एक होकर 
भी अनेक हुआ है और जो शरणागतमयहारी है उस ब्रह्मको में नमस्कार 
करता हूँ ॥ १ ॥ 
प्रशावैशाखवेघक्षुरि तजलनिधेवेदनास्नो 5न्तरस्थें 
भूतान्याछोक्य मग्नान्यविरतजननश्राहधोरे समुद्रे । 
कारुण्यादुद्धारास्तमिदममरेदुलेम॑ भूतदेतो- 
येस्त पूज्याभिपूज्य परमगुरुममं पादपातेनतोडस्सि ॥ २ ॥ 
जो निरन्तर जन्म-जन्मान्तररूप आह्ोके कारण अत्यन्त भयानक 
है ऐसे संसारसागरमें जीवोंकों ड्बे हुए देखकर जिन्होंने करुणावश अपनी 
विशुद्ध बुद्धिरूप मन्थनदण्डके आधघातसे क्षुमित हुए वेद नामक महासमुद्रके 
भीतर स्थित इस देवदुर्लम अम्बृतको प्राणियोंके कल्याणके लिये निकाला 
है, उन पूजनीयोंके भी पूजनीय परम गुरु ( श्रीगौडपादाचार्य ) को मैं 
उनके चरणॉमें गिरकर ग्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥ 
यत्प्रश्ाकोकभासा प्रतिहतिमगमत्स्वान्तमोहान्धकारो 
मज्जोन्मज्नच्य घोरे छासकठुपजनोदन्वति आासने मे । 
यत्पादाबाश्रितानां श्रुतिशमविनयप्राप्तिरश्नश्या हममोघा 
तत्पादो पावनीयों भवभयचिलुदों सर्वभायैनेमस्ये ॥ ३ ॥ 
जिनके ज्ञानालोककी प्रभासे मेरे अन्तःकरणका मोहरूप अन्धकार 
नाशको ग्राप्त हुआ तथा इस भयक्लर संसारसागरमें बारंबार ड्ूबना- 
उछलनारूप मेरी व्यथाएँ शान्त हो गयीं और जिनके चरणोंका आश्रय 
लेनेवालोंके लिये श्रुतिज्ञान, उपशम और विनयकी प्राप्ति अमोध एवं पहले 
ही होनेवाली है उन [ श्रीगुरुदेवके | मवभयहारी परम पवित्र चरण-युगलोंको 
मैं स्बेतोभावसे नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ 
इति श्रीगोविन्दभगवक्‍त्पृज्यपादशिष्यस्य परमहंसपस्त्रिजकाचार्यस्य 
शड्रभगवत: कृती गौडपादीयागमशाशख्रविवरणेंड्ातशान्त्यारुयें 
चतुर्थ प्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
३० शाल्तिः | शान्ति: !! शाब्तिः !!! 
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भद्र पश्येमाक्षमियजत्राः । 
स्थिरेरड्रेस्तुष्डतआ £* सस्तनूभि- 


व्येशेम. देवहितं॑ यदायुः । 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः 


सख्वस्ति नः पृषा बविश्ववेदाः 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्रनेमिः 
खस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥ 
ड० शाम्लि: ! शान्ति: [! शान्तिः !!! 


>9५अबकेलव २२० * 


॥ हरि: 3४ तत्सत ॥ 





कारिकाप्रतीकानि 
कोस्यश्वतस्र एतास्तु 
क्रमते न हि बुद्धस्य 
ख्याप्यमानामजातिं तेः 
गअहणाजागरितवत्‌ 
ग्रहों न तत्र नोत्सर्गः 
घटादिपु प्रदीनेषु 
चरज्लागरितें जाग्रत्‌ 
चित्त न संस्पृशत्यथंम्‌ 
चित्तकाला हि येडन्तस्तु 
चित्तस्पन्दितमेवेद म्‌ 
जरामरणनिर्मुक्ताः 
जाग्रचित्तेक्षणी यास्ते 
जाग्रदञत्तावषि त्वन्तः 
जात्याभासं चलाभासम्‌ 
जीवं कल्पयते पूर्व म्‌ 
जीवात्मनों: प्रथक्त्व॑ यत्‌ 
जीवात्मनोरनन्यत्वम्‌ 
झाने च त्रिविधे ज्ञेये 
शानेनाकाशकल्पेन 
तक्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ठा 
तस्मादेवं विदित्वेनम्‌ 
तस्मान्न जायते चित्तम्‌ 
तैजसस्योत्वविज्ञाने 
त्रिधु धामसु यस्तुल्यम्‌ 
त्रिषु धामसु यद्धाज्यम्‌ 
दक्षिणाक्षिमुखे विश्व: 
पर सर्वेमनुस्मृत्य 
दुदेशमतिग म्भीरम 
द्रब्यं द्रव्यस्य हेतुः स्थात्‌ 
दूयोषयोम॑धुज्ञने 
द्वेतस्थाग्रहर्ण तुल्यम्‌ 
धर्मा य इति जायन्ते 
न कश्विजायते जीवः 
न कश्चिजायते जीवः 
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“-कु००----- परे टिक्राए2..--.-०---- 

ऋग्वेदीय ऐतरेयारण्यकान्तर्गत द्वितीय आरण्यकके अध्याय 9, ७ 
और ६ का नाम ऐतरेयोपनिषद्‌ है । यह उपनिषद्‌ बद्मविदयाप्रधान है । 
भगवान्‌ शंकराचार्यने इसके ऊपर जो भाष्य लिखा है वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है। इसके उपोद्धात-भाष्यमें उन्होंने मोक्षके हेतुका निर्णय करते हुए 
कम और कमंसमुचित ज्ञानका निराकरण कर केवल ज्ञानको ही उसका 
एकमात्र साधन बतछाया है | फिर ज्ञानके अधिकारीका निर्णय किया है 
और बड़े समारोहके साथ कर्मकाण्डीके अधिकारका निराकरण करते हुए 
संन्यासीको ही उसका अधिकारी ठहराया है | वहाँ वे कहते हैं कि 
धगृहस्थाश्रम” अपने गृहविशेषके परिग्रहका नाम है और यह कामनारओंके 
रहते हुए ही हो सकता है तथा ज्ञानीमें कामनाओंका सर्वथा अभाव होता 
है | इसलिये यदि किसी प्रकार चित्तशुद्धि हो जानेसे किसीको गृहस्था- 
श्रममें ही ज्ञान हो जाय तो भी कामनाशून्य हो जानेसे अपने गृहविशेषके 
परिग्रहका अभाव हो जानेके कारण उसे खतः ही मभिक्षुकत्वकी प्राप्ति 
हो जायगी | आचायका मत है कि “यावजीवमम्रिक्षेत्र जुहोतिः आदि 
श्रुतियाँ केवल अज्ञानियोंके ढिये हैं, बोधवानके छिये इस प्रकारकी कोई 
विधि नहीं की जा सकती | | 

इस प्रकार विद्वानके लिये पाण्रिज्यकी अनिवायंता दिखाकर वे 
जिज्ञासुके लिये भी उत्की अबश्यक्तव्यताका विधान करते हैं । इसके 
लिये उन्होंने 'शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षु:” “अत्याश्रमिम्यः परम पतित्र 
प्रोवाच सम्यगृषिसंधजुष्टम/ “न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके 
अमृतलमानशु:? . आदि श्रुति और “ज्ञाल्रा नैष्करम्यमाचरेत” “अश्लाश्रमपदे 
बसेत्‌? आदि स्घपृतियोंकी उद्धृत किया है | ब्रह्मजिज्ञामु ब्रह्मचारीके लिये 
भी चतुर्थाश्रमका विधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि उसके विषयमे 


[ ४ ] 
यह राह्ला नहीं की जा सकती कि उसे ऋणत्रयकी निश्ृत्ति किये बिना 
संन्यासका अधिकार नहीं है; क्योंकि गृहस्थाश्रमको खीकार करनेसे 
पूते तो उसका ऋणी होना ही सम्भव नहीं है | अतः आचार्यका सिद्धान्त 
है कि जिसे आत्मतत्तकी जिज्ञासा है और जो साध्य-साधनरूप अनित्य 
संसारसे मुक्त होना चाहता हैं, वह किसी भी आश्रममें हो, उसे संन्यास 
अहण करना ही चाहिये | 


इस सिद्धान्तके मुख्य आधार दो ही हें--( १) जिज्ञासुको 
तो इसलिये गृहत्याग करना चाहिये कि उसके लिये गृहस्थाश्रममें रहते 
हुए ज्ञानोपयोगिनी सावनसम्पत्तिको उपार्जन करना कठिन है और 
( २ ) बोधवानूमें कामना ओंका सर्वथा अमाव हो जाता है, इसलिये उसका 
गृहस्थाश्रममें रहना सम्भव नहीं है । अतः ज्ञानोपयोगिनी साधन- 
सम्पत्तिको उपार्जन करना तथा कामनाओंका अभाव--ये ही 
गृहत्यागके मुख्य हेतु हैं । जो छोग घरमें रहते हुए ही शम-दमादि 
साधनसम्पन्न हो सकते हैं और जिन बोधवानोंकी निष्कामतामें 
अपने गहविशेषम रहना बाघक नहीं होता वे घरमें रहते हुए भी 
ज्ञनोपार्जन ओर ज्ञानरक्षा कर ही सकते हैं | वे खरूपसे संन्‍्यासी 
होनेपर भी वस्तुलतः संन्यासवमसम्पन्न होनेके कारण आचायेके मतका 


ही अनुसरण करनवाले हैं | अस्तु । 


इस उपनिषद्म तीन अध्याय हैं | उनमेंसे पहले अध्यायमें तीन 
खण्ड हैं ढया दूसरे ओर तीसरे अध्यायोंमें केबल एक-एक खण्ड है । 
प्रथम अध्यायमें यह बतछाया गया हैँ कि सृष्टिके आरम्ममें केवल एक 
आत्मा ही था, उसके अतिर्क्ति ओर कुछ भी नहीं था | उसने छोक- 
रत्रनाके लिये ईक्षण € त्रिचार ) किया और केवल सह्डुल्पसे ही अम्म, 
मरीचि और मर--इन तीन लोकोंकी रचना की । इन्हें रचकर उस 
परमात्माने उनके लिये छोकपालॉंकी रचना करनेका विचार किया और 
जलसे ही एक पुरुषकी रचनाकर उसे अवयवयुक्त किया | परमात्माके 
सड्डूल्पसे ही उस बिराट्‌ पुरुषके इन्द्रिय, इन्द्रियगोलक और इन्द्रियाधिष्ठाता 
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देव उत्पन्न हो गये । जब वे इन्द्रियाधिष्ठाता देवता इस महासमुद्रमें 
आये तो परमात्माने उन्हें भूख-प्याससे युक्त कर दिया | तब उन्होंने 
प्रार्थना की कि हमें कोई ऐसा आयतन ग्रदान किया जाय जिसमें स्थित 
होकर हम अन्न-भक्षण कर सकें | परमात्माने उनके ढिये एक गौका 
शरीर ग्रस्तुत किया, किन्तु उन्होंने “यह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है? ऐसा 
कहकर उसे अखीकार कर दिया । तत्पश्चात्‌ धोड़ेका शरीर लाया गया 
किन्तु वह भी अखीकृत हुआ । अन्तमें परमात्मा उनके लिये मनुष्यका 
शरीर लाया | उसे देखकर सभी देवताओंने एकखरसे उनका भनु- 
मोदन किया और वे सब परमात्माकी आज्ञासे उसके भिन्न-भिन्न अवयवों- 
में वाकू, प्राण, चक्षु आदि रूपसे स्थित हो गये । फिर उनके लिये 
अन्नकी रचना की गयी। अन्न उन्हें देखकर भागने छगा । देवताओंने 
उसे वाणी, प्राण, चल्लु एवं श्रोत्रादि मिन्न-सिन्न करणोंसे अहण करना 
चाहा, परन्तु वे इसमें सफल न हुए । अन्‍्तमें उन्होंने उसे अपानद्वारा 
ग्रहण कर लिया । इस प्रकार यह सारी सृष्टि हो जानेपर परमात्माने 
बिचारं किया कि अब मुझे भी इसमें प्रवेश करना चाहिये; क्योंकि मेरे 
बिना यह सारा प्रपञ्च अकिश्वित्तर ही है | अतः वह उस पुरुषकी 
मूद्डंसीमाक्रों विदीणंकर उसके द्वारा उसमें ग्रवेश कर गया । इस 
प्रकार जीवभावको ग्राप्त होनेपर उसका भूतोंके साथ तादात्म्य हो जाता 
है । पीछे जब गुरुकृपासे बोध होनेपर उसे अपने सर्वव्यापक शुद्ध स्वरूप- 
का साक्षात्कार होता है तो उसे #इदमः---इस तरह अपरोक्षरूप- 
से देखनेके कारण उसकी “इन्द्र! संज्ञा हो जाती है । 


इस ग्रकार ईक्षणसे लेकर परमात्माके प्रवेशपर्यन्त जो सृश्टिक्रम 
बतलछाया गया है, इसे ही विद्यारण्यखामीने ईश्वरसृष्टि. कहा है । 
(ईक्षणादिग्रवेशान्त: संसार ईशकल्पित:ः । इस आख्यायिकामें बहुत-सी 
विचित्र बातें देखी जाती हैं ।यों तो मायामें कोई भी बात कुतूहलजनक नहीं 
हुआ करती; तथापि आचार्यका तो कथन है कि यह केवल अथ्थवाद है: । 
इसका अभिप्राय आत्मबोध करानेमें है| यह केवल आत्माके अद्वितीयल- 
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का बोध करानेके लिये ही कही गयी है; क्योंकि समस्त संसार आत्मा- 
का ही सड्डल्प होनेके कारण आत्मखरूप ही है | द्वितीय अध्यायके 
आरम्भमें इसी प्रकार उपक्रम कर भगवान्‌ भाष्यकारने आत्मतत्त्वका 
बड़ा सुन्दर और युक्तियुक्त विवेचन किया है | 


इस अध्यायमें आलज्ञानके हेतुभूत वैराग्यकी सिद्धिके लिये जीवकी 
तीन अवस्थाओंका-- जिन्हें प्रथम अध्यायमें “आवसथ? नामसे कहा है--- 
वर्णन किया गया है | जीवके तीन जन्म माने गये हैं--( १ ) वीर्य- 
रूपसे माताकी कुक्षिमें प्रवेश करना, ( २ ) बाल्करूपसे उत्पन होना 
और (३ ) पिताका मृत्युको प्राप्त होकर पुनः जन्म अ्रहण करना । 
“आत्मा वे पुत्रनामासि! ( कौषी० २। ११ ) इस श्रुतिके अनुसार 
पिता और पुत्रका अभेद है; इसीलिये पिताके पुनर्जन्मको भी पुत्रका 
तृतीय जन्म बतलाया गया है । वामदेव ऋषिने गर्भमें रहते हुए ही 
अपने बहुत-से जन्मोंका अनुभव बतढाया था और यह कहा था कि मैं 
लोहमय दुर्गेके समान सैकड़ों शरीरमें बंदी रह चुका हूँ; 
किन्तु अब आत्मज्ञान हो जानेसे में इयेन पक्षीके समान उनका भेदन 
कर बाहर निकल आया हूँ। ऐसा ज्ञान होनेके कारण ही वामदेव ऋषि 
देहपातके अनन्तर अमरपदको प्राप्त हो गये थे | अतः आत्माको भूत 


एवं इन्द्रिय आदि अनात्मप्रपच्बनसे सवेथा असदड्भ अनुभव करना ही 
अमरत्व-प्राप्तिका एकमात्र साधन है । 


इस प्रकार द्वितीय अध्यायमें आत्मज्ञानकी परमपद-ग्राप्तिका एक- 
मात्र साधन बतलाकर तीसरे अध्यायमें उसीका प्रतिपादन किया गया 
है | वहाँ बतलछाया है कि हृदय, मन, संज्ञान, आज्ञान; विज्ञान, ग्रज्ञान, 
मेघा, इष्टि, धृति, मति, मनीषा, जूति, स्पृति, सडझ्कूल्प, क्रतु, अछु, 
काम एवं वश---ये सब प्रज्ञानके ही नाम हैं । यह प्रज्ञान ही ब्रह्मा, इन्द्र, 
प्रजापति, समस्त देवगण, पदत्चमहामूत तथा उद्धिब्न, स्वेदज, अण्डज और 
जरायुज आदि सब भ्रकारके जीव-जन्तु हैं | यही हाथी, घोड़े, मनुष्य 
तथा सम्पूर्ण स्थावर-जड्डम जगत्‌ है । इस प्रकार यह सारा संसार प्रज्ञानमें 
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स्थित है, प्रज्ञानसे ह्वी प्रेरित होनेवाला है और खय॑ भी ग्रज्ञानखरूप ही 
है, तथा अज्ञान ही ब्रह्म है| जो इस प्रकार जानता है वह इस छोकसे 


उत्क्ररण कर उस परमधाममें पहुँच समस्त कामनाओंको ग्राप्तकर अमर 
हो जाता है | 


यही इस उपनिषद्का सारांश है। इसका प्रधान उद्देश्य ब्रह्मका 
सा्वात्म्य-प्रतिपादन ही है | आदिसे अन्ततक इसका यही उद्देश्य रहा है। 
प्रथम अध्यायमें देवताओंके आयतन याचना करनेपर उन्हें ऋमराः गौ 
ओर अश्वके शरीर दिखलाये गये; परन्तु उन्हें वे अपने अनुरूप ग्रतीत 
न हुए। उसके पश्चात्‌ मनुष्य-शरीर दिखछाया गया । उसे देखकर वे 
बहुत प्रसन्‍न हुए और उसे ही अपने आयतनरूपसे खीकार भी किया । 
देवताओंकी उत्पत्ति विराट्‌ शरीरके अवयबोंसे हुई थी; अतः बिराट्के 
अनुरूप. होनेके कारण उन्हें मानव-शरीर ही आयतनरूपसे प्राह्म 
हुआ । इससे यही सिद्ध होता है कि मानव-शरीर ही जीवके परमकल्याण- 
का आश्रय है; उसमें स्थित होनेपर ही वह परमपद प्राप्त कर सकता 
है | अकारणकरुणामय श्रीमगवानकी कृपासे हमें वह परमलाभ ग्राप्त 
करनेका सौभाग्य हुआ है, अतः हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि यह 
अत्यन्त दुलूभ खुअवसर निष्फल न हो जाय | 


अनुवादक 
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३४ वाह में मनसि ग्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितमाविरा- 
वीम एथि | वेदस्य मं आणीखः श्रुतं मे मा प्रहासी। । अनेनाधीते 
नाहोरात्रान्सन्दधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि | तन्मामवतु । 
तद्गक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्ता रस ।। 

३० शान्ति; ! शान्ति !! शान्तिः !!! 

मेरी वागिन्द्रिय मन्में स्थित हो और मन वाणीमें स्थित हो 
[ अर्थात्‌ मेरी वागिन्द्रिय और मन एक-दूसरेके अनुकूल रहें ] । हे 
खप्रकाश परमात्मन्‌ ! तुम मेरे समक्ष आविभूत होओ । [ है बाक्‌ और 
मन | ] तुम मेरे प्रति वेदको छाओ । मेरा श्रवण किया हुआ मेरा 
परित्याग न करे | अपने इस अध्ययनके द्वारा में रात और दिनको एक 
कर दूँ [ अर्थात्‌ मेरा अध्ययन अहनिश चलता रहे ]। मैं ऋत ( वाचिक 
सत्य ) का भाषण करूँ और सत्य ( मनमें निश्चय किया हुआ सत्य ) 
बोढूँ । वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे; वह वक्ताकी रक्षा करे | वह मेरी रक्षा 
करे और वक्ताकी रक्षा करे--बक्ताकी र्षा करे | त्रिविध तापकी 
शान्ति हो | 
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सम्बन्धमाष्य 


परिसमाप्तं कम सहापरब्रह्म- 


विषयविज्ञानेन ! सैषा 
कमेणो ज्ञानसहितस्य 
....परा गतिरुक्थविज्ञान- 
द्वारेणोपसंहता । “एतत्सत्य॑ ब्रह्म 
प्राणाख्यम्‌” “एप एको देव:/ 
“एतस्थेव प्राणय सर्वे देवा 
विभूतय/” ““एतस्य प्राणसया- 
त्ममावं गच्छन्देवता अप्येति” 
इत्युक्तम्‌ । सोषयं देवताप्यय- 
लक्षण: परः पुरुषा्थ', एष 


मोक्ष । स चाय यथोक्तेन 


भ्रन्थस्य 
प्रयोजनम्‌ 


यहाँतक अपख्रह्म ( हिरण्यगर्भ ) 
विषयक विज्ञान ( उपासना ) के 
सहित कर्मका निरूपण समाप्त 
हुआ# । उस ज्ञानसहित कर्मकी 
परा गतिका उक्थविज्ञानके द्वारा 
उपसंहार किया गया है। [ उस 
उपसंहारका मूलके वाक्येद्वारा 
प्रदशन कराते हैं--] “ यह प्राण- 
संज्ञक सत्यत्रह्म है?? “यह एक देव 
है?” “सम्पूर्ण देव इस प्राणकी ही 
विभूतियाँ हैं |” “इस प्राणके 
तादात्म्यकी प्राप्त होकर उपासक 
देवतामें लीन हो जाता है?-ऐसा 
कहा गया | यह देवतामें रय होना 
ही परम पुरुषार्थ है, यही मोक्ष है 
और वह यह ( देवताल्यरूप मोक्ष ) 


#£ ऐतरेय ब्राह्मणान्तर्गत द्वितीय आरण्यकके अध्याय ४५ ५ और ६ का नाम 
ऐतरेयोपनिषद्‌ है। इसमें केवल ब्रह्मविद्याका ही निरूपण किया गया है। इससे 
पूर्ववर्ती अध्यायोंमें अपर ब्रह्मकी उपासनाके सहित कर्मका वर्णन है। अतः इस 


वाक्यसे यहाँ उसका परामर्श किया है । 


* उक्थ प्राणको कहते हैं| अतः “वह उक्थ यानी प्राण में हूँ? ऐसी 
दृढ़ भावनाके द्वारा उसीमें रय हो जाना “उक्थविशान? है। 
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ज्ञानकर्मसमुचयसाधनेन प्राप्तव्यों 
नातः परमस्तीत्येक्े प्रतिपन्नाः । 
ताह्निराचिकीपुरुत्र' केवलात्म- 
ज्ञानविधानाथेम आत्मा वा 
इदम्‌” इत्याद्याह । 


कर्थं पुनरकमंसंबन्धिकेवला- 


प्रतिपाध... त्मविज्ञानविधानाथ 
विचार: उत्तरो ग्रन्थ इति 
गम्यते ९ 


अन्याथोनवगमात्‌ । तथा च 
पूर्वोक्तानां देवतानामग्न्यादीनां 
संसारित्व॑ दशयिष्यत्यशनाया- 
दिदोषवत्वेन “तमशनापिपा- 
साम्यामन्ववाजत” (१ | २। १) 
इत्यादिना । अशनायादिमत्सव 
संसार एव; परस्थ तु ब्रह्मणो- 
5शनायाद्यत्ययश्रुते | 

मवल्वेव॑ केवलात्मज्ञानं मोश्ष- 


समुच्रयवादिन साधन न तलबत्रा- 
आक्षेप: कृम्यंवाधिक्रियते, 


इस ज्ञानकर्म समुचयरूप यथोक्त साधन- 
से ही प्राप्त होने योग्य है; इससे परे 
और कुछ नहीं है--ऐसा कुछ 


लोग समझते हैं | उन [ समुच्चय- 


वादियोंके मत ] का निराकरण करने- 
की इच्छासे श्रुति केवल आत्म- 
विज्ञाका। विधान करनेके लिये 
आत्मा वा इृदम? इत्यादि ग्रन्थका 
उल्लेख करती है । 

पू०-परन्तु यह कैसे ज्ञात होता... 
है कि आगेका ग्रन्थ कर्मके सम्बन्ध- 
से रहित केवल आत्मज्ञानका ही 
विधान करनेके लिये है ! 

सिद्धान्ती-क्योंकि इससे [ ब्ह्म- 
ज्ञानके प्िवा ] किप्ती और अथंका 
ज्ञान नहीं होता । इसके सिवा श्रुति 
“उसे भूख और पिपासासे युक्त कर 
दिया” इत्यादि वाक्योंसे उन अश्नि 
आदि पूर्वोक्त देवताओंको क्षुधा आदि 
दोषोंसे युक्त दिखछाते हुए उनका 
संसारित्व भी प्रदर्शित करेगी। पर- 
ब्रह्म भूख-प्यास आदिसे अतीत है- 
ऐसी श्रुति होनेके कारण श्षुघा 
आदिसे युक्त तो सब-का-सब संसार 
ही हे। 

पूर्व ०-इस प्रकार केवल आत्मज्ञान 
ही मोक्षका साधन भले ही हो; परन्तु 
उसमें केवल कर्मत्यागी पुरुषका ही 
अधिकार नहीं है, क्योंकि इस 
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| अध्याय १ 


पिंक, पिंक न्यॉफिएटक ना, ० टिक व्यास क्र, जर्वरटकक, यार के पक, अर पक नरक. बरजे८2७, वह, 


विशेषाअ्वणात्‌ । अकर्मिण आश्र- 


म्यन्तरस्येहाश्रवणात्‌ | कमें च 
बृहतीसहसलक्षण प्रस्तुत्यानन्तर- 
मेवात्मज्ञानं प्रारभ्यते । तख्ात्‌ 


कर्म्येवाधिक्रियते । 


न च कमोसंबध्यात्मविज्ञानं 
पूषंददन्त उपसंहारात्‌ । यथा 
कमेसंबन्धिन। पुरुषस्य सयोत्मनः 
स्थावरजड्भमादिसवग्राण्यात्मत्व- 
मुक्त ब्राह्मणेन मन्त्रेण च “से 
आत्मा” (ऋ० सं० १। ११५१) 
इत्यादिना, तथेव 'एप बद्ेष 
इन्द्र (३। १।३ ) इत्या- 
ब्युपक्रम्य 


सबग्राण्यात्मवम्‌ 


विषयमें कोई विशेष श्रुति नहीं हैः 
अर्थात्‌ किसी कमंत्यागी आश्रमान्तर- 
का यहाँ उल्लेख नहीं है। 
ओर ब्र॒हतीसहल नामक * कर्मकी 
अवतारणाकर उसके अनन्तर ही 
आत्मज्ञानका प्रारम्भ कर दिया है | 
अत: इसमें करमंठ पुरुषका ही 
अधिकार है । न 


इसके सिवा आक्मज्ञान कर्मसे 
सर्वया असम्बद्ध भी नहीं है, क्योंकि 
यहाँ भी अन्तमें उसका पहले- 
हीके समान उपसंहार किया गया 
है| जिस प्रकार ब्राह्मणमन्त्रने 
“सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्चः इस 
वाक्यद्वारा सूर्यके आत्ममावको प्राप्त 
हुए. सूर्यमण्डलान्तवर्ती ] कम- 
सम्बन्धी पुरुषको स्थावरजद्गभमादि 
सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा बतलाया है 
उसी प्रकार श्रुति "एप ब्रह्मेष इन्द्र: 


इत्यादि मन्त्रसे समस्त ग्राणियोके 


आत्पमृखरूपलका उपक्रम कर उसका 


थयज्च ख्थावर सब तताज्ञानेत्रम! “यच्च स्थावर सब तथ्ज्ञानेत्रम ? 
( ३।१। ३) इत्युपसंहरिष्यति । इत्यादि वाक्यद्वारा उपसंहार करेगी | 





१, सूर्य जज्ञम और स्थावरका आत्मा है। २. यह ब्रह्मा है; यह इन्द्र है। 
३. जो कुछ स्थावर-जड्भम है वह सब प्रश ( चेतन ) द्वारा प्रं्नत्त होनेवाला है। 


& इस प्रकार-जैसे पूर्व अध्यायमें कर्मसम्बन्धी उपासनाका विषय होनेसे 
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' तथा च संहितोपनिषदि 
“एते॑ छोव बहबृचा महत्युक्थे 
मीमांसन्ते” (ऐ० आ० ३। २। 
३ । १२) इत्यादिना कमेसंबन्धि- 
त्वमुक्त्या “सर्वेषु भृतेष्वेतमेव 
ब्रह्मेत्याचक्षते! इत्युपसंहरति | 
तथा तस्थेव “योड्यमशरीर; 
प्रद्चात्मा” हइत्युक्तस्थ “यथ्ासा- 
वादित्य एकमेव तदिति विद्यात्‌” 
इत्येकत्वघृक्तम्‌। इद्पि “को5य- 
मात्मा! (३।१।१ ) इत्युपक्रम्य 
प्रज्ञास्मल्व मेत्र ''प्रज्ञानं ब्रह्म!” ( ३, 
१ ।३) इति दशयिष्यति । तस्ता- 
ज्ञाकमेसंबन्ध्यात्मज्ञानस्‌ । 


[4 4. 


पुनरुक्त्यानथेक्यमिति चेत्‌ । 
कथम्‌ १ “प्राणो वा अहमस्म्युषे”” 


इत्यादित्राक्षणेन “से आत्मा” 


इसी प्रकार संहितोपनिषद्में भी 
“इसीको बहबुच ( ऋग्वेदी ) बृहती- 
सहस्न॒ नामक सत्रमें विचारते हैं?! 
श््यादि श्रुतिसे उसका कर्मसम्बन्धित्व 
प्रतिपादन कर «म्पूर्ण.. भूतोंमें 
इसीको “ब्रह्म” ऐसा कहते हैं? इस 
प्रकार उपसंहार किया हैं। तथा 
“जो यह अशरीरी चेतन आत्मा 
है?ः इस प्रकार बतलाये हुए उस 
आत्माका ही “जो यह सूर्यके 
अन्तगंत है बह एक ही है--ऐसा 
जाने” इस वाक्यद्वारा एकल प्रति- 
पादन किया है। तथा यहाँ ( इस 
उपनिषद्‌में ) भी “यह आत्मा कौन 
है?” इस ग्रकार उपक्रम कर “प्रज्ञन 
ब्रह्म है? इस वाक्यसे इसका प्रज्ञा- 
खरूपत्व ही प्रदशित करेंगे | अतः 
आत्मज्ञान कर्मत्यागसे संबन्ध नहीं 
रखता । 

यदि कहो कि पुनरुक्ति होनेके. 
कारण तो यह प्रकरण व्यर्थ ही है;& 
किस प्रकार [व्यिथ है सो बतलाते हैं--] 
“हे ऋणषे ! मैं निश्चय प्राण ही हूँ? 
इत्यादि ब्राह्मणसे तथा ““सूयय आत्मा है?” 





अन्तमें उपास्यका सर्वोत्मत्व प्रतिपादन किया है उसी प्रकार इस अध्यायमें “एघ 
ब्रह्मा! इत्यादि वाक्योंसि बतछाया गया है । अतः जिस प्रकार बह देवताश्ञान 
कमंसम्बन्धी था उसी चकार यह आत्मज्ञान भी कर्मसम्बन्धी ही है--ऐसा अनुमान 


होता है। 


# क्योंकि कर्मका तो पहले ही निरूपण किया जा चुका है । 
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इति मन्त्रेण च ह ; | इत्यादि मन्त्रद्वार निश्चित किये 
“आत्मा वा इृदम” इत्यादि-|अ्माका “यह आत्मा कौन है? 


णेन “को »(३। १ इस प्रकार प्रइन करके “| पहले ] 
माह्मणंन काज्यमात्मा”३।१। | ६ उबर आत्मा ही [ था]? 
१) इति अश्वपू्वक पुनर्निर्धारणं 















इस प्रकार निश्चय करना पुनरुक्ति 
और निरथंक ही है---यदि कोई ऐसा 
कहे तो उसका यह कथन ठीक नहीं, 
क्योंकि उसीके किसी अन्य विशेष 
धमंका निश्चय करनेके लिये होनेसे 
इसमें पुनरुक्तिका दोष नहीं है | 

वह किस प्रकार दोषयुक्त नहीं है 
[ सो बतलाते हैं--] उस कमंसम्बन्धी 
आत्माके ही जगत्‌की रचना, पालन 
और संहार आदि विशेष घर्मोंका 
निर्धारण करनेके लिये किंवा केबल 
उसकी उपासनाके [ निरूपणके | लिये 
[ इस प्रकारकी पुनरुक्ति सदोष 
नहीं है ] अथवा यों समझो कि 
करमका निरूपण करते समय विधान 
न करनेके कारण कर्मी आत्माकी 
उपासना कमंको छोड़कर प्राप्त 
नहीं होती थी; अत: “आत्मा वा 
इदमग्रेरः आदि ग्रन्थसमूह यह 
बतलानेके लिये ही है कि केवल 
आत्मा भी उपासनीय है | भेद और 
अमेदरूपसे उपास्य होनेके कारण 
एक ही आत्मा कमके विषयमें 


पुनरुक्तमनथकमिति चेत, न; 

तस्पेव धर्मान्तरविशेषनिधोर- 
५ 

णाथेत्वान्न पुनरुक्ततादोषः । 
कथम्‌ ! तस्थेव कर्मसंबन्धिनो 


जगत्सृश्स्थितिसंहारादिधमंवि- 
शेषनिर्धारणाथत्यात्‌ केबलोपा- 
स्व्यथंत्वाद्ा । अथवा आत्मे- 
कु 
त्यादिपरो ग्रन्थसन्दर्भ आत्मन: 
कर्मिण!ः कमणो5न्यत्रोपासना- 
प्राप्तो कमेग्रस्तावेडविहितत्वात्के- 
वलो5प्यात्मोपास्य इत्येब्र्थ: । 


भेदाभेदोपायल्वादेक  एवात्मा 
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कमविषये मेददष्टिभाक, स एवा- 
कर्मकाले5मेदेनाप्युपाय्यइत्येव- 
मपुनरुक्तता । 

“विद्यां चाविद्यां च यरतहेदो- 

<सह । अविद्यया सत्युं तीत्वो 
विद्ययाम्ृतमश्नुते!” (इ० उ० ११) 
इति, “कुवेन्नेबेह कमोणि जिजी- 
विषेच्छत*समा;” (है० उ० २) 
इति च वाजिनाम | न च ब्षे- 
शतात्परमायुमरत्यानाम्‌ । येन 
. क्मेपरित्यागेनात्मानम्ुपासीत , । 
दर्शितं च “तावन्ति पुरुषा- 
युषोषह्ां सहस्राणि भवन्ति/ 
इति । वर्षशर्त चायुः कमेणेव 
व्याप्तम । दर्शितश्व मन्त्र: “कुबे- 
न्नेवेह कमोणि” इत्यादि! । 


भेददृश्सि युक्त है और वही कमे- 
इृष्टिको छोड़ देनेके समय अमेद- 
रूपसे भी उपासनीय है-इस प्रकार 
यह अपुनरुक्ति ह्वी है । 

“जो पुरुष विद्या ( उपासना ) 
और भअविद्या ( कर्म ) इन दोनोंको 
साथ-साथ जानता है वह अविद्यासे 
मृत्युकी पार करके विद्यासे अमरत्व 
प्राप्त कर लेता है? तथा “इस 
लोकमें कर्म करता हुआ ही सौ 
वर्षतक जीवित रहनेकी इच्छा करे? 
-ऐसा [ ईशोपनिषद्‌में ] वाजसनेयी 
शाखाबालेंका कथन है | मनुष्योंकी 
परमायु भी सौ वर्षसे अधिक नहीं 
है, ज़िससे कि वह कर्मपरित्याग- 
द्वारा आत्माकी उपासना कर सके । 
““पुरुषकी आयुके इतने ( छत्तीस ) 
ही# सहस्र दिन होते हैं”? ऐसा 
[ इस ऐसतरेयारण्यकर्में ही ] दिख- 
छाया भी गया है। और वह सौ 
वर्षकी आयु कर्मसे ही व्याप्त है; 
इसके ढिये “कुब॑न्नेवेह कर्माणि? 
इत्यादि मन्त्र पहले दिखलाया ही है।प॑ 


# ऐतरेय आरण्यकमे छत्तीस-छत्तीस अक्षक्के एक सहख बृहतीछन्द हैं। 
अतः उसमें कुछ छत्तीस सहस्॒ अक्षर हुए | इतने ही दिन मनुष्यकी परमायुमें 


होते हैं। 


' इससे यह नहीं समझना चाहिये कि दशरथादिके समान जो सो वर्षसे 
भी अधिक जीवित रहनेवाले पुरुष हैं वे तो सो व्षसे ऊपर जानेपर कमंत्याग 
कर ही सकते हैं । उनके लिये भी आगेकी श्रुतियाँ जीवनपय॑न्त कर्मानुष्ठानकी 


आवश्यकता बतलाती हैं । 


२६ 


, ऐेतरेयोपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 


अय(के2क अपन 2 नॉलिटिक, बा, च्वाई गे कक, पर गेट कक वाट, पका्जें:आक, नई टेक बाप 22८, वर, वाई: क:22७ 


तथा “यावजीवमगशिहोत्र जुहोति' 
“यावजजीव॑ दश्पूर्णमासाम्यां 
यजेत"' 


यज्ञपात्रेद हन्ति/' 


इत्याद्याथ । “तं 


इति च । 
ऋणत्रयश्रुतेध । तत्न पारित्रा- 


ज्यादि शार्त्र “व्युत्थायाथ 


भिक्षाचयं चरन्ति” (ब्ु० उ० 


३।५।१,४७। ७। २२) इति 
आत्मज्ञानस्तुतिपरोड्थवथादः । 


अनधिक्ृताथों धा। | 
न; परमाथविज्ञाने फलादशने 


क्रियानुपपत्ते:! । य- 
आक्षेपनिरास: ; 
दुक्त कमिण आत्म- 


ज्ञानं कमेसंबन्धि. च 


। 


इत्यादि वन्न । पर ह्याप्तकार्म 


सर्वंसंसारदोषवर्जित॑ . ब्रक्षाहम- 


सीत्यात्मत्वेन विज्ञाने, कृतेन 


कतेव्येन वा ग्रयोजनमात्मनो- 


ऐसा ही £धयावजीवन अग्निह्ोत्र 
करता है? «धजीवनपर्यन्त दरौ- 
पूर्णणाससे यजन करे” इत्यादि 
तथा [ बृद्धावस्थामें मी क्मत्यागका 
निषेव सूचित करनेवाली ] “उस- 
को [ मरनेके अनन्तर ] यज्ञपात्रोंके 
सहित जबाते हैं? इत्यादि श्रुतियोंसे 
और ऋणत्रयकी सूचना देनेवाली 
श्रुतियोंसे सिद्ध होता है| श्रुतिमें 
जो “| यतिजन ] सर्वसंग परितयाग 
करके भिक्षाटन किया करते हैं?! 
इत्यादि संन्याससम्बन्धी शास्र है 
वह आत्रमज्ञानकी स्तुति करनेवाला 
अथंवाद है। अथवा जिसे कर्मका 
अधिकार नहीं है. उसके लिये है । 
सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि उस परमार्थ-आत्म- 
तत्तका ज्ञान हो जानेपर क्रियाका 
कोई फछ नहीं देखा जाता; इसलिये 
क्रिया नहीं हो सकती । तुमने 
जो कहा कि आतक्मज्ञान कर्मीको ही 
होता है और वह कमेसे सम्बन्ध 
रखनेवाठा है, सो ठीक नहीं | 
(सम्पूर्ण सांसारिक दोषोंसे रहित 
पूर्णकाम ब्रह्म मैं हूँ? इस ग्रकार ब्रह्मका 
आत्मभावसे ज्ञान हो जानेपर कर्म- 
फलको न देखनेके कारण कृत 
अथवा कतेव्यसे अपना कोई प्रयोजन 
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5पश्यतः फलादशने क्रिया नोप- | न देखनेवाले पुरुषसे कोई क्रिया 


पद्यते । 
फलादशने5पि | 
किस त्करोतीति चेन्न 
आत्मद्शिनों : 
नियोगाविषयत्व॒म्‌ नियोगाविषयात्म- 
: दशनात । .इष्योग- 
मनिश्टवियोगं चात्मनः प्रयोजन 


पव्यंस्तदुपायार्थी यो भवति स 
नियोगसय विषयो दृश्ो लोके । 
न॑ तु तह्िपरीतनियोगाविषय- 
ब्रह्मास्मलदर्शी । 

. ब्ह्मात्मलवदर्यपि संब्वेन्नि- 
युज्येत नियोगाविषयोडपि सन्न 
कश्मिन्न नियुक्त इति सर्व कर्म 
सर्वेण सबेदा कतेव्यं प्राम्ोति । 
तच्चानिष्टम । न च स॒नियोक्‍तु 
ह शक्‍्यते केनचित; आम्ना- 


यस्यापि तत्प्रभवत्वात्‌ । न हि 
ऐे ७ 30०0 ४-5 


नहीं हो सकती । 


यदि' कहो कि फल दिखायी न 
देनेपर भी शाब्राज्ञ होनेके कारण 
वह कर्म करता -ही है तो. ऐसा 
कहना उचित नहीं; क्योंकि वह 
शात्राज़्के अविषयभूत आत्माका 
दरान कर लेता है | जो पुरुष अपना 
इश्पराप्ति और अनिष्टपरिहाररूप 
प्रयोगन देखकर उसके उपायका 
अर्थी होता है, छोकमें वही [ विधि- 
निष्नेधरूप ] नियोगका विषय होता 
देखा गया है;। उसके विपरीत 
नियोगके अभ्िषयमूत ब्रह्ममें आत्मत्व- 
का दशन करनेवाला पुरुष नियोग- 
का विषय होता नहीं देखा जाता। 


यदि ब्रह्मात्मल-दर्शन करनेवाल्य 
पुरुष नियोगका अविषय होनेपर 
भी शाब्रसे नियुक्त हो तो कोई 
नियुक्त न होनेवाला तो रहा ही 
नहीं | इससे यही प्राप्त होता है कि 
सबको सर्वदा सम्पूर्ण कम करते 
रहना चाहिये | किन्तु यह अमीष्ट 
नहीं है | वह ( आत्मदर्शी )तो 
किसीसे भी नियोजित नहीं हो 
सकता, क्योंकि शात्र भी उसीसे 
उत्पन्न हुआ है। अपने विज्ञानसे 
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खविलज्ञानोत्थेन वचसा खर्य॑ 
निःज्यते । नापि बहुवित्खा- 
म्यविवेकिना भृत्येन । 
आम्नायस्य नित्यत्वे सति 
जाह॒ठवए त्सवोन्प्रति नियोक्‍त्त्व- 
सामथ्येमिति चेन्न उक्तदोषात्‌ । 
तथापि सर्वेण सबेदा स्वेमविशिष्ट 
कर्म कर्तव्यमित्युक्तो दोषोउ्प्य- 
प्रिहाये एव. । 
तदपि शास्त्रेणेण विधीयत 
* इति चेद्‌ यथा कमे- 


शास्रस्य विरुद्धार्थ- 
९ कक 
बोधकत्वानुपपत्ति: कैंतेग्यता शास्तण 


कृता तथा तदप्या- 
त्मज्ञानं तस्थेव कर्मिणः शास्रेण 
विधीयत इति चेत्‌, न; बिरुद्धा- 
थंबोधकत्वानुपपत्तेः । न होक- 
सिन्क्ृताकृतसंबन्धित्व॑ त॑दिपरी- 
 तत्व॑ च .बोधयितुं_ शक्यम्‌, 


सर 2७ _ 
-गतोष्णतामिवागे; । 


उत्पन्न हुए बचनसे ही कोई खयय 
नियुक्त नहीं हो सकता और न 
बहुज्ञ खामी ही अपने अल्पज्ञ सेवक- 
से नियुक्त हो सकता है । 


यदि कहो कि नित्य होनेके 
कारण वेदका नियोक्तृत्न-सामर्थ्य 
खतन्‍्त्रतापूवक सबके प्रति है, तो 
उपयुक्त दोषके कारण ऐसा कहना 
ठीक नहीं । ऐसी अबस्थामें भी 
'सबकोी सब कर्म समानरूपसे 
करने चाहियेः-यह ऊपर बतलाया 
हुआ दोष अपरिद्यायं ही रहता है । 


यदि कहो कि उसका विधान 
भी शात्रने ही किया है अर्थात्‌ 
जिस प्रकार शाब्रनने कर्मकी 
कर्तव्यता बतलछायी है उसी प्रकार 
उस कर्मीके लिये ही उस आत्मज्ञान- 
का भी शासत्रने ही विधान किया है 
तो ऐसा कहना भी उचित नहीं; 
क्योंकि उसका विरुद्ध-अथ-बोधकत्व 
सम्भव नहीं है । अप्निकी शीतलता 
और उचष्णताके समान एक ही 
शाख्में पाप-पुण्यके सम्बन्धित्व और 
उसके विपरीतत्वका बोध कराना- 
[ ये दोनों विरुद्धघम॑ ] सम्भव 
नहीं हैं । 
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बॉस न्यास आईएस किक ये, पाए बिक नेट, 2. ऋए2 -्यार:2७,. पे: 


न चेष्टयोगचिकीषो आत्म- 


नली नोइनिश्टवियोर चिकी- 
: था च आांख्रकृता, 
शास्राबोध्यत्वम्‌ 


सबप्राणिनां तदर्श- 
नात्‌ । शासत्रकृतं चेत्तदुभयं गोपा- 
लादीनां न दृश्येत, अशाखज्ञत्वा- 
त्तेपामू । यद्धि स्वतोथ्प्राप्त 
तच्छास्त्रेण बोधयितव्यम्‌ । तच्चे- 
त्कृतकतंव्यताविरोध्यात्मज्ञानं 
शास्त्रेण कृतम, कथं तहिरुद्धां 
क्ंव्यतां पुनरुत्पादयेच्छीतता- 
मिवाग्नो तम इव च भानों । 


न बोधयत्येवेति चेन्न, “स 
म आस्मेति विद्यात्‌! ( को० उ० 
३ । ९)अज्ञानं ब्रह्म/(३।१।३) 
इति चोपसंहारात्‌ । “तदात्मा- 
नमेवावेत्‌” ( बृ० उ० १।४। 
९) “त्मस्ति! ( छा० उ० 
६ | ८-१६ 2 इत्येबमादिवा- 


क्यानां तत्परत्वात्‌ । उत्पन्नस 


इसके सिवा अपनी इश्टबस्तुके 
संयोगकी इच्छा तथा अनिष्ट पदार्थके 
परित्यागकी अभिलाषा भी शाद्र- 
जनित नहीं है; क्योंकि यह सभी 
ग्राणियोंमे [ खभावसे ही ] देखी 
जाती है | यदि शात्रजनित होतीं 
तो ये दोनों इच्छाएँ ग्वाले आदिमें 
दिश्वायी न देतीं; क्योंकि वे अशाल्नज्ञ 
होते हैं | जो बस्तु स्वतः प्राप्त नहीं 
होती वही शात्रद्वारा बोद्धव्य होती 
है| इस प्रकार यदि शात्रने कृत 
और कत॑व्यताके विरोधी आत्मज्ञान- 
का उपदेश किया है तो फिर वह 
अम्निमं शीतछताके समान तथा 
सूयमें अन्धकारके समान उसकी 
विरुद्ध कक्‍तंव्यताको किस प्रकार 
उत्पन्न करेगा : रा 


यदि कहो कि वह ऐसा बोध 
कराता ही नहीं है तो ऐसा कथन 
भी ठीक नहीं, क्‍योंकि “वह मेरा 
आत्मा है-ऐसा जाने? तथा “प्रज्ञान 
ही ब्रह्म है? इस प्रकार उपसंहार 
किया गया है, तथा “उस ( जीब- 
रूपसे अवस्थित ब्रह्म ) ने अपनेको 
ही जाना” ध्वह तू ही. है? 
इत्यादि वाक्य भी आत्मज्ञानपरक 
ही हैं। उत्पन्न हुआ ब्रह्मात्मविज्ञान 
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सब्र एत्मनिज्ञानस्थाबाध्यमान- | मी बाधित होने योग्य न दोनेके 


त्वान्नालुत्पन्नं आन्तं वेति शक्यं 


वंक्‍्तुम । 
_ स्यागेषपि प्रयोजनामावस्थ 
तुल्यवमिति चे 
+ प्रयोजनाभावे कम हे 


संन्यासस्य “नाकृतेनेह कश्वन”' 
सपा पता | बीता३।१८ ) 
इति स्थतेः, थे आहुर्विदित्वा 
ब्रह्म व्युत्थानमेव कुयोदिति 
तेषामप्येष समानो दोष प्रयो- 
जनाभाव इति चेन्न; अक्रिया- 
मात्रत्वाद्‌ व्युत्थानस्सय । अविद्या- 
निमितो हि प्रयोजनस भावों न 


पस्तुधर्मः सर्वश्राणिनां तदशनात्‌ । 
प्रयोजनदृष्णया च॒ ग्रेयमाणसर 
वाइ्नःकाये! श्रवृत्तिदशनात । 
“सोडकामयत जाया में खात” 
-( बृ० उ० ,१।४ | १७ ) 
इत्यादिना पुत्रवित्तादि पाडू- 
लक्षणं काम्यमेबेति “उमर ब्ेते 


कारण अलनुत्पन्न या श्रान्तिजनित 
नहीं कहा जा सकता | 

यदि कहो कि “उसे इस छोकमें 
अकृृत ( कमत्याग ) से भी कोई 
प्रयोजन नहीं है? इस स्मृतिके 
अनुसार बोधवान्‌को त्याग करनेमें 
भी ग्रयोजनाभावकी समानता ही 
है; अर्थात्‌ जो छोग कहते हैं कि 
ब्रह्यको जानकर व्युत्थान ( कर्म- 
त्याग ) ही करना चाहिये उनके 
लिये भी यह ग्रयोजनाभावरूप दोष 
समान ही है, तो उनका यह कथन 
ठीक नहीं; क्‍योंकि व्युत्थान तो 
अक्रिया ही है # | ग्रयोजनका 
भाव तो अविद्याके कारण रहता है | 
वह ॒वस्तुका धमम नहीं है, क्योंकि 
यह बात सभी प्राणियोामें देखी 
जाती है; अर्थात्‌ प्रयोजनकी तृष्णा- 
से प्रेरित होते हुए ग्राणियोंकी वाणी 
मन ओर शरीरद्वारा प्रवृत्ति होती देखी 
गयी है तथा बाजसनेयी ब्राह्मणमें 
भी “उस ( आदिपुरुष ) ने इच्छा 
की कि मेरे पत्नी हो?” इत्यादि कथनके 
द्वारा “थे दोनों ( साध्य-साधनरूप ) 


ा्ाम्भ्घर्मा्भगभनाश्आशशशशणशशणश"शणशणाशशाशणनननाणशशणशााथाा ४ ॥्शए्रएश्णशणभाभाणणभाणभणााामणाकाभभभाआ999 पतन आओ व जअक कक 
# प्रयोजन तो क्रियाके लिये अपेक्षित होता है; इसलिये अक्रियारूप 
व्युत्थानके लिये किसी प्रयोजनकी अपेक्षा नहीं है । 
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एपणे एव' (बृ ० उ० ३।५। १; 
४।४। २२ ) इति वाजसनेयि- 


ब्राह्मणेड्बधारणात्‌ । 
अविद्याकामदोषनिमित्ताया 
वाद्यनःकायप्रवृत्ते:।  पाइ्लक्ष- 


णाया विदुषोडविद्यादिदोषाभा- 
वादलुपपत्ते:ः . क्रियामावमात्र 
व्युत्थानम्‌, न तु यागादिवदलु- 
प्ठेयरूपं भावात्मकम्‌ 
विद्यावत्पुरुषधम इति न ग्रयो- 
जनमन्वेश्व्यम्त | न हि तमसि 
प्रवत्तमोदित आलोके यद्वते- 
पड्कण्टकाद्यपतन॑ तत्किप्रयो- 
जनमिति ग्रश्नाहंम । 

व्युत्थानं. त्यथप्राप्तत्वान्न 


(७५ # 
कामाभावे. चोदनाहमिति गा- 
आत्मशस्यापि हस्थ्ये चेत्परं ब्रह्म- 


गाह स्थ्यानुपपत्ति: विज्ञानं जात॑ तत्रे- 


एषणाएँ ही हैं? इस निश्चयके अनुसार 
यही ज्ञात होता है कि पुत्र-व्त्तादि 
पाडक्तलक्षण& कर्म काम्य ही है । 

अत: विद्वानके अविया आदि 
दोषोंका अभाव हो जानेके कारण 
अविया एवं कामनारूप दोषसे 
होनेवाली मन, वाणी और शरीरकी 
पाडक्तहूपा प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं 
है; इसलिये च्युत्थान क्रियाका 
अभावषमात्र है, वह यागादिके 
समान अनुष्ठेयरूप और भावात्मक 


ये | नहीं है | वह तो विद्यावान्‌ पुरुषका 


धर्म ही है; अतः उसके लिये 
किसी प्रयोजनका अन्वेंषण करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । अन्धकारमें 
प्रवृत्त होनेवाला पुरुष यदि प्रकाशके 
उदित होनेपर गड्ढे, कीचड़ और 
काँटे आदिमें नहीं गिस्ता तो 
“इस ( उसके न गिरने ) का क्या 
प्रयोजन है % ऐसा प्रश्न नहीं किया 
जा सकता । 

तत्र तो खभावत: प्राप्त होनेके 
कारण व्युत्थान चोदना ( विधिवाक्य ) 
का विषय नहीं है । इसपर यदि 
कहो कि यदि किसीको गृहस्थाश्रमर्मे 
ही परजरह्मका ज्ञान हो जाय तो उसे 


, # पंक्ति छन्द पाँच अक्षरका होता है। उससे सहशता होनेके कारण जिस 
कममें पत्नी; पुत्र; देववित्त, मानुषवित्त और कर्म इन पाँच साधनोंका योग होता 


है वह पाडस्त कर्म कहलाता है । 


श्र 


पेतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


" रब, «<८<20,. व्यार्टिमेए, ब्करटकफ, ब्य्रिकिटक, नऑर्पियेट कक चाट: पॉर्टिगीटिक व्यॉर्टि केक नाईट कक, न्यर्टिय: 2, ब्यर्ट के 


वास्त्वकुव॑त आसन न ततोडन्यत्र 
'गमनमिति चेन्न, कामग्रयुक्तत्वा- 
द्ाहेस्थ्यल; “एतावान्वे कामः 
(बृ० 3० १।४। १७) इति “उभे 
छोते एपणे एव” (बू० 3० ३।५। 
१३ ७ | ७ । २२ ) इत्यवधार- 
णात्‌ । कामनिमित्तपुत्रवित्तादि- 
संबन्धनियमाभावमात्र न॒ हि 
ततोउन्यत्र' गमनं व्युत्थान- 
मुच्यते । अतो न गाहेस्थ्य एवा- 
कुबेत आसनपुत्पन्नविद्यय । 
' एतेन शुरुशुभवातपसोरच्फः ति- 
पत्तिविंदृष: सिद्धा | 

अत्र केचिद्‌ गृहस्था भिक्षा- 


टनादिभयात्परिभ- 
वाज्च त्रसमानाः 
सक्ष्मदश्टितां दशयन्त उत्तरमाहु: 
मिक्षोरपि भिक्षाटनादिनियम- 
दश्नादेहधारणमात्रार्थिनो ग्रह- 


गृहस्थानामाक्षेप: 


उस आश्रममें ही कुछ न करते हुए 
बैठा रहना चाहिये, वहाँसे कहीं 
अन्यत्र नहीं जाना चाहिये, तो 
ऐसा कहना उचित नहीं; क्योंकि 
८ इतनी ही कामना है” «ये दोनों 
एषणाएँ ही हैं”? इत्यादि वाक्योंसे 
निश्चि किया -जानेके कारण 
गृहस्थाश्रम तो कामनासे ही प्रयुक्त 
है | कामनाके निमित्तमूत पुत्र- 
वित्तादिक सम्बन्धदधे नियमका 
अभावमात्र ही <्वयुत्थानः है; 
उनके पाससे कहीं अन्यत्र चला 
जाना “व्युत्थान” नहीं कहां जाता । 
अतः जिसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है 
उसके लिये कुछ न करते हुए 
गृहस्थाश्रममें ही स्थित रहना सम्भव 
नहीं है । इससे विद्वानके लिये 
गुरुझश्रषा और तपस्याकी भी 
अनुपपत्ति सिद्ध होती है । 


इस विषयमें कोई-कोई गृहस्थ 
पुरुष भिक्षाटग्यादिकि भय और 
तिरस्कारसे डरनेके कारण अपनी 
सूक्ष्मद्र्शिता प्रकट करते हुए उत्तर 
देते हैं-- “केवल. देह॒धारणमात्रके 
इच्छुक भिक्षुके लिये भी भिक्षाटनादि- 
का नियम देखा जाता है; अतः 
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स्थस्यापि साध्यसाधनेषणोमयवि- | [ पुत्र-वित्तादि ] साध्य और [ कम- 


निर्मुक्तय देहमात्रधारणाथमश- 
नाच्छादनमात्रम्ुपजीवती गृह 


एवास्त्वासन समिति । 
न, खग्रहविशेषपरिग्रहनिय मस्य 


कामग्रयुक्तत्वादि 
स्युक्तोत्तमेतत्‌ । ख- 
गृहविशेषपरिग्रहामावे च शरीर- 


धारणमात्रत्रयुक्ताशनाच्छाद ना- 


थिन; खपरिग्रहविशेषाभावे5थो- 


ड्विक्षुकत्वमेव । 
शरीरधारणाथोयां. मिक्षाट- 


नादिप्रवृत्तोि. यथा 
नियमो भिक्षोः शो- 


चादो च, तथा ग्रहिणो5पि 
विदुषो5कामिनोउस्तु नित्यकमेसु 
नियमेन प्रवृत्तियोवजीवादिश्रुति- 
नियुक्तत्वात्‌॒प्रत्यवायपरिहारा- 


तस्य निर 


विद्वन्नयास- 
विचार न्‍ 


येति । ग्ठन्नियोगाविषयत्वेन 


उपासना आदि ] साधन दोनोंकी 
एधणाओंसे मुक्त हुए केवल देह- 
धारणके लिये भोजनाच्छादनमात्रसे 
निर्वाह करनेवाले गृहस्थकोी भी 
घरहीमें रहना चाहिये । 

परन्तु उनका ऐसा कहना ठीक 
नहीं | क्योंकि अपने गृह्विशेषके 
परिग्रहका नियम कामनाप्रयुक्त ही 
है--इस प्रकार इसका उत्तर पहले दिया 
ही जा चुका है। और अपने गृह- 
विशेषके परिग्रहका अभाव द्वोनेपर 
तो केवल शरीरधारणमात्रके लिये 
भोजनाच्छादनकी इच्छा करनेवाले 
पुरुषको अपने परिग्रह्-विशेषका 
अभाव होनेके कारण खतः मिक्षुत्व 
ही प्राप्त हो जाता है | 

जिस प्रकार भिक्षुके लिये शरीर- 
रक्षामें उपयोगी मभिक्षाटनादिकी 
प्रदृत्ति एवं शौचादिका नियम है 
उसी प्रकार विद्वान्‌ और निष्काम 
गृहस्थको भी “यावजीचवादिः श्रुतिसे 
नियुक्त होनेके कारण ग्रत्यवायकी 
निवृत्तिके लिये नित्यकर्मोर्मे नियमसे 
प्रवृत्ति हो सकती है [ ऐसा 
यदि कोई कहे तो ] इस कथनका 
तो पहले ही प्रतिबाद किया जा 
चुका है; क्योंकि नियोगका 
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विदृप; प्रत्युक्तमशक्यनियोज्य- 
त्वाच्चेति । 
यावज्जीवादिनित्यचोद नानथे- 


क्यमिति चेत्‌ १ 

न, अविदद्िषयत्वेनाथेव- 
लात । यत्त मिक्षोः शरीरधार- 
णमात्रप्रवृत्तय  प्रवत्तेनियतत्व॑ 

पके 

तत्मवृत्तेन प्रयोजकम्‌। आचमन- 
प्रवृत्तरय पिपासापगमवन्नान्यप्र- 
योजनाथंत्वमवगम्यते । न चा- 


प्रिहोत्रादीनां तद्दर्थप्राप्तप्रवृत्ति- 


नियतत्वोीपपत्ति: । 
अथग्राप्रप्रवृत्तिनियमो5पि प्र- 


योजनामावे5नुपपन्‍न्न एवेति चेत्‌ ? 
: न, तन्नियमस्थ पूव॑प्रवृत्ति- 


सिद्धल्याचदतिक्रमे यत्रगौरवात्‌ । 


अन्रिषय होनेके कारण. विद्वान 
नियुक्त नहीं क्रिया जा सकता । 

पूर्व०-तब॒ तो. “यावज्जीवन 
अमिनिह्ोत्र करे! इत्यादि नित्य विधिकी 
व्यर्थता ही सिद्ध होती है। 

सिद्धान्ती-नहीं, . अविद्वानू- 
विषयक होनेके कारण वह सार्थक 
है | केवल शरीरघारणमात्रके लिये 
भिक्षाठनादिमें प्रवृत्त हुए यतिकी 
प्रवृत्तिका जो नियतल है वह 
प्रवत्तिका प्रयोजक नहीं है । 
आचमनमें प्रवृत्त हुए पुरुषकी 
पिपासानिवृत्तिके समान उसके 
मिक्षाटनादिका [ क्षुधानिवृत्ति आदि- 
के सिवा ] कोई अन्य प्रयोजन नहीं 
समझा जाता | परन्तु इसके समान 
अमिनिह्ोत्रादं. कर्मोका खत: प्राप्त 
प्रवृत्तेोको नियत करना नहीं माना 
जा सकता |# 


पूर्व ०-परन्तु ग्रयोजनका अभाव 
हो जानेपर तो खतःव्राप्त प्रवृत्तिका 
नियम भी व्यथ ही है 

पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि यह 
[ भिक्षाटनादिका ] नियम पूबग्रवृत्तिसे 
सिद्ध होनेके कारण उसके उल्लछल्डनमें 
अधिक प्रयत्नकी आवश्यकता है । 


# क्योंकि वे तो-खर्गादिकी कामनासे ही किये जाते हैं; उनकी प्रश्ृृत्ति 


स्वांभाविक नहीं है। 
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अर्थग्राप्तय व्युत्थानस्थ पुनब- | और खमावत: प्राप्त व्युत्यानका 


चनाठिहुप: करतंव्यत्वोपपत्तिः । 


अविदुपापि मझुमुब्षुणा पारि- 
विविदिष- श्राज्य॑ कतेव्यमेव । 
-संन्यासविधानमतथूःर च “ान्तो 
दानत।! (ब्र० 35० ७ । ४। 
२३ ) इत्यादिवचन॑ ग्रमाणम्‌ । 
शमदमादीनां चात्मद्शनसाध- 
नानामन्याश्रसेष्वनुपपत्ते! | “अ- 
त्याश्नमिम्यः परम पवित्र प्रोवाच 
सम्यगृपिसंघजुषय!! (६ | २१) 
इति च ब्वेताश्वतरे पिज्ञायते। “न 
कमेण! न जया घनेन त्पागेनेके 
अमृतत्वमानशु!” ( फ्रैवल्य २) 
इति च कैवल्यश्रुति! । “ज्ञात्वा 
नेष्कम्यमाचरेत्‌” इति च स्मतेः । 
“ब्रह्माश्रमपदे बसेत्‌” इति च्च 


[ “व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति? 
आदि वाक्योंसे | पुनः विधान किया 
गया है, इसलिये विद्वान्‌ मुमुल्षुके लिये 
उसकी कर्तव्यता उचित ही है । जिस 
मुम॒क्षुकों ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है 
उसे भी संन्यास करना ही चाहिये। 
इस विषयमें “शान्तों दान्‍न्त उपरत- 
स्तितिक्षु:” आदि, बचन प्रमाण हैं । 
तथा आत्मदशनके साधन शाम- 
दमादिका अन्य आश्रमोमें होना 
सम्भव भी नहीं है, जैसा कि ““मन्त्रद्रश 
क्रषियोंद्रार भलीग्रकार सेवित उस 
परम पवित्र तत्तका परमहं्सोको 
उपदेश किया” इत्यादि मन्त्रोसि 
इवेताइवतरोपनिषद्मं बतलाया गया 
है, तथा “कर्मसे, प्रजासे अथवा 
धनसे नहीं बल्कि त्यागसे ही किन्हीं- 
किन्हींने अमरत्व प्राप्त किया है” 
ऐसी कैवल्योपनिषद्क्की श्रुति भी. 
है । और “ज्ञान प्राप्तकर नेष्कम्यका 
आचरण करे” इस स्घृतिसे भी यही 
सिद्ध होता है | “अ्ह्माश्रमपदे वसेत्‌? 
इस स्घृतिके अनुसार ज्ञानप्राप्तिके 


१. ब्रह्माश्रम [ अर्थात्‌ ब्रह्मशनके साधनभूत संन्यासाश्रम ] में निवास करे । 
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ब्रह्मवर्यादिविद्यासाधनानां 
साकल्येनात्याश्रमिषृपपत्तेगहि- 
स्थ्येउसंमवात्‌ । न चासंपन्‍न साधन 
कस्यचिदर्थस्यसाधनायालम्‌ । 
यद्चिज्ञानोपयोगीनि च गाहेस्थ्या- 
श्रमकर्माणि तेषां परमफलसुप- 
संहतं देवताप्ययलक्षणं संसार- 
विषयमेव | यदि करमिण एवं 
प्रमात्मविज्ञानममविष्यत्‌ संसा- 
रविषयस्येत. फ़लस्योपसंहारो 
नोपापत्खत्‌ । 


अड्भफल तदिति चेन्न तहि- 
देवताप्यवस्य : 
शानाज्खनिरास: त्वादात्मविद्याया। । 
निराकृतसवनामरूपकर्मपरमाथों- 
त्मवस्तुविषय ज्ञानमम्ृतत्वसा- 
धनम्‌ । गुणफलसंबन्धे हि नि 


राकृतसवविशेषात्मवस्तुविषयत्व॑ 


च्च्‌. 
रीतिसे संन्यासियोमें ही हो सकती है; 


साधन ब्रह्मचर्यादिकी सिद्धि मी सम्यकू 


क्योंकि गृहस्थाश्रममें उन साधनोंका 
होना अंसम्भव है; और अपूर्ण साधन 
किसी अर्थकों सिद्ध करनेमें समर्थ 
नहीं है | गृहस्थाश्रमके कर्म जिस 
बिज्ञानमें उपयोगी हैं उसके देवतामें 
रूय होनारूप सुंंसारविषयक परम 
फलका उपसंहार किया जा चुका है । 
यदि कर्मीको ही परमात्माका साक्षात्‌ 
ज्ञान हुआ करता तो संसारविषयक 
फलका उपसंहार ( अन्त ) द्वोना 
कमी सम्भव ही न था। 


यदि कहो कि वह तो अन्ञफल- 
मात्र है# तो ऐसा कहना ठीक 
नहीं; क्‍योंकि आक्मविधा तो उसके 
विरोधी आत्मततसे सम्बन्ध रखने- 
वाली है। सब ग्रकारके नाम, रूप 
और कर्मसे रहित परमार्थ आत्मतत्त- 
से सम्बन्ध रखनेवाला आतज्ञान 
तो अमरत्वका साधन है । उससे 
गोण फलका सम्बन्ध माननेपर तो 


ज्ञानका सर्वविशेषशून्य आत्मवस्तुसे 
सम्बन्धित होना ही सिद्ध नहीं 


ज्ञानस न प्राप्तोति | तच्चानिश्मू, | होता । और यह इृष्ट नहीं है 


# अर्थात्‌ देवताल्यरूप जो संसारविषयक फल है बह कमका अज्ञ-गौण ' 
फुल है) मुख्य फल तो परमात्माका साक्षात्कार ही है | 
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“यत्र त्वस्य॒सवमात्मैवासूत्‌'' 
(बूृ० उ० २। ४। १४ ) इत्य- 
घिकृत्य. क्रियाकारकफलादि- 
सर्वेव्यवहारनिराकरणाहिदुप१ । 
तद्विपरीतस्याविदुषी “यत्र हि 
हेतमिच' (बृ० 3० २।४। 
१४ ) इत्युक्ट्वा क्रियाकारक- 
फूलरूपस्येव संसारय दर्शित- 
त्थाच्च वाजसनेयित्राह्मणे । तथे- 
हापि देवताप्य्य संसारविषयं 
यत्फलमशनायादिमह्स्त्वात्मकं 
तत्फलसुपसंहत्य केवल सवोत्म- 
ऋहतजा८एए... ज्ञानममृतत्वाय 
वक्ष्यामीति प्रबतते । 
ऋणगप्रतिबन्धस्याविदष. एव 
ऋणप्रतिबन्‍्ध- सनुष्यपितृदेवलोक- 
विचारः प्राप्ति प्रति, न 
विदृष: । “सोड्यं मनुष्यलोकः 
पुत्रेणेव! (बृू० 3० १।५। 
१६ ) हत्यादिलोकत्रयसाधन- 
नियमश्ुते! । विदृषथ्च ऋणप्रति- 


क्योंकि “जहाँ इसके लिये सब कुछ 
आत्मा ही हो गया है?” इस प्रकार 
आरम्म करके विद्वानके लिये क्रिया, 
कारक और फल आदि सम्पूर्ण 
व्यवहारका निराकरण किया है । 
तथा उसके विपरीत अविद्यनके 
लिये वाजसनेयित्राह्मणमें “जहाँ कि 
द्वैतके समान होता है?? ऐसा कहकर 
क्रिया, कारक और फलरूप संसार- 
विषयको प्रदर्शित किया है । इसी 
प्रकार यहाँ ( ऐतरेयोपनिषदूमें ) 
भी जो क्षुधा-पिपासादियुक्त वस्तुरूप 
संसारविषयक देवतालयसंज्ञक फल 
है उसका उपसंहार कर अब केवल 
सर्वात्मक वस्तुविषयक ज्ञानका ही 
अमरत्व-प्राप्तिक लिये वर्णन करूँगी 
-ऐसे अभिप्रायसे श्रुति प्रदत्त 
होती है । 

तथा देवछोक, पितृलोेक और 
मनुष्यलोककी प्राप्तिमें ऋणोका प्रति- 
बन्ध तो भज्ञानीके ही लिये है, ज्ञानीके 
लिये नहीं , जैसा कि ““उस इस मनुष्य- 
लोकको पुत्रके द्वारा ही [ जीता 
जा सकता है ]” इत्यादि लोकत्रयकी 
प्राप्तिेत साधनका नियम करनेबाली 
श्रुतिसे सिद्ध होता है । तथा आत्म- 
लछोकके इच्छुक विद्वानुके लि ये 
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बन्धाभावो दर्शित 
थिनः “कि प्रजया करिष्यामः? 
(बृ० उ० ४ । ७ | २२ ) 
इत्यादिना । तथा “एतद्ध सर 
वे तदिद्ांस आहुऋषयः काव- 
पेयाः”” इत्यादि । “एतड्ध स वे 
तत्पूवें विद्वांसोउग्निहोत्रं न जुह- 
वाश्क्रुः” ( कोषी० २।५) 
इति च कोषीतकिनास । 
अविदृषस्तहिं ऋणानपाकरणे 
पारिवाज्यानुपपत्तिरिति चेत्‌ ! 
न; प्राग्गाहेस्थ्यप्रतिपत्तेऋणि- 
त्वासंभवात्‌ .।  अधिकाराना- 


रूढोउप्युणी चेत्खात्‌ सर्व्य 


ऋणित्वमित्यनिष्टं ग्रसज्येताप्रति- 


पन्नगाहेस्थ्यस्यापि “गृहाइनी 
भृत्वा प्रतजेध्दि वेतरथा ब्रह्म- 
चयोदेव प्रत्रजेद्ग्रहाद्ा बनाठा” 


( जा० 3० ४ ) हत्यात्मद्शनो- 
पायसाधनंत्वेनेष्यत एवं पारित्रा- 


“हम ग्रजासे क्‍या करेंगे ?” इत्यादि 
वाक्योंद्रारा ऋणोंके ग्रतिबन्धका 
अभाव दिखलाया है, इसी प्रकार 
“वे प्रसिद्ध आत्मवेत्ता कावषेय 
ऋषि बोले---[| मैं अध्ययन कैसे 
करूँ ? होम कैसे करूँ १ ]9 
इत्यादि श्रुति है तथा ऐसी ही 
“उस इस आत्मतत्तको जाननेवाले 
पू८वर्ती बिद्वान्‌ अभ्निहोत्र नहीं करते 
थे? यह कौषीतकी शाखाकी श्रुति है। 
पूर्व ०-तब अविद्वान॒के लिये तो 
ऋणोंका परिशोध बिना किये संन्यास 
करना बन नहीं सकता १. 
पिद्धान्ती-यह बात नहीं है, 
क्योंकि गृहस्थाश्रमकी प्राप्तिसे पूर्व 
तो ऋणित्व ही असम्भव है | यदि 
अधिकारारूढ न हुआ पुरुष भी ऋणी 
हो सकता है तो सभीका ऋणी होना 
सिद्ध होगा और इस प्रकार बड़ा 
अनिष्ट प्राप्त होगा | जो गृहस्थाश्रम- 
को प्राप्त हो गया है उस पुरुषके 
लिये भी “गृहस्थाश्रमसे वानप्रस्थ 
होकर संन्यास करे अथवा [ इस 
क्रमको छोड़कर ] अन्य प्रकारसे 
यानी ब्रह्मचयंसे, गृहस्थाश्रमसे 
अथवा वानप्रस्थाश्रमसे ही संन्यास 
कर दे” इत्यादि श्रुतियोंद्वारा आत्म- 
दशेनके साधनके उपायरूपसे 
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ज्यम्‌ । बावज़ीवादिश्वुतीनाम- 
बाबर: विद्वदममुक्षुविषये 

शुवीनाम-. कृतार्थता । छान्‍्दोग्ये 
विद्द्विषयलम, च्‌ केषांचिदू द्वादश- 
रात्रमग्रिहोत्रं हुवा तत ऊध्ये 
परित्यागः श्रूयते । 


पत्चनभधिकृतानां पारिव्राज्य- 
मिति, तन्न, तेषां 


संन्यासस्य 
 क्रमौनधिकारि- पृथगेव, “उत्सन्ना- 


विषयत्वनिरास: को 
प्रिरन वा? 


इत्यादिश्रवणात्‌ । सबस्पृतिषु 
चाविशेषेणाश्रमविकल्पः प्रसिद्ध: 
समुचयत्र | 
यत्तु विदृपोष्थप्राप्त व्युत्थान- 
व्युत्था नविधि' मित्यशास्राथल्वे, 
गृहे बने वा 
विशेष इति, 


विचार: 


तिष्ठति] न 


संन्यास ग्राप्त हो ही जाता है। 
अविद्ान और अमुमुक्षु॒ पुरुषोकि 
विषयमें “यावज्जीवन अश्लिहोत्र करे? 
इत्यादि श्रुतियोंकी मी कृतार्थता है । 
छान्दोग्यमें तो किन्हीं-किन्हींके लिये 
बारह रात्रि अग्नेहोत्र करके तदनन्तर 
उसका परित्याग करना सुना 
जाता है । द 


ओर तुमने जो कहा कि जिन्हें 
कर्मका अधिकार नहीं है उन्हींके 
लिये संन्यासका विधान है, सो 
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनके 
विषयमें “उत्सन्नाप्निस्नग्निको वा?ःऋ 
इत्यादि अलग ही श्रुति है। तथा 
समस्त स्मृतियोमें भी आश्रमोंका 
विकल्प॑ और संमुच्चय सामान्यरूपसे 
प्रसिद्ध ही है । 


तथा यह जो कहा कि विद्वान- 
को जो कमंत्यागकी खत: ग्राप्ति 
बतलायी है, सो शाख्रका विषय न 
होनेके कारण उसके घर या बनमें 
रहनेमें कोई विशेषता नहीं है; 


# जिसके अभिहोत्रकी अम्नि प्रमादवश शान्त हो गयी है अथवा जिसने 


अग्निका परिग्रह नहीं किया है | 


. १. क्रमकी अपेक्षा न करके जिस आश्रमसे संन्यास लेनेकी इच्छा हो 


उसीसे ले लेना | 


२. एक आश्रमसे दूसरे आश्रम क्रमांनुसार जाना । 
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तदसत; . च्युत्थानस्थैवा्थे- 


ग्रात्वानान्यत्रावलान खात्‌ । 


'अन्यत्रावस्थानस्स कामकम- 


ग्रयुक्तत्व॑ ह्यवोचास, तदभाव- 


मात्र व्युत्थाममति च। 


यथाकामित्वं तु विदुषो5त्यन्त- 
बिदुपो यथा- मग्राप्त अत्यन्तमूढ- 
कामित्वनिषेष: विषयत्वेनावगमात्‌ । 
तथा शाख्रचोदितमपि कम 
आत्मविदो5ग्रापं गुरुमारतयाव- 
गम्यते । किस्नतात्यन्ताविवेक- 
निमित्तं यथाकामित्वम्‌। न हि 
उन्मादतिमिरदष्टथपलब्धं॑ वस्तु 


तदपगमेडपि तथेव स्थात्‌ । 
उन्मादतिमिरदृश्टिनिमित्तत्वादेव 


तस्य । तसादात्मविदो ब्यु- 


त्थानव्यतिरेकेण न यथाकामित्व॑ 
न चान्यत्कतेव्यमित्येतस्सिद्म्‌ । 


ऐसा कहना ठीक नहीं | 
व्युत्थानके_क खतः प्राप्त ' होनेके 
कारण ही उसकी अन्यत्र [ यानी 
गृहस्थाश्रममें ] स्थिति नहीं हो । 
सकती । अन्यत्र स्थितिको तो हमने 
कामना और कमंसे प्रेरित «हीं 
बतलाया है; और उसके अभावको 
ही व्युत्यान कहा है । 


स्वेष्छाचार लो अत्यन्त मूढका 
विषय समझा गया है, इसलिये विद्वान्‌- 
के लिये वह अत्यन्त थप्राप्त है । तथा 
विद्वानके लिये तो अत्यन्त भाररूप 
होनेके कारण शाखत्रोक्त कर्मकी भी 
अप्राप्ति समझी जाती है । फिर 
अत्यन्त अत्िवेकके कारण होनेवाले 
स्वेष्छाचारकी तो बात ही क्‍या है ! 
उन्‍्माद अथवा तिमिररोगसे दूषित 
दृष्टद्वारा उपलब्ध हुई वस्तु उसके 
निवृत्त हो जानेपर भी वैसी ही 
नहीं रहती; क्योंकि वह तो उन्माद 
अथवा तिमिरदृष्टिके कारण ही 
वैसी प्रतीत होती है। अतः यह्द 
सिद्ध हुआ कि आलवेत्ताके लिये 
व्युत्यानकी छोड़कर न तो स्वेच्छा- 
चार ही है और न कोई अन्य 
कतंव्य द्वी शेष रहता है । 
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यत्त-/“विद्यां चाविदां च 
विदुषो शन- यस्तद्ेदोभय* सह 
कर्मसमुच्चया- ( हे ० उ० ११ ) इति 
नुपप्ति: न विद्यावतो विद्यया 
सहाविद्यापि वर्तते इत्ययमर्थ); 
कसतहिं एकसिन्पुरुषे एते एक- 
देव न सह संबध्येयातामित्यथ: । 
यथा शुक्तिकायां रजतशुक्तिका- 
ज्ञाने एकस्य पुरुषस्प | “द्रमेते 
विपरीते विषृच्ी अविद्या या च 
विद्येति ज्ञाता” ( क० उ० १। 
२।४ ) इति हि काठके। 
तस्मात्न विद्यायां सत्यामविद्या- 
संभवो5स्ति । 


“तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख' 
( है उ० ३। २ ) इत्यादि- 
श्रुतें) तपआदि विद्योत्पत्ति- 
साधन गुरुपसनादि च कम 
अविद्यात्मकल्वादविद्योच्यते तेन 
विद्याप्र॒त्पा्य स॒त्युं काममतितर- 
ति। ततो निष्कामस्त्यक्तेषणो 
ब्रह्मविद्यया अम्ृतत्वमश्नुत हत्ये- 


तथा ऐसा जो कहा है कि “जो 
पुरुष विद्या और अविधा दोनोंको 
साथ-साथ जानता है”? वह इसलिये 
नहीं है कि विद्वानमें विद्याके साथ 
अविद्या भी रहती है। तो फिर उसका 
क्या प्रयोजन है ? उसका तात्पर्य 
तो यही है कि एक ही पधुरुषमें 
ये दोनों साथ-साथ नहीं रह सकते; 
जिस प्रकार कि सीपीमें एक पुरुषको 
[ एक ही समय ] चाँदी और सीपी 
दोनोंका ज्ञान नहीं हो सकता। 
कठोपनिषद्‌में भी कहा है---““जो 
विद्या और अविद्या नामसे जानी 
जाती हैं वे परस्पर अत्यन्त विपरीत 
( विरुद्ध खभाववाली ) हैं |”? अतः 
विद्याके रहते हुए अविद्याका रहना 
किसी प्रकार सम्मव नहीं है | 


“तपसे ब्रह्मकोी जाननेकी इच्छा 
कर” इत्यादि श्रुतिके अनुसार तप 
आदि विद्योत्पत्तिके साधन और 
गुरुकी उपासना आदि कर्म अविया- 
मय होनेके कारण “अविद्या? कहे 
जाते हैं | उस अविद्यारूप कमसे 
विद्याको उत्पन्न करके वह मृत्यु यानी 
कामनाको पार क़र जाता है | तब वह 
निष्काम ओर एषणामुक्त पुरुष ब्रह्म- 
विधासे अमरतव प्राप्त कर छेता है-- 
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स॒त्युं तीत्वों विधयाग्रतमश्लुते' 
( ६० उ० ११ ) इति। 
यत्तु पुरुषायुः सर्व कमणेव 
'कुबन्नेवेह 
जिजीवि- 


व्याप्त 
कमोणि 


वेच्छतथ्समा+ ( हैं० 35० २ ) 


इति तदविद्वृद्विषयत्वेन परिहत- 


उपसंहार: 


मितरथासंभवात्‌ । यत्त वक्ष्य- 
माणमपि पूर्वोक्ततुल्यत्वात्कमे- 
णाविरुद्धमात्मज्ञानमिति, तत्स- 
विशेषनिर्विशेषात्मतया ग्रत्युक्तम्‌, 
उत्तरत्र व्याख्याने च दशयि- 
प्याम; | अतः केवलनिष्क्रिय- 
ब्रह्मात्मकत्वविद्यादशनाथमुत्तरो 
ग्रन्थ आरभ्यते-- 


हैं कि “अवियासे मृत्युको पारकर 
विद्यासे अमरत्व प्राप्त कर लेता है |? 


* “कम करते हुए ही सौ वर्षतक 
जीवित रहमेकी इच्छा करे” इस 
मन्त्रद्वारा जो यह कहा गया था कि 
पुरुषकी सारी आयु कमसे ही व्याप्त है 
उसका“्वह अविद्वानूसे सम्बन्ध रखने- 
वाला है?-ऐप्ता बतलाकर खण्डन कर 
दिया गया, क्ष्योंकि अन्य प्रकार बैसा 
होना असम्मव है तथा तुमने जो 
कहा था कि आगे कहा जानेबाल 
आत्मज्ञान भी पृ१्वोक्त [ श्रुतिकथित ] 
ज्ञानके तुल्य होनेके कारण कर्मसे 
अविरुद्ध ही हे उस कथनको भी 
सब्िशेष ओर निर्विशेष आत्मविषयक 
बतलाकर खण्डन कर चुके हैं और 
आगेकी व्याख्यामें इसका दिग्दर्शन भी 
करायेंगे | अब यहाँसे केवढछ निष्क्रिय 
ब्रह्म और आत्माकी एकताका ज्ञान 
प्रदर्शित करनेके लिये आगेका ग्रन्थ 
आरम्भ किया जाता है-.. 


... (१ 
आत्माके ईक्षणपूर्वक सृष्टि 


3० आत्मा वा इदमेक एवबाग्र आसीत । नान्‍्य- 
त्किचन मिषत्‌ । स ईक्षत छोकान्नु सजा इति ॥ १॥ 
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पहले यह [ जगत्‌ ] एकमात्र आत्मा ही था; उसके सित्रा और 
कोई सक्रिय वस्तु नहीं थी । उसने यह सोचा कि ५लेकोंकी रचना 


करूँ? ॥ १ ॥ 

द आप्नोतेरततेरततेवो 
परः सर्वेज्ञः सर्वेशक्तिरशनाया- 
दिसवेसंसारधमंवर्जितो. नित्य- 


आत्मा 


शुद्ध॒द्धछक्तखमावो5जो5्जरो- 


ड्दु 
यदुक्त नामरूपक्मेभेद मिन्‍न॑ जग- 


5मरो5सतो5मयोष्दयो वे; 
दात्मेबेको5्ग्रे जगतः सृष्टेः 
प्रागासीत्‌ । 

कि नेदानीं स एवेकः ? 


न। 
कथं तद्यांसीदित्युच्यते ? 


यद्यपीदानीं स ण्वेकस्तथा- 
प्यस्ति विशेष; । प्रागुत्पत्तेरव्या- 


कृतनामरूपभेदमात्ममूतमात्मेक- 


शब्दग्रत्ययगोचरं जगदिदानीं 
ऐ० उ० ईई--- 


व्याप्तिबोधक] “आप, [ भक्षणा- 
थक ] “अदः अथवा [ सतत गमन- 
बोधक ] “अत? घातुसे “आत्मा? 
राब्द निष्पन्न हुआ है | यह जो 
नाम, रूप और कमके भेदसे विविध- 
रूप प्रतीत होनेवाछा जगत्‌ कहा गया 
है वह पहले यानी संसारकी सृश्टिसे 
पूर्व सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ष, सबंशक्तिमान, 
क्षुधा-पिपासा आदि सम्पूर्ण सांसारिक 
धर्मोसे रहित, नित्य-शुद्ध-बुद्ध- 
मुक्ततभाव, अजन्मा, अजर, अमर, 
अमृत, अभय और अद्वयरूप आत्मा 
ही था। 

पूर्व ०-क्या इस समय भो एक्क- 
मात्र वही नहीं है ! 

पिद्धान्ती-रेसी बात नहीं है । 

पूरब ०-तो फिर “आसीत्‌ ( था)! 
ऐसा क्‍यों कहा है ! 


पिद्धान्ती-ययपि इस समय भी 
अकेला वही है तो भी कुछ विशेषता 
अवश्य है। [ वह विशेषता यही 
है कि ] उलत्तिसे पू यह 
जगत्‌ नाम-रूपादि भेदके व्यक्त न 
होनेके कारण आत्मभूत और एक 
आत्मा! शरब्दकी प्रतीतिका ही 


शक 
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व्याकृतनामरूपभेद त्वादनेकश- 


ब्दग्रत्ययगोचरमात्मेकशब्दप्रत्य- 


यगोचर॑ चयेति विशेष | 
यथा सलिलात्पृथक्फेननाम- 


रूपव्याकरणात्पाक्सलिलेकशब्द- 
ग्रत्ययगोचरमेव फेनम्‌, यदा 
सलिलात्यूथडनामरूपभेदेन व्या- 
कृतं॑ भवति तदा सलिल॑ फेन॑ 
चेत्यनेकशब्दगप्रत्ययभाक्सलिल- 


मेवेति चेकशब्दप्रत्ययभाकच 


फेनं मब॒ति तद्वत्‌ । 
नान्यत्किचन न किंचिदपि 


मिषन्निमिषद्व्यापारवदितरद्वा । 
यथा सांख्यानामनात्मपक्षपाति 
खतन्त्र ग्रधानं यथा च काणा- 
दानामणवो न ठद्ठद्हान्य- 
दात्मनः किंचिदपि वस्तु विद्यते 
किं; तहिं १ आत्मेबेक आसीदित्य- 
भिप्नायः । 


विषय था और इस समय नाम- 
रूपादि भेदके व्यक्त हो जानेसे वह 
अनेक राब्दोंकी पग्रतीतिका विषय 
तथा एकमात्र “आत्मा? राब्दकी 
प्रतीतिका विषय भी हो रहा है; 

जिस श्रकार जल्से प्रथक्‌ फेनके 
नाम और रूपकी अभिव्यक्ति होनेसे 
पूवे फेन एकमात्र .“जलः शब्दकी 
प्रतीतिका ही विषय था; किन्तु जिस 
समय वढ जछसे अछग नाम और रूप- 
के भेदसे व्यक्त हो जाता है उस समय 
वह फेन “जल! और “फेन? इस प्रकार 
अनेक राब्दोंकी प्रतीतिका विषय 
तेथा केबल “जल! इस एक शब्दकी 
प्रतीतिका विषय भी हो जाता है; 
उसी श्रकार [ उपर्युक्त भेद भी 
समझना चाहिये ]। 

उसके सिवा अन्य कोई व्यापार- 
युक्त अथवा निष्क्रिय बस्तु नहीं थी । 
जिस प्रकार सांख्यवादियोंके मतमें 
आत्माकी कोटठिमें न आनेवाछा उससे 
खतन्‍्त्र प्रधान था, तथा कणादमताब- 
लम्बियोंके विचारमें परमाणु थे उस- 
प्रकार इस ( औरपान नेषद सिद्धान्त ) में 
आत्मासे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं 
थी | तो फिर क्या था ? एकमात्र आत्मा 


| ही था--यह्द इसका अमिग्राय है । 


खण्ड १ ] 


शाइुरभाष्याथे 


रेप 
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स स्वज्ञखाभाव्याद आत्मा 
एक एवं सन्‍्नीक्षत । ननु ग्रागु- 
स्पत्तेरकायेकरणत्वात्कथमी क्षित- 


$ (१ 
वान्‌ । नाथ॑ दोष, स्ज्ञखाभा- 





व्यात्‌ तथा च मन्त्रवर्णः 
“अपाणिपादों जबनो ग्रहीता” 
( बवें० 35० ३। १९ ) इत्यादि! । 
केनाभिप्रायेणेत्याह-लोकान 


अम्भःग्रश्नतीन्‌ प्राणिकमंफलोप- 


भोगस्थानभूताननु स्ज युजेड्ह- 
मिति॥ १॥ 





स्वज्॒भाव होनेके कारण 
उस आत्माने अकेले होते हुए ही 
ईक्षण ( चिन्तन ) किया | यदि 
कहो कि जगत्‌की उत्पत्तिसे पूर्व 
काये और करणका अभाव रहते 
हुए भी उसने ऊ़िस प्रकार ईक्षण 
किया ? तो यह्द कोई दोषकी बात 
नहीं है; क्योंकि वह आत्मा खभावसे 
ही सवज्ञ है | इस बिषयमें “हाथ- 
पाँतवाला न होकर भी वेगवान्‌ और 
ग्रहण करनेवाछ्ा है?? इत्यादि मन्त्र 
वर्ण भी है | उसने किस अभिप्रायसे 
इक्षण किया ? इसपर श्रुति कहती 
है-'मैं ग्राणियोंके कर्मफलछोपभोगके 
आश्रयभूत अम्म आदि लोकोंकी 
रचना करूँ? इस प्रकार इक्षण 
किया ॥ १ ॥ 


“४ौ-+*%<-&%“2--4-«»--- 


सखश्क्रिम 


एवमीक्षित्वा आलोच्य--- 





इस प्रकार ईक्षण यानी आलोचना 


करके--- 


स इमॉल्लोकानसजत । अम्भो मरीचीम॑रमापोदो5स्मः 
परेण दिवं दयोः प्रतिष्ठान्तरिक्ष मरीचयः प्रथिवी मरो या 


अधस्तात्ता आप+ ॥ २ ॥| 


रे 


ऐेतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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उसने अम्म, मरीचि, मर ओर आप---इन छोकोंकी रचना की | 
जो युलोकसे परे है और खर्ग जिसकी प्रतिष्ठा है वह “अम्म? है, अन्तरिक्ष 
( मुवर्लोक ) “मरीचिः है, पृथिवी 'मर-छोक' है और जो [ प्रुथिवी ] नीचे है 


बह “आप! है ॥ २ ॥ 


स आत्मेमॉल्लोकानसजत 


सृष्टवान । यथेह ब॒द्धिमांस्तक्षादि- 
रेवंप्रकारान्प्रासादादीन्सज॒ इति 
इक्षित्वेश्वानन्तरं प्रासादादीन्सज- 


ति तहत । 
नन्तु सोपादानस्तक्षादिः ग्रा- 


सादादीन्य॒जतीति युक्त॑ निरुपा- 


दानस्त्वात्म॒ कथं लोकान 


सृजति । 

नेष दोष; सलिलफेनसथा- 
निरुपादानस्य लीये आत्मभूते 
आत्मनः सष्टि- नामरूपे अव्याकृते 
कतृत्वम्‌ आत्मेकशब्दवाच्ये 


व्याकृतफेनस्थानीयस्य जगत: 
उपादानभूते संभवतः । तसादु 


उस आत्माने इन छोकोंकी रचना 
की । जिस प्रकार इस लछोकमें 
बुद्धिमानू शिल्पकार आदि भमैं इस 
प्रकाके' महल आदि बनाऊँ? ऐसा 
विचार करके उस विचारके अनन्तर 
ही महल आदिकी रचना करते हैं 
उसी प्रकार [ उसने ईक्षण करके 


'इन छोकादिकी रचना की ]। 


शड्भा--शिल्पकारादि तो उन महल 
आदिकी उपादान सामग्रीसे युक्त होते 
हैं इसलिये वे महल आदिकी रचना 
करते हैं--ऐसा कहना ठीक ही है; 
किन्तु उपादान ( सामग्री ) से रहित 
आत्मा किस प्रकार लोकोंकी रचना 
करता है ! 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है; क्योंकि जलूमें [ व्यक्त न हुए ] 
फेनस्थानीय अव्याकृत नाम और 
रूप, जो आत्मखरूप और एकमात्र 
आत्मा? रब्दके ही बाच्य हैं, 
व्याकृत फेनलरूप जगतके उपादान 
हो सकते हैं | अतः वह सर्वज्ञ 


खण्ड १ ] 


शाइरभाष्याथ 
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केक, अर्टनटश- (कस + ८5२2०, ऑर्डिस्‍७ ८522... «८८:23... अर<अ23७. &<%१०० रद... «४&<:%... -ब<+2३ 


आत्मसूतनामरूपोपादानभूतः 
सन्सवेज्ञो जगन्निमिंमीत इत्य- 
विरुद्धम्‌ । 


अथवा, यथा विज्ञानवान्मा- 
यावी निरुपादान आत्मानमेव 
आत्मान्तरत्वेनाकाशेन गच्छन्त- 
मिव निर्मिमीते, तथा सर्वज्ञो 
देवः सवशक्तिमेहामाय आत्मान- 
मेवात्मान्तरत्वेन जगद्रूपेण नि- 
मिंमीत इति युक्ततरम्‌ | एवं च 
सति कार्यकारणोभयासद्ाद्यादि- 
पश्चाश्च न प्रसजन्ते सुनिरा- 
कृताथ भवन्ति । 


क॥ 2००२ मे 
अम्मी मरीचीमरमाप 


आत्मसृष्ट- 
लेकाख्यानम्‌ ईति । आकाशादि- 
क्रमेण अण्डम्रुत्पाद्याम्भः प्रभुतीन 
लोकानसूजत । तत्राम्भः प्रभृतीन्‌ 
खयमेव व्याचष्टे श्रुति) । 
अदस्तदम्मः शब्दवाच्यों लोकः 
परेण दिव॑ धुलोक्ात्परेण पर- 
स्तात्‌;सो5म्मःशब्दवाच्य,अम्भो- 


आत्मा अपने आत्मभूत नाम और 
रूपका उपादानखरूप होकर जगत्‌- 
की रचना करता है-इसमें कोई 
विरोध नहीं है | 


अथवा जिस प्रकार बुड्धियुक्त 
मायावी कोई उपादान न होनेपर 
भी खय॑ अपनेहीको अपने अन्यरूपसे 
आकाशमें चलछता हुआ-सा बना लेता 
है, उसी प्रकार वह सर्वशक्तिमान्‌, 
महामायावी, सर्वज्ञ देव अपनेहीको 
जगत्‌्रूप अपने अन्य खरूपसे रच 
लेता है-यह बहुत युक्तियुक्त ही 
है | ऐसा होनेपर कार्य और कारण-- 
इन दोनोंकी असत्‌ बंतलानेवालोंके 
[ असद्वाद आदि ] पक्षोंकी प्राप्ति नहीं 
होती और उनका पूर्णतया निरा- 
करण हो जाता है । 


उसने किन लछोकोंकी रचना 
की ? इसपर कहते हैं--अम्भ, 
मरीची, मर और आप आदिफी। 
उसने आकाशादि क्रमसे अण्डको 
उत्पन्न कर अम्म आदि छोकोंकी 
रचना की । उन अम्भ आदि लछोकों- 
की श्रुति खय॑ ही व्याख्या करती है । 

अद:---वह “अम्भ! शब्दसे कहा 
जानेवाछा छोक है, जो युलोकसे 
परे है; वह जल ( मेषों ) को धारण 


८ 


: छेलरेयोपंनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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भरणात्‌ । थोः प्रतिष्ठाश्रयस्तस्था- 
म्मसो लोकस्थ । बुलोकादधस्ता- 
दन्तरिक्ष॑ यत्तन्मरीचयः । ए- 
को5प्यनेकथानभेदत्वाहहुबच- 
नभाक्‌ू--मरीचय इति; मरीचि- 
मिर्वा रश्मिमिःसम्बन्धात्‌ । पृथिवी 
भरो ग्रियन्तेडसिन्‌ भूतानीति । 
या अधस्तात्‌ प्रथिंव्यास्ता आप 
उच्यन्ते;आप्नोते!,लोकाः । यद्यपि 
पश्चमृतात्मकत्व॑ लोकानां तथा- 
प्यव्बाहुल्‍यादब्नामभि रेवाम्भो 


मरीचीमेरमाप इत्युच्यन्ते ॥२॥ 


करनेवाला होनेसे “अम्मः दब्दसे 
कहा जाता है । उस अम्भलोकका 
युल्लोक प्रतिष्ठा यानी आश्रय है। 
बुलोकसे नीचे जो अन्तरिक्ष है वह 
मरीचि लोक है | बह एक होनेपर भी 
अनेकों स्थानभेदोंके कारण “मरीचय:? 
इस प्रकार बहुवचनरूपसे प्रयुक्त 
हुआ है | अथवा किरणोंसे सम्बन्धित 
होनेके कारण वह “मरीकि! कह- 
लाता है | पृथिवी “मर? है; क्योंकि 
उसमें प्राणी मरते हैं | जो छोक 
पृथिवीसे नीचेकी ओर हैं वे “आप? 
कहलाते हैं; क्योंकि “अप्‌? शब्द 
[ नीचेके लोकोंमें रहनेवाले ग्राणियों- 
द्वारा प्राप्प होनेके कारण प्राप्तिरूप 
अथेवाले ] “आप? धातुसे बना हुआ 
है यय्पि सभी छोक पश्चमूतमय 
हैं तथापि आप ( जछ ) की 
अधिकता होनेके कारण ये अम्भ,मरीचि, 
मर ओर आप इन आप ( जल ) बाची 
नामोंसे कहे जाते हैं ॥ २ ॥ 





पुरुषरूप लोकपालकी रचना 


| (३ चर दल 
सर्वग्राणिकमंफलोपादाना धि- 


सम्पूर्ण ग्राणियोंके कर्मफलरूप 
उपादानके  अधिष्ठानभूत चारों 


हानभूतांशथ्तुरो लोकान्‌ सृष्टा--- | छोकोंकी रचना कर- 
स इक्षतेमे नु लोका लोकपालान्नु स॒जा इति सो5छ्र्य 


एव पुरुष समुद्घृत्यामूछेयत्‌ ॥ ३ ॥ 


खण्ड १] शाइ्रभाष्यार्थ इ्र 


उसने ईक्षण ( विचार ) किया कि--थये लोक तो तैयार हो गये 
अब लोकपाछोंकी रचना करूँः---ऐसा सोचकर उसने जलमेंसे ही एक 
पुरुष निकालकर अवयवयुक्त किया ॥ ३॥ 


स इश्वरः पुनरेवेक्षत | इमे नु। उस ईंबरने फिर भी ईक्षण 
अम्भ प्रभृतयो मया सृुष्ठा लोका; | ५ पार ) किया । मेरे रचे हुए ये 
परिपालयितृवजिता विनश्येयु: | भें आदि छोक बिना किसी 
तसादेषां रक्षणार्थ लोकपालाँ- | कके नष्ट हो जायेंगे । अतः इनकी 
ल्‍्लोकानां पालयित॒न्तु॒सूजे | र्षेके लिये मैं लोकपालोंकी-- 
उजेल्दमिति । हे डोकोंकी रक्षा करनेवालोंकी रचना 

करूँ 

एवमीक्षित्वा सोडद्चथ एब। ऐसा सोचकर उसने जलूसे--. 
अप्मरधानेम्य एवं पश्चमृतेम्यों | जल्प्रधान पत्ममूतोंसे अर्थात्‌ जिनसे 
येम्योड्म्म 'प्रभृतीन्सृश्टवांस्तेभ्य | उसने अम्म आदि ल्लेकोंकी रचना 
एवेत्थथं: । पुरुष पुरुषाकारं | की थी उन्हांसे पुरुष यानी शिर और 
'शिरःपाण्यादिमन्त॑ समुद्धृत्य। हाथ आदिवाले पुरुषाकारको, जिस 
अद्भयः सप्मुपादाय सृत्पिण्डमिव | प्रकार कुरछार प्रथिवीसे मिट्टीका पिण्ड 
कुलाल; एथिव्या;, अमूछयत्‌ निकालता है, उसी प्रकार निकाल- 
मूछितवान्‌ संपिण्डितवान्‌ खाव- | कर मूछित किया अर्थात्‌ अवयबोंकी 
यवसंयोजनेनेत्यथं। ।। ३ ॥ योजना कर उसको बढ़ाया ॥ ३॥ 


मिल कल 
इच्द्रियगोलक, इद्धिय और इद्धियाधिष्ठाता देवताओंकी उत्पत्ति 
 तमभ्यतपत्तस्यामितप्तस्य मु्ख निरमिद्यत यथाण्डं 

मुखाद्वाग्वाचोउभिनोसिके निरभियेतां नासिकाभ्यां प्राणः 

प्राणाद्वायुरक्षिणी निरभियेतामक्षिन्यां चक्ष॒श्चक्लुप आदित्यः 


४० पेतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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_कर्णों निरभिद्येतां कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्रादिशस्त्वडग्निर- 
भियत त्वचों लोमानि लछोमभ्य ओषधिवनस्पतयो हृदय 
निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसश्चम्द्रमा नाभिनिरभियत 
नाभ्या अपानो5पानान्मृत्युः शिवनं निरभियत शिक्षाद्रेतो 


रतस आप ॥ ४ ॥ 

उस विराट्‌ पुरुषके उद्देश्यसे ईश्वरने संकल्प किया | उस संकल्प 
किये पिण्डसे अण्डेके समान मुख उत्पन्न हुआ । मुखसे वबाक 
और वागिन्द्रिससे अग्नि उत्पन्न हुआ । [ फिर ] नासिकारन्त्र प्रकट हुए, 
नासिकारन्प्रोंसे प्राण हुआ और ग्राणसे वायु । [ इसी प्रकार ] नेत्र प्रकट 
हुए तथा नेत्रोंसे चक्षु-इन्द्रिय और चक्षुसे आदित्य उत्पन्न हुआ | [ फिर ] 
कान उत्पन्न हुए तथा कानोंसे श्रोत्रेन्द्रिय और श्रोत्रसे दिशाएँ प्रकट हुई 
[ तदनन्तर ] त्वचा प्रकट हुईं तथा त्वचासे छोम और लोमोंसे ओषधि 
एवं वनस्पतियाँ उत्पन्न हुईं । [ इसी प्रकार ] हृदय उत्पन्न हुआ तथा 
हृदयसे मन और मनसे चन्द्रमा प्रकट हुआ | [ फिर ] नाभि उत्पन्न हुई 
तथा नामिसे अपान और अपानसे मृत्युकीं अभिव्यक्ति हुई | [ तदनन्तर ] 
शिशन प्रकट हुआ तथा शिश्नसे रेतस और रेतससे आप उत्पन्न हुआ ॥ 9॥ 


त॑पिण्ड पुरुषविधमुद्दिश्याम्य-|॥ उस पुरुषाकारपिण्डके उद्देश्य 


तपत्‌ | तदमिध्यान॑ संकल्प क्ृतवा- | ने तप किया । अर्थात्‌ 
उसका अभिध्यान यानी संकल्प 


नित्यथे;, “यस् ज्ञानमयं तपश” किया, जेता कि “जिसका तप 
(० 3० १।१॥९) हइत्यादिश्रुते! | | ज्ञानमय है?” इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
तस्याभितप्स्येश्ररसंकल्पेन तप- | है ह मुाीशआवउाक संकल्परूप 

स « <. तपसेत पिण्डका मुख प्रकट 
सामितस्ख 23 2. जी व जूझ अर्पात्‌, उसमे मुखाकार छिद्र 
्रधत झखाकार सपिरमजायत इस प्रकार उत्पन्न हो गया जैसे कि 
यथा पक्षिणो5ण्ड॑ निर्मिद्यत | पक्षीका अण्डा फट जाता है उस 


स्रण्ड १ ] 


शाइ्रभाष्यार्थ 


3१ 


बहिन गक प्यॉर्टिलेट2 ७, व्यार्टिे3, नई: न्य्ज22.., (23. ब्याई220. आई)... ब्र्ष22.. आर्न:20, आप 23, आट2.... 


एवम _। तसानिभिन्ना- 
न्युखाद्ञाकरणमिन्द्रियं निरवतेत; 
तदधिष्ठाताप्रिस्ततो वाचो लोक- 
पाल; । तथा नासिके निरभिये- 
ताम्‌ । नासिकाभ्यां प्राण3, 
प्राणाद्यायुध, इति सर्वत्राधिष्ठानं 
करंणं देवता च॒ त्रय॑ क्रमेण 
निर्भिन्नमिति । अध्षिणी कर्णों 
त्वगू हृदयमन्तःकरणाधिष्ठानम्‌, 
मनो5न्‍्तःकरणम्‌ । नामिः स्चे- 
प्राणबन्धनखानम्‌। अपानसंयुक्त- 
त्वादपान इति पाय्बिन्द्रियमनच्यते। 
तस्साद्‌ तस्याधिष्ठात्री देवता 
सत्यु; । यथान्यत्र, तथा शिर्नं 
निरमिधत प्रजननेन्द्रिययानम्‌ । 
इन्द्रियं रेतो रेतोविसगर्थित्वा- 
त्सह रेतसोच्यते । रेतस आप 
इति ॥ ४ ॥ 


छिद्ररूप मुखसे वाक-इन्द्रिय उत्पन्न 
हुई और उस वाक्‌से वाणीका अधिष्ठाता 
लोकपाल अमप्नि हुआ । इसी प्रकार 
नासिकारनछ७ उत्पन्न हुए, उन 
नासिकारन्ध्रोंसे प्राण और ग्राणसे वायु 
हुआ । इस ग्रकार सभी जगह इन्द्रिय- 
गोलक, इन्द्रिय और उसके अधिष्ठाता 
देव-ये तीनों ही क्रमश: उत्पन्न हुए। 

दो नेत्र, दो कान और लचा [-ये 
इन्द्रियस्थान हैं ], हृदय अन्त:करणका 
अधिष्ठान है और मन अन्तःकरण है । 
नाभि सम्पूर्ण ग्राणोंके बन्धनका स्थान 
है | अपान वायुयुक्त होनेके कारण 
पायु इन्द्रिय अपान कहलाती है; उससे 
उसकी अधिष्ठात्री देवता मृत्यु उत्पन्न 
हुई । जैसे कि अन्यत्र [ इन्द्रिय, 
इन्द्रियस्थान और देवता ) बतलाये 
गये हैं, उसी प्रकार प्रजननेन्द्रियका 
आश्रयस्थान शिश्न उत्पन हुआ। 
उसमें रेत: इन्द्रिय है, जो रेतोविसग 
(4ीय॑त्याग ) की हेतुभूत होनेसे रेत 

( वीर्य ) के सम्बन्धसे 'रेतस' कही 
जाती है और रेत:से आप ( वीयके 
अधिष्ठाता जछ)का प्रादुर्भाव हुआ।। ४॥ 


“>> ि८-+--- 
इति श्रीमत्परमहंसपसिजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य 
- श्रीमच्छ्टर भगवत: कृतावैतरेयोपनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये 
-- - अथम: खण्ड: समापत्त:ः ॥ ९ ॥ 


“->>ब्यहश२८४ 


दितीय खण्ड 





देवताओंकी अब एवं आयतनयाचना 


ता एंता देवता: स॒श्टा अस्मिन महत्यणेवे प्रापतंस्त- 
मशनायापिपासाभ्यामन्बवाजत्‌ ता एनमब्रुबन्नायतनं नः 
प्रजानीहि यर्मिन्‌ प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ १ ॥ 


वे ये [ इस प्रकार ] रचे हुए [ इन्द्रियामिमानी ] देवगण इस 
महासमुद्रमें पतित हो गये | उप्त ( पिण्ड ) को [ परमात्माने ] श्षुधापिपासासे 
संयुक्त कर दिया | तब उन इन्द्रियाभिमानी देवताओंने उससे कहा--- 
हमारे लिये कोई आश्रयस्थान बतलाइये, जिसमें स्थित होकर हम भन्न 


मक्षण कर सकें ॥ १॥ 

ता एता अग्न्यादयों देवता 
लोकपालत्वेन संकल्प्य स्ृष् 
ईश्वरेणासिन्संसाराणवे संसार- 
समुद्रे महत्यविद्याकामकर्मग्रभव- 
दु:खोदके. तीवरोगजरामृत्यु- 
महाग्राहेडनादावनन्ते5पारे निरा- 
लम्बे विषयेन्द्रियजनितसुख लवश्ू- 
णपिशभामे पज्चेन्द्रियार्थ वृण्मारुत- 


इश्वदद्वारा छोकपालरूपसे संकल्प 
करके रखे हुए वे ये अग्नि आदि _ 
देवगण इस अति महान्‌ संसाराण॑व 
-संसारसमुद्रमे [ गिरे ], जो ( संसार- 
समुद्र ) अविधा, कामना और कमसे 
उत्पन्न हुए दुःखरूप जल तथा तीज 
रोग, जरा और मृत्युरूप महाग्राहोंसे 
पूर्ण है, अनादि, अनन्त, अपार एवं 
निराठम्ब है, विषय ओर इन्द्रियोंके 
संयोगसे होनेबाला अथुमात्र सुख ही 
जिप्तकी क्षणिक विश्रान्तिका खरूप 
है, जिसमें पाँचों इन्द्रियोंकी विषय- 
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विक्षोमोत्यथितानथेशतमहोर्मों म- 
हारोखवाद्यनेकनिरयगतहहेत्या- 
दिकूजिताक्रोशनोद्भूतमहार वे 

सत्याजवदानदयाहिंसाशमदम- 

धृत्याद्यात्मगुणपायथेयपूणज्ञानोडपे 
सत्सड्रसवेत्यागमार्गे मोक्षतीरे 
एतसिन्महत्यणवे प्रापतन्पतित- 


बत्य | 
तसादग्न्यादि देवताप्यय- 


लक्षणापि या गतिव्योख्याता 
ज्ञानकमेसमुच्चयानुष्ठानफलभूता 

सापि नाल संसारदुःखोपश माय, 
इत्ययं विवक्षितो<रथोज्त्र । यत्र 
एवं तस्मादेवं विदित्वा पर ब्रह्म 

(९ ५ 

आत्मात्मनः स्वेभृतानां च यो 
वक्ष्यमाणविशेषणः प्रद्भतश्च॒ जग- 


दुत्पत्तिश्थितिसंदारहेतुत्तेवे से 


तृष्णारूप पवनके विक्षोमसे उठी हुई 
अनर्थरूप सैकड़ों उत्ताल तरड्ें हैं; 
जहाँ महारौरव आदि अनेकों नरकोंके 
“हा हा? आदि क्रन्दन और चिह्लाहट- 
से बड़ा कोछाहल मचा हुआ है, 
जिसमें सत्य, सरलता, दान, दया, 
अहिंसा, शम, दम और घैय आदि 
आत्माके गुणरूप पाथेयसे भरी हुई 
ज्ञानरूप नौका है, सत्सड़ और सवेत्याग 
ही जिसमें [ नौकाओंके आने-जानेका ] 
मार्ग है तथा मोक्ष ही जिसका तीर 
है---ऐसे [ संसाररूप ] महासागरमें 
पतित हुए--गिरे । 

अत; यहाँ यही अर्थ कहना इृष्ट 
है कि ज्ञान और कर्मके समुच्या- 
नुष्ठानकी फलखरूपा जिस अम्ल 
आदि देवतामें छीन होनारूप गतिकी 
[ पूर्व अध्यायोंमें ] व्याख्या की गयी 
है वह भी सांसारिक दुःखकी 
शान्तिके लिये पर्याप्त नहीं है। 
क्योंकि ऐसी बात है इसलिये 
[ देवताल्यरूप गति संसारदु:खकी 
शान्तिका उपाय नहीं है ] ऐसा 
जानकर जो पखत्र्म अपना और 
सब प्राणियोंका आत्मा है, जिसके 
विशेषण आगे बतलाये जानेवाले हैं 
और संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और 
संहारके कारणरूपसे जिसका यहाँ 
प्रकरण है उसे संसारके सम्पूर्ण 


डेठ 


ऐेतरेयोपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 


सवसंसारदुःखोपशमनाय वेदि- 
तव्य; । तस्ात्‌ एप पन्था 
एतत्कमैंतद्‌ ब्रह्मेतत्‌ सत्यम!” (ऐ० 
उ० २ | १। १ ) यदेतत्पर- 
ब्रह्मात्मज्ञानम “तान्यः पन्‍्था 
विद्यतेड्यनाय!”” ( इ्वे० उ०३। 
८, ६ | १५) इति मन्त्रवणोत्‌ । 

त॑ ख्ानकरणदेवतोत्पत्ति- 
बीजभूतं पुरुष प्रथमोत्पादितं 


पिण्डमात्मानमशनायापिपासाभ्या 


३ 6०. 


मन्ववाजंदनुगमितवान्संयोजित- 
वानित्यथे; । तय कारणभूतस्था- 
शनायादिदोषवच्चात्तत्काय भूता- 
नामपि देवतानामशनायादि- 
मचम्‌ । तास्ततो5शनायापि- 
पासाम्यां पीड्यमाना एन पिता- 
महं ख्रश्ारमब्नुवन्नुक्तवत्य|--- 
आयतनमधिष्ठानं नो5स्मम्यं प्र- 
जानीहि विधत्ख। यस्मिन्नायतने 
प्रतिष्ठिताः समथोः सत्योउ्चन- 
मदाम भक्षयाम इति॥ १॥। 





दुःखोंकी शान्तिके लिये जानना 
चाहिये | अतः «“ोक्षप्राप्तिका और 
कोई मार्ग नहीं है” इस श्रुतिके 
अनुसार यह जो परब्रह्मका आत्म- 
खरूपसे ज्ञान है “यही मार्ग है, यही 
कर्म है, यही. ब्रह्म है और यही 
सत्य हे [9 

- स्थान ( इन्द्रियगोलक ); इन्द्रिय 
और इन्द्रियाभिमानी देवताओंकी 
उत्पत्तिके बीजभूत पुरुषरूपसे प्रथम 
उत्पन्न किये हुए उस पिण्ड अर्थात्‌ 
आत्माकी उसने क्षुत्रा और पिपासासे 
अन्ववार्जित---अनुगमित.. भर्थात्‌ 
संयुक्त किया । उस कारणमूत 
पिण्डके क्षुधा आदि दोषेसे युक्त 
होनेके कारण उसके का्यमूत्त 
देवता आदि भी क्षुधा आदिसे युक्त 
हुए । तब क्षुधा-पिपासासे पीडित 
होकर उन्होंने उस जगद्गचयिता 
पितामहसे कटद्ा--“हमारे लिये 
आयतन--आश्रयस्थानकी व्यवस्था 
करो, जिस आयतनमें प्रतिष्ठित होकर 
हम सामथ्यवान्‌ हो अन्न भक्षण कर 
सकें? ॥ १ ॥ 


स्का 


गो और अश्चज्ञरीरकी उत्पत्ति तथा देवताओंद्वारा 
उनकी अस्वीक्षति “ 


एवसुक्त इश्वरः-- 


ऐसा कहे जानेपेर ईश्वर--- 
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ताभ्यो गामानयत्ता अब्लुबन्न वे नोइउयमलमिति । 
ताभ्यो<श्रमानयत्ता अब्लुबन्न वे नोययमलछूमिति ॥ २॥ 


उन देवताओंके लिये गौ ले 


आया | वे बोले--५्यह हमारे लिये 


पर्याप्त नहीं है |? [ फिर वह ] उनके लिये घोड़ा ले आया | वे बोले-.... 
“यह भी हमारे लिये पर्याप्त नहीं है? ॥ २॥ 


ताभ्यो देवताभ्यो गां गवा- 
कृतिविशिष्टं पिण्ड ताभ्य एवा- 
दचः पू्वव॒त्पिण्डं समुद्धृत्य मूछे- 
यित्वानयद॒शितवान्‌ । ता पुन- 
गंवाक्ृतिं दृष्ठह्नवन--न वे नो- 
5सदर्थमधिष्ठानायान्नमत्तुमयं पि- 
ण्डोडलं न बे । अल पर्याप्त), अत्तु' 
'न योग्य इत्यथेः । गवि प्रत्या- 
ख्याते तामभ्यो5श्वमानयत्ता अब्लु- 


उन देवताओंके लिये गौ-गौके 
आकाखाला पिण्ड पूर्ववत्‌ उस 
जल्से. निकालकर--अवयवबोंकी 
योजनाद्वारा रचकर छाया अर्थात्‌ 
उसे उन देवताओंको दिखराया। 
उस गौके समान आकारबाले प्राणीको 
देखकर वे पुनः बोले यह पिण्ड हमारे 
लिये अन्न भक्षण करनेके निमित्त 
आश्रय बनानेके लिये पर्याप्त नहीं है। 
“अलम्‌? का अथ पर्याप्त है | अर्थात्‌ 
[ यह आश्रय ] भोजन करनेके योग्य 
नहीं है |” गौका परित्याग कर देनेपर 
वह उनके लिये घोड़ा छाया | तब वे 
“हमारे लिये यह भी पर्याप्त नहीं है? 


वन्न वै नोडयमलूमिति पूवेबत्‌॥२।॥। इस प्रकार पूर्ववत्‌ कहने छगे ॥२॥ 


न-+7७५७००ह३०००-०८८ 
मनुष्यग्यरीरकी उदाति ओर देवताओंद्ारा 
उसकी स्वीकृति 


ः सर्वप्रत्याख्याने-- 


इस प्रकार सबका त्याग कर 
दिया जानेपर- 


ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अब्लुबन्‌ सुक्ृत॑ बतेति। 
पुरुषो बाव सुकृतम्‌। ता अब्रबीयथायतनं प्रविशतेति ॥३॥ 


डेदि 


ऐतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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वह उनके लिये पुरुष ले आया । वे बोले--.ध्यह सुन्दर बना है, 


निश्चय पुरुष दी छुन्दर रचना है |? उन ( देवताओं ) से ईश्वरने कह्ा--- 
अपने-अपने आयतन ( आश्रयस्थानों ) में प्रवेश कर जाओ? ॥ ३ ॥ 


ताम्यः पुरुषमानयत्खयोनि- 
भृतमस्‌ । ताः खयोनि पुरुष॑ 
दृष्ठा अखिन्नाः सत्यः सुकृत 
शोमनं कृतमिदमधिष्ठानं बतेत्य- 
ब्र॒वन्‌ । तस्मात्पुरुषो वाव पुरुष 
एव सुकृतं सर्वपुण्यकमहेतुत्वात्‌ । 
खयय वा स्वेनेवात्मना खमायामिः 
क्ृतत्वात्सुऋतमित्युच्यते । 

ता देवता इेश्वरोडत्रवीदिश्ट- 
मासामिदमधिष्ठानमिति मत्वा, 
सर्वे हि खयोनिषु रमन्ते, अतो 
यथायतनं यस्थ यद्ददनादिक्रिया- 


योग्यमायतन तत्प्रविशतेति ।। ३॥ 


[ वह ] उनके लिये उनका 
योनिखरूप पुरुष ले आया | अपने 
योनिभूत उस पुरुषको देखकर वे 
खेदरहित ह्वो इस प्रकार बोले-“यह 
अधिष्ठान सुन्दर बना है | अतः 
सम्पूर्ण पुण्यकर्मोका कारण होनेसे 
निश्चय पुरुष ही सुकृत है। अथवा 
खय॑ अपने-आप अपनी ही मायासे 
रचा होनेके कारण “छुकृत” ऐसा 
कहा जाता है ।! 

इश्वरने यह समझकर कि इन्हें 
यह आश्रयस्थान प्रिय है, क्‍योंकि _ 
सभी अपनी योनिमें सन्‍्तुष्ट रहा 
करते हैं, उन देवताओंसे कह्ा-- 
“जिसका जो आयतन है उस अपनी 
सम्माषणादि क्रियाके योग्य आयतन- 
में तुम सब प्रविष्ट हो जाओ? ॥३॥ 


-- -ध्यकिििकीिवरलिंपिटतत 


देवताओंका अपने-अपने आयतनोंमें प्रवेश 


तथास्त्वित्यनुज्ञां ग्रतिलभ्ये- 
धरस्य नगयांमिव बलाधिकृता- 


"ऐसा ही हो! इस प्रकार 
राजाकी आज्ञा पाकर जिस प्रकार 
नगरीमें सेनाध्यक्षादि [ प्रवेश कर 
जाते हैं उसी प्रकार |---- 
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: अभ्निवोग्भूत्वा झुखं ग्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा 
नासिके प्राविशदादित्यश्रश्लुभूत्वाक्षिणी प्राविशदिशः श्रोत्र॑ 
भूलना कर्णों प्राविशन्नोषधिवनरपतयो लोमानि भूत्वा 
त्वच॑ प्राविशेर्चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशन्मृत्युरपानो 
भूत्वा नाभि प्राविशदापो रेतो भूत्वा शिवनं प्राविशन॥9॥ 

अग्निने वागिन्द्रिय होकर मुखमें प्रवेश किया, बायुने प्राण होकर 
नासिका-रन्प्नोंमें प्रवेश किया, सूर्यने चक्षु-इन्द्रिय. होकर नेत्रोमें 
प्रवेश किया, दिशाओंने श्रवणन्द्रिय होकर कानोंमें प्रवेश किया, ओषधि 
ओर वनस्पतियोंने छोम होकर तचामें प्रवेश किया, चन्द्रमाने मन होकर 
हृदयमें प्रवेश किया, मत्युने अपान होकर नामिमें प्रवेश किया तथा 
जलने वीये होकर लिड्ढमें प्रवेश किया || 9 ॥ 

अग्निवागभिमानी वागेव | वागिन्द्रियके अभिमानी अग्निने 
भृत्वा स्घां योनि मु्ख॑ पग्राविश- वाक्‌ होकर अपने कारणखरूप 


हे ... | झुखमें प्रवेश किया | इसी ग्रकार 
त्थोक्ताथमन्यत्‌ । बायुनोसिके | औरोंका मी अर्थ समझना चाहिये । 


नस दिशः कर्णों | इस प्रकार | बायुने नासिकामें, 
आदित्योधक्षिणी दिशः क सूर्यने नेत्रोंमें, दिशाओंने कानोंमें, 
ओषधिवनस्पतयस्त्वचं॑ चन्द्रमा | ओषधि और वनस्पतियोंने लचामें, 
चन्द्रमाने हृदयमें, मृत्युने नामिमें 
और जलने शिक्ष ( छिल्ढ ) में प्रवेश 
प्राविशन्‌ ॥ ४॥ किया ॥ 9 ॥ 


हृदय सत्युनोमिमापः शिष्न॑ 





क्षुपा ओर पिपासाका विभाग 


एवं लब्धाधिष्ठानासु देवतासु- इस प्रकार देवताओंके आश्रय 
द पा लेनेपर--- 


८ 


. ऐेतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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तमशनायापिपासे अब्वूतामावाभ्यामभिप्रजानीहीति । 
ते अब्रवीदेतास्वेव वां देवताख्राभजाम्येतासु भागिन्यो 
करोमीति । तस्मायस्ये कस्ये च देवताये हविश॑द्यते 
भागिन्यावेवास्थामशनायापिपासे भवतः ॥ ५ ॥ 


उस ( इश्वर ) से क्षुधा-पिपासाने कहा--“हमारे लिये आश्रयकी 
योजना कीजिये ।? तब [उसने] उनसे कह्ा----“तुम दोनोंको मैं इन देवताओंमें 
ही भाग दूँगा अर्थात्‌ मैं तुम्हें इन्हींमें भागीदार करूँगा |? अत: जिस 
किसी देवताके लिये हवि दी जाती है उस देवताकी हृबिमें ये भूख-प्यास 


भी भागीदार होती ही हैं ॥ ५॥ 


निरधिष्ठाने सत्यो अशनाया- 
पिपासे तमीश्चरमत्रताम्क्तवत्यो | 
आवाभ्यामधिष्ठानमभिप्रजानी हि 
चिन्तय विधत्स्वेत्वथथं: । स 
ईश्वर एवमुक्तस्ते अशनायापिपासे 
अब्रवीत्‌ । न हि युवयोभावरूप- 
त्वाच्चेतनावह्रस्त्वनाश्षित्यात्रात्त- 
त्व॑ संभवति । तस्ादितास्वेवा- 
ग्याद्यासु वां युवां देवताखध्या- 
त्माधिदेवताखाभजामि वृत्ति- 
संविभागेनानुगह्ामि । एतासु 


क्षुषा और पिपासाने आश्रयह्दीन 
होनेके कारण उस ईश्वरसे कहा--- 
“हमारे लिये अधिष्ठानका अभिप्रज्ञान-- 
चिन्तन अर्थात्‌ विधान करो |? ऐसा 
कहे जानेपर उस इश्वरने उन क्षुघा- 
पिपासाओंसे कह्ा-“भावरूप होनेके 
कारण तुम दोनोंका किसी चेतन 
वस्तुको आश्रय किये बिना अन्न 
भक्षण करना सम्मव नहीं है.| अत: मैं 
इन अध्यात्म और अधिदेब अग्नि आदि 
देवताओंमें ही तुम दोनोंको आभा- 
जित करता हूँ अर्थात्‌ तुम्हारी दृत्ति- 
का विभाग करके अनुगृहीत करता 
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भागिन्यों यहेवत्यो यो भागों हैं । मैं तम्हें इन देवताओंमें ही भागी 


हविरादिलक्षण:ःण स्ात्तस्यास्ते- 
नेव भागेन भागिन्यों मागवत्यौ 
वां करोमीति । सष्टयादावीश्रर 
एवं व्यदधाद्यस्याचसादिदानी- 
मपि यस्ये कस्पे च देवताये 
अथाय इविग्ृद्यते चरुपुरोडाशा- 
दिलक्षणं भागिन्यावेव भागव- 
त्यावेवास्यां देवतायामशनाया- 
पिपासे भवतः ॥ ५ ॥ 


करता हूँ-अर्थात्‌ जिस देवताका 
जो ह॒वि आदि भाग है उसके उसी 
भागसे में तुम्हें उनकी भागिनी-भाग 
प्रहण करनेवाली बनाता हूँ । 
क्योंकि सृश्कि आदिमें इश्वरने ऐसी 
व्यवस्था कर दी थी इसलिये इस 
समय भी जिस किसी देवताके छिये 
चरु-पुरोडाशादि हृबि ग्रहण की 
जाती है ये क्षुधा-पिपासा भी उस 
देवतामें भागिनी होती ही हैं ॥ ५॥ 


+--य ७4६... 
इति श्रीमत्परमहंसपस्रिजकाचार्यगोबिन्दमगवत्पूज्यपादशिष्प- 
श्रीमच्छक्करमगवत: कृतावैतरेयोपनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये 
द्वितीय: खण्ड: समाप्त: || २॥ 





ऐ० ड० ४-- 


दतीय खण्हु 





अन्नर चनाका विचार 


स॒ईक्षतेमे नु लोकाइ्च लोकपालाइचान्नमेम्यः 


सजा इति ॥ १॥ 


उस ( ईश्वर ) ने विचारा ये ढोक और लोकपाल तो हो गये, 


अब इनके लिये अन्न रचूँ ॥| १ ॥ 
स एवमीश्वर इेक्षत, कथम्‌ ! 
इसमे नु लोकाथ लोकपालाश् 
मया सृष्ठा अशनाय्रापिपासाम्यां 
च संयोजिता।, अतो नेषां 
स्थितिरत्नमन्तरेण | तस्ाद नमेभ्यो 
लोकपालेभ्यः यजे सज इति । 
एवं हि लोके इेश्वराणामनुग्रहे 
निग्रहे च खातन्त्र्यं दृष्ट स्वेषु | 
तदन्महेश्वरयापि सर्वश्वरत्वा- 
त्सवोन्प्रति 
खातन्त््यमेष ॥ १ ॥ 


निग्रहानुग्रहेडपि 


उस ईश्वरने इस प्रकार ईक्षण 
किया-किस प्रकार £ [ सो 
बतलाते हैं--] मैंने इन छोक और 
लोकपालोंकी रचना तो कर दी 
ओर हें श्लुधा-पिपासासे संयुक्त 
भी कर दिया | अत: अन्नके बिना 
इनकी स्थिति नहीं हो. सकती; 
इसलिये इन लोकपालोंके लिये मैं 
अन्न रचूँ। 

इस प्रकार छोकमें इंब्वरों 
( समर्थों ) की अपने छोगोंके ऊपर 
अनुग्रह एवं निग्रह करनेकी 
खतन्त्रता देखी जाती है । इसी 
प्रकार सर्वेश्वर होनेके कारण महेझ्र 
( परमेश्वर ) की भी सबके प्रति निग्रह 
एवं अनुग्रहमें खतन्त्रता ही है || १ ॥| 
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अन्नकी रचना 


सो5पो भ्यतपत्ताभ्योउमितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत । या 

वै सा मूर्तिरजायतान्नं वै तत्‌॥ २ ॥ 
उसने आपों ( जलों ) को लक्ष्य करके तप किया। उन अभितप्त 
आपोंसे एक मूर्ति उत्पन्न हुई, यह जो मूर्ति उपन्न हुई वही अन्न है।। २॥ 


स इव्वरो5न्नं सिस॒क्षुस्ता णए्व्‌ अन रचनेकी इच्छावाले उस 
पूर्वोक्ता अप उद्दिश्याभ्यतपत्‌ | | धरने उन पूर्वोक्त जलोंको ही 
ताभ्योउमितप्राभ्य उपादान-। + करके के है गो 

भतार 0, मा उपादानभूत अभमितप्त ज ही 
भ्यो उसे के धारण करनेमें समर्थ चराचरभूत 
समर्थ चराचरल गजायतोत्प- घनरूप मूर्ति उत्पन्न हुई। यह जो 
न्म्‌ । अन्न वे तन्मूर्तिरूपं या वे | मूर्ति उत्पन्न हुई बह ॒मूर्तिरूप 
सा मूतिरजायत ॥ २॥ अन्न दी है ॥ २ 

+..+<री>बवक-ककज०-नीह->+--- 
अन्नका पलायन और उसके ग्रहणका उद्योग 
तदेनत्सष्ट॑ पराडत्यजिधांसत्तद्वाचाजिधक्षत्तन्ना- 
शकक्‍नोद्वाचा ग्रहीतुम्‌ । यडेनद्वाचाग्रहैष्यदभिव्याहत्य 
हैवान्नमन्नप्स्यत्‌ ॥ ३ ॥ 


[ छोकपालोंके आहारार्थ ] रे गये उस इस अन्नने उनकी ओरसे 
मुँह फेरकर भागना चाहा | तब उस ( आदिपुरुष ) ने उसे वागिन्द्रिय- 
द्वारा ग्रहण करना चाहा, किन्तु वह उसे बाणीसे ग्रहण न कर सका। 
यदि वह इसे बाणीसे ग्रहण कर छेता तो [ उससे परबर्ती पुरुष भी ] 


अन्को बोलकर ढ्वी तृप्त हो जाया करते ॥ ३ ॥ 


ष्र्‌ 


शेतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


बड़, ब्ॉरपियेट ७, बर्पिटक, ब्य्पिट फेक ब्यर्सिसिटेक नर्सिगेट्रिक नया 22७ न्यए :फ्र, चईिक: किक ब्यर्टिकेटेक ब्य्दट2 वसि2 2, 


तदेनदन्नं लोकलोकपालाना- 
मर्थेडमिसुखे सृष्ट तथ्था मूष- 
कादिमोजोरादिगोचरे. सन्‍्मम 
मृत्युरन्नाद इति मत्वा परागश्च- 


तीति पराड सदत्तनतीत्याजि- 
€& 


घांसदतिगन्तुमेच्छत्‌. पलायितु 
प्रारमतेत्यथ। । 


तदन्नाभिग्रायं मत्ता स लोक- 
लोकपालसंघातः. कार्यकरण- 
लक्षण; पिण्डः प्रथमजत्वादू 
अन्यांथान्नादानपश्य॑स्तदन्‍्नं 
वाचा वदनव्यापारेणाजिधृश्षुद्‌ 
ग्रहीतुमेच्छत्‌ । तदन्नं नाशक्रोन्न 
समर्थो5मवद्राचा वदन- 
क्रिया ग्रहीतुस॒पादातुम्‌ । 
सप्रथमजः शरीरी यद्यदि 
हैनद्वाचाग्रहैष्यद्गृहीतवान्साद- 
न्‍न॑ सर्वोडपि लोकस्तत्कायभूतत्वा- 
दर्भिव्याहत्य . हेवान्नमत्रप्सत्त- 


लोक और लोकपालोंके निमित्त 
उनके सम्मुख निर्मित हुआ अन्न यह: 
मानकर कि अन्न मक्षण करनेवाला तो 
मेरी मृत्यु है, उसकी ओरसे मुख 
मोड़कर, जिस प्रकार बिछाव आदिके 
सामनेसे [ उसे अपनी मृत्यु समझकर ] 
चूहे आदि भागना चाहते हैं उसी 
प्रकार उन अन्न भक्षण करनेवालोंका 
अतिक्रमण करके जानेकी इच्छा 
करने लगा; अर्थात्‌ उसने उनके 
सामनेसे दोड़ना आरम्भ कर दिया । 

अन्नके उस अभिप्रायकी जान- 
कर लोक और लछोकपालोंके देह- 
इन्द्रियरूप संघात उस पिण्डने 
प्रथमोत्पनन होनेके कारण अन्य 
अन्नभोक्ताऑओंकोी न देखकर उस 
अन्नकी वाणी अर्थात्‌ बोलनेकी 
क्रियासे ग्रहण करना चाहा | किन्तु 
वह वदनक्रियासे उस अन्नको ग्रहण 
करनेमें शक्त---समर्थ न हुआ | 
वह सबसे पहले उत्पन्न हुआ देह- 
धारी यदि इस अन्नको वाणीसे 
प्रहण कर लेता तो उसका कार्यभूत 
होनेके कारण सम्पूण छोक अन्नको 
बोलकर ही तृप्त हो जाया 


प्तोड्मविष्यत, न चैतद्स्ति, | करता । परन्तु बात यह. है नहीं 


खण्ड ९ ] शाड्ूरभाष्यार्थ ण्ष 
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अतो नाशक्ोढ्ाचा ग्रहीतुमि- | अतः हमें जान पड़ता है कि वह 
पूर्वोत्पन्न विराट पुरुष भी उसे बाणीसे 


त्यवगच्छामः पूवेजो5पि ॥ ३ ॥ | ग्रहणकरनेमें समर्थ नहीं हुआ था॥ ३॥ 
+ >ब्यकत 8 0---<- 


आगेका प्रसंग भी इसीके समान 
है--- 

तत्पाणेनाजिषक्षततन्नाशकनोत्याणेन ग्रहीतुं स 

यद्ेनत्पाणेनाग्रहैष्यद्भिप्राप्य हेवान्नमन्नप्स्यत्‌ ॥ 8 ॥ 


फिर उसने इसे ग्राणसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु इसे प्राणसे 
ग्रहण करनेमें समर्थ न हुआ | यदि बह इसे प्राणसे ग्रहण कर लेता तो 
[ इस समय भी पुरुष ] अन्नके उद्देश्यसे प्राणक्रिया करके तृप्त हो 





समानप्ृत्तरस्‌-- 





जाता ॥ ०» ॥ 
तच्चक्कुषाजिषक्षततन्नाशक्रोचक्लुषा ग्रहीतुं स यडेन- 
चक्षुषाग्रहेष्यद्‌ दृष्टा हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ५ ॥ 


उसने इसे नेत्रसे ग्रहण करना चाहा; परन्तु नेत्रसे ग्रहण करनेमें 
समर्थ न हुआ | यदि वह इसे नेत्रसे ग्रहण कर लेता तो [ इस समय भी 
पुरुष | अन्नको देखकर ही तृप्त हो जाया करता ॥ ५॥ 


तच्छोत्रेणाजिषक्षत्तन्नाशक्रोच्छोत्रेण अरहीतुं स 
यडेनच्छोत्रेणाग्रहैष्यच्छुत्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ६ ॥ 


उसने इसे श्रोत्रसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु वह श्रोत्रसे प्रहण न 
कर सका | यदि वह इसे श्रोत्रसे ग्रहण कर लेता तो [ इस समय भी 
पुरुष ] अन्नको छुनकर ही तृत्त दो जाता ॥ ६॥ 


५्छ पेंतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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तत्त्वचाजिषक्षत्तन्नाशक्रोत्तचा ग्रहीतुं स यडे- 


नत्त्वचाग्रहेष्यत्सृष्टा हैवाज्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ७ ॥ 


उसने इसे त्वचासे ग्रहण करना चाहा; किन्तु वह त्वचासे ग्रहण 
न कर सका | यदि वह इसे तलचासे ग्रहण कर लेता तो [ इस समय भी 
पुरुष ] अन्नको स्पशे करके तृप्त हो जाया करता ॥ ७ ॥ 


तनन्‍्मनसाजिपुक्षत्तन्नाशक्रोन्मनसा ग्रहीतुं स यछे- 
ननन्‍्मनसाग्रहैष्यडल्यात्वा हेवाज्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ < ॥ 
उसने इसे मनसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु वह मनसे ग्रहण न 
कर सका | यदि वह इसे मनसे ग्रहण कर लेता तो [ इस समय भी पुरुष ] 
अनका ध्यान करके ही तृप्त हो जाया करता ॥ ८ ॥ 
तच्छिवनेनाजिपृक्षत्तन्नाशक्रोब्छिश्नेन ग्रहीतुं स 
यदैनच्छिरनेनाग्रहैष्यद्विसज्य हेवाज्ञमत्रप्स्यत्‌ ॥ ९ ॥ 
उसने इसे शिइन (लछिड्ग ) से ग्रहण करना चाहा; परन्तु वह 
शिइनसे ग्रहण करनेमें समर्थ न हुआ । यदि वह इसे शिश्नसे ग्रहण कर 
लेता तो [ इस समय भी पुरुष ] अन्नका विसर्जन करके ही तृप्त हो 
जाता॥ ९ ॥ 
अपानद्वारा अचभहुण 
तदपानेनाजिधृक्षत्तदावयत्‌ सेषो5न्नस्य॒ग्रहो यद्वा- 
युरज्ञायुवों एप यद्वायुः ॥ १० ॥ 
फिर उसने इसे अपानसे ग्रहण करना चाहा और इसे ग्रहण कर 
लिया। वह यह [ अपान |] ही अन्नका ग्रह ( ग्रहण करनेवाला ) है | 
जो वायु अन्नायु ( अन्नद्वारा जीवन धारण करनेवाला ) प्रसिद्ध है वह यह 
[ अपान ] वायु ही है ॥ १० ॥ 


खण्ड ३ ] 


शाइ्वेरभाष्याथ 


जज 
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तत्प्राणेन तद्क्षुपा तच्छोत्रेण 
त्वचा तन्‍्मनसा तच्छिर्नेन 
तेन तेन  करणव्यापारेणान्न 
ग्रहीतुमशवनुवन्पथ्रादपानेन 
वायुना मुखच्छिद्रेण तदन्नमजि- 
घृक्षत्‌ । तदावयत्तदन्नमेव॑ जग्राह 
आशितवान्‌ । तेन स एषो5पान- 
वायुरन्नस ग्रहो5न्ग्राहक इत्ये- 
तत्‌ । यद्वायुर्यों वायुर्नायुः 
अन्नबन्धनो5 नजीवनो वे प्रसिद्ध! 
स एप यो वायु; ॥ ४७-१० ॥ 


[ इसी प्रकार उसने ] उस अन्न- 
को प्राणसे, नेत्रसे, श्रोत्रसे, व्वचासे, 
मनसे, शिशनसे एवं भिन्न-मिन्र 
इन्द्रियोंके ध्यापारसे प्रहण करनेमें 
असमर्थ होकर अन्तमें उसे मुखके 
छिद्दद्वारा अपानवायुसे ग्रहण करनेकी 
इच्छा की । तब उसे ग्रहण कर 
लिया; अर्थात्‌ इस प्रकार इस अन्नको 
भक्षण कर लिया | उसी कारणसे 
वह यह अपानवायु अन्नका ग्रह 
अर्थात्‌ अन्न ग्रहण करनेवाला है। 
जो वायु अनायु---अनरूप बन्धन- 
वाल अर्थात्‌ अनरूप जीवनवाला 
प्रसिद्ध है वह यह [ अपान ] वायु 


ही है ॥ १-१० ॥ 


*_--ब-उ 2:४१.) 


परमात्माका प्नरीरप्रवेशसम्बन्धी विचार 
स ईक्षत कथ्थ॑ न्विदं मदते स्यादेति स इईक्षत 
कतरेण प्रपद्या इति । स ईक्षत यदि वाचाभिव्याहृतं यदि 
प्राणेनामिप्राणितं यदि चक्लुषा दृष्ट॑ यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि 
त्वचा स्पृष्ट यदि मनसा ध्यातं यद्यपानेनाभ्यपानितं यदि 


शिइनेन विसृष्टमथ को5हमिति ॥ ११ ॥ 

उस परमेश्वरने विचार किया “यह ( पिण्ड ) मेरे बिना कैसे रहेगा!” 
बह सोचने छगा “मैं किस मार्गते [ इसमें ] प्रवेश करूँ १”? उसने विचारा, 
ध्यदि [ मेरे बिना ] वाणीसे बोल लिया जाय, यदि प्राणसे प्राणन क्रिया 
कर ढी जाय, यदि नेत्रेन्द्रियसे देख लिया जाय, यदि कानसे छुना जा 


५ 


पेतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 
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सके, यदि त्वचासे स्पशे कर लिया जाय, यदि मनसे चिन्तन कर लिया 
जाय, यदि अपानसे भक्षण कर लिया जाय और यदि शिइनसे विसर्जन 
किया जा सके तो मैं कौन रहा ? [ अर्थात्‌ यदि मेरे बिना ये सब इन्द्रियोंके 
व्यापार हो जाते तो मेरा तो कोई प्रयोजन ही न था; तात्पर्य यह कि 
राजाकी प्रेरणाके बिना नगरके कार्योके समान मेरी प्रेरणाके बिना इनका 


होना असम्भव है ])!॥ ११॥ 

स॒ एवं लोकलोकपालसंघात- 
खितिमन्ननिमित्तां कृत्वा पुर- 
पौरतत्पालयितृस्थितिसमां खा- 
मीच इक्ष॒त--कर्थ॑ लु केन प्रका- 
रेणेति वितकेयन्निदं मद्ते माम- 
न्तरेण पुरस्वामिनम्‌, यदिद॑ं 
कार्यकरणसंम्पतकाय वष्ष्यमाणं 
कर्थ नु खलु मामन्तरेण स्थात्प- 
रार्थ सत्‌। यदि वाचामभिव्या- 


हँतमित्यादि केवलमेव वाग्व्य- 
वहरणादि तन्निरथंक न कथंचन 
मवेद्गलिस्तुत्यादिवत्‌;:. पौर- 
वन्धादिमिः ग्रयुज्यमानं स्वाम्यथ 
सत्तत्खामिनमन्तरेणासत्येव खा- 
मिनि तदत । 


उस परमात्माने नगर, नगरनिवासी 
और उनके रक्षक [ राजकर्मचारी 
आदि ] की नियुक्तिके समान अनरूप 
निमित्तवाली लोक और लोकपाढोंके 
संघातकी स्थिति कर नगरके खामीके 
समान विचार किया---“क्थ॑ जु! 
यानी किस प्रकारसे--इस प्रकार 
वितक करते हुए [ उसने सोचा ] 
यह जो आगे बतछाया जानेवाला 
कार्य (भूत ) और करणों ( इन्द्रियों ) 
के संघातका कार्य ( व्यापार ) है 
वह परार्थ ( दूसरेके छिये ) होनेके 
कारण मेरे सिवा अर्थात्‌ पुरके खामी- 
रूप मेरे बिना कैसे होगा ? जिस 
प्रकार अपने खामीके डिये प्रयुक्त 
पुरवासी और बन्दीजन आदिकी बलि 
( कर ) एवं स्तुति आदि खामीके बिना 
अर्थात्‌ खामीके अभावमें निरथंक 
ही है उसी प्रकार [ मेरे बिना भी ] 
यह जो वाणीसे बोलना आदि है 
अर्थात्‌ केवछ वाम्व्यापारादि है वह 
निरर्थक ही होगा यानी किसी प्रकार 
न हो सकेगा । | 
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तसान्मया परेण खामिना- 
धिष्ठात्रा कृताकृतफलसाशक्षिभृतेन 
भोकत्रा 


राज्ञा । यदि नामेतत्संहतकायेस्य 


भवितव्यं पुरस्येव 


पराथेत्वं पराधिनं मां चेतनमन्त- 
रेण भवेत्पुरपोरकार्यमिव तत्खा- 
मिनम्‌, अथ को5ह किखरूपः 


कस्य वा स्वामी १ 
यदथहं कार्यकरणसंघातमनु- 


प्रविश्य वागायमिव्याहतादिफल 


नोपलभेय राजेव पुरमाविश्या- 
घिक्ृतपुरुषक्ृताकृतावेक्षणम्‌; न 
कश्रिन्मामय्य सन्नेबंरूपश्चेत्यथि- 
गच्छेडिचारयेत्‌ । विपयेये तु 
योथ्य॑ वागाद्यमिव्याहतादीद- 
मिति बेद, स सन्वेदनरूपशरे- 
त्यधिगन्तव्यो5हं थाम; यदर्थ- 


अतः नगरके (अधिष्ठाता ) राजाके 
समान इस देहरूप संघातके परम प्रभु 
और अधिष्ठाता मुझे भी इसके पाप- 
पुण्यके फलके साक्षी ओर भोक्ता- 
रूपसे स्थित होना चाहिये। यदि 
इस देहेन्द्रियसंधातका कार्य पराथ्थ 
( दूसरेके लिये ) है और वह पुरस्वामी- 
के बिना पुर और पुरवासियोंके क्ार्य- 
के समान मुझ परार्थी अपने चेतन 
रक्षकके बिना हो सकता है तो मैं 
क्या रहा £ अथांत्‌ किस स्वरूपवारा 
अथवा किसका स्वामी रहा £ 


जिस प्रकार राजा नगरमें प्रवेश- 
कर वहाँके अधिकारी पुरुषोंके कार्य- 
अकार्यादिका निरीक्षण करता है 
उसी प्रकार यदि मैं भी इस भूत 
और इन्द्रियोंके संघातमें प्रवेश करके 
वाणी आदिके उच्चारणादि फलको 
ग्रहण न कहूँगा तो कोई भी मुझे 
“यह सत्‌ है और ऐसे स्वरूपवाला है? 
ऐसा अधिगम--विचार नहीं कर 
सकेगा । इसके विपरीत अवस्थामें ही 
मैं इस प्रकार जाना जा सकता हूँ 
कि जिस प्रकार स्तम्म और मित्ति 
आदिसे मिलकर बने हुए मन्दिर 
आदि संघात अपने अवयबोंके सहित 
किसी अन्य असंहृत बस्तुके डिये 


(९८ 


ऐेतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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मिदं॑ संहतानां वागादीनाममि- 
व्याहृतादि, यथा स्तम्मकुडया- 
दीनां प्रासादादिसंहतानां खाब- 


यवेरसंहतपराथत्वं तद्॒दिति । 

एवमीक्षित्तातः कतरेण 
प्रषद्या इति | प्रपद॑ च मूधों चास्य 
संधातस्य प्रवेशमार्गों । अनयोः 
कतरेण मार्गेगेद कार्यकरण- 
संघातलक्षणं पुरं ग्रपदे ग्रपथे- 
येति॥ ११॥ 


होते हैं उसी प्रकार जिसके लिये 
इन संधातरूप वाणी आदिके 
उच्चारणादि व्यापार हैं और जो इन 
वाणी आदिके उच्चारणादिको “इदम! 
इस प्रकार जानता है वह मैं सत्‌ 
और चेलनखरूप हूँ । 

इस प्रकार विचारकर [ उसने 
सोचा ] अतः मैं किस द्वारसे प्रवेश 
करूँ ? इस संधातमें प्रवेश करनेके 
दो मार्ग हैं--पदागम्न और मूर्घा। 
इनमेंसे मैं किस मार्गसे इस कार्ये- 
करणके संधातरूप पुरमें प्रवेश 
करूँ १ || ११॥ 





परमात्माका यूर््ध्वारसे झरीरप्रवेश 


एवमीक्षित्वता न तावन्मद्‌- 
भ्रृत्यस्य प्राण्य मम सवो्थाधि- 
कृतस्थ प्रवेशमार्गंण प्रपदाभ्या- 
मधः प्रपद्ये । कि तहिं पारि- 
शेष्यादस्थ मूर्धानं विदाये अपये- 


यमिति लोक इवेशितकारी -- 


इस प्रकार विचारकर परमेंइरने 
निश्चय किया---मैं सम्पूर्ण कार्योके 
अधिकारी अपने सेवक प्राणके प्रवेश- 
मांग निम्नदेशीय चरणाग्रोंसे तो 
प्रवेश करूँगा नहीं | तो फिर 
किससे करूँगा ? अतः पदाग्रको 
त्याग कर बचे हुए मूर्धाको ही विदीर्ण 
करफे प्रवेश करूँगा । इस प्रकार 
सोच-समझ ऋर काम करनेवाले छोगों- 
के समान --- ््ि 


स॒एतमेव सीमानं बिदारयेतया द्वारा प्रापद्यत । 
सैषा विद्व॒तिनोम द्वास्तदेतननान्दनम । तस्य त्रयथ आवसथा- 


खण्ड दे ] 


शाइरसाष्याथ 
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खयः सखप्ना३, 
इति ॥ १२ ॥ 


अयमावसथो5यमावसथोयमावसथ 


वह इस सीमा ( मूर्द्धा) को ढ्वी विदीर्णकर इसीके द्वारा प्रवेश 
कर गया | वह यह द्वार 'विद्वतिः नामवाला है; यह नान्दन (आनन्दगप्रद ) 
है | यह आवसथ [ नेत्र ], यह आव्रसथ [कण्ठ], यह आवसथ [ हृदय ] 
इस प्रकार इसके तीन आवसथ ( वासथान ) और तीन खप्न हैं॥ १२॥ 


स खष्टेश्वर एतमेव मूधेसी- 
मान केशविभागावसानं विदाये- 
च्छिद्रीऊत्वेतया द्वारा मार्गेणेमं 
लोक॑कायकरणसंधात॑ प्रापद्यत 
प्रविवेश । सेयं*हि प्रसिद्धा द्वाः 
मू्नि तैलादिधारणकाले अन्त- 


स्तद्रसादिसंवेदनात्‌ । सेषा 
विदृतिविंदारितत्वादिदतिनांम्‌ 
प्रसिद्धा ढाः । 


इतराणि तु श्रोत्रादिद्वाराणि 
भृत्यादिस्थानीयसाधारणमार्ग- 
त्वान्न समृद्धीनि नानन्दहेतूनि । 
हदं तु द्वारं परमेश्वरस्पेव केवल- 
स्पेति तदेतन्नान्दनं नन्‍्दनमेव 


वह ॒सृष्टिकर्ता ईश्वर इस मूर्न- 
सीमाको ही, जिसका क्लेशोंका विभाग 
ही अवसान है, विदीर्ण कर अर्थात्‌ 
उसमें छिद्र कर उसीके द्वारा--उस 
मागंसे ही इस लोक अर्थात्‌ भूत 
और इन्द्रियोंके संघातमें प्रवेश कर 
गया । वही प्रसिद्ध द्वार है; क्योंकि 
शिरमें तैछ आदि घारण करते समय 
भीतर उसके रसादिका अनुभव होता 
है। विदीण् किया जानेके कारण 
बह द्वार “विद्वति? अर्थात्‌ विद्वति नाम- 
से प्रसिद्ध है । 

इससे भिन्न जो श्रोत्रादि द्वार हैं 
वे भ्वत्यादिरूप साधारण मागे होनेके 
कारण समृद्ध अर्थात्‌ आनन्दके हेतु 


नहीं हैं | किन्तु यह मार्ग तो केवल 


परमेश्ररका ही हे | अतः यह 
नानदन (आनन्दप्रद ) है। नन्‍्दनको 


| ही यहाँ नान्दन कहा है। 


पेतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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नान्दनमिति देध्यं छान्‍्दसम्‌ । 
ननन्‍्द॒त्यनेन द्वारेण गत्वा पर- 


सिन्त्रह्मणीति । 
तस्येव॑ सृष्ठा प्रविश्स्य जीवे- 


नात्मना राज्ष इव पूरं त्रय 
आवसथा;। । जागरितकाल 
इन्द्रिययानं दक्षिण चक्षु), खप्न- 
काले5न्तमंन', . सुषुप्तिकाले 
हृदयाकाश इत्येतत्‌। वक्ष्यमाणा 
वा त्रथ आवसथा;; पिवशरीरं 
मातृगरभोशयः स्वं च शरीरमिति । 

त्रयः खप्ना जाग्रत्खप्नसुषु- 


प्याख्याः । नन्ु जागरित॑ 
प्रवोधरूपत्वान्न खप्नः; नेवम्‌, 
खप्न एव । कथम्‌ | परमार्थ- 
खात्मप्रवोधाभावात्खप्नवद्सद- 


स्तुदशनाच । अयमेवावसथश्रश्षु- 
देक्षिणं 4 + 
प्रथमः,  मनो5न्तरं 
द्वितीयः, हृदयाकाशस्तृतीयः । 


“नानदनम्‌? इस पद [ के नकार ] में 
दीघंता वैदिक ग्रक्रियाके अनुसार है। 
तात्पर्य यह है कि इस मार्गसे जाकर 
पुरुष परत्रह्ममें आनन्द प्राप्त करने 
लगता है | 

पुरमें प्रविष्ट हुए राजाके समान 
इस प्रकार रचना करके उसमें 
जीवरूपसे प्रवेश करनेवाले उस 
इब्बरके तीन आक्सथ हैं---( १ ) 
जाग्रत्‌ कालमें इन्द्रियोंका स्थान 
दक्षिण नेत्र; ( २) खप्नकाहमें 
मनके भीतर और ( ३ ) सुृपतिमें 
हृदयाकाशके अंदर । अथवा आगे 
बतलाये जानेबवाले पितृदेह, मातृ- 
गर्भाराय और अपना ही दंरीर---ये 
ही तीन आवसथ हैं । 

तथा जाग्रत्‌, खप्न और सुषृप्ति 
नामक तीन खप्न हैं । यदि कहो 
कि प्रबोधरूप होनेके कारण जाग्रत्‌ 
खप्न नहीं है, तो ऐसी बात नहीं 
है; वह भी खप्न ही है । किस 
प्रकार £ क्योंकि उस समय परमाथ 
आत्मखरूपके बोघका अभाव होता 
है और खप्नके समान असत्‌ वस्तुएँ 
दिखलायी दिया करती हैं | [ उन 
आवसथोंमें ] यह दक्षिण नेत्र ही 
प्रथम है, मनक्रा अन्तर्भाग द्वितीय 
है और हृदयाकाश तृतीय है। 


खण्ड ३ ] 


शाइरभाष्याथे 


द्श्‌ 


बहर्टिक टिक, नई: “यईए>:2 2 नहर गेट कक पर्यटक रस नई: कर, जररि-2 9, नि फ, यईक22%, «पिटाई 222, 


(५ 

अयमावसथ हइत्युक्तालुकीते- 

नमेव | तेषु ह्ययमावसथेषु पर्योये- 

( ८.0 

णात्ममावेन वर्तमानो5विद्यया 

दीघेकाल गांठ प्रसुप्तः खाभावि- 

क्या न प्रब॒ध्यतेड्नेकशतस हसा- 
नथेसंनिपातजद॒ःखम्म दराभिषा- 


तानुभवेरपि ॥ १२॥ 


अयमात्रसथ: [ ऐसा जो तीन 
बार कहा गया है ] यह पृ्वकथित- 
का ही अनुकीतन है | उन 
आवसथोंमें क्रमश: आत्मभावसे 
रहनेवाला यह जीव दी॑कालतक 
खाभाविक अविद्यासे गाढ़ निद्वामें 
सोता रहता है और अनेकों शत- 
सहस्र॒ अनथोंकी प्रापिसे होनेवाले 
दुःखरूप मुद्दरोके आधातके अलुभव- 
से भी नहीं जगता || १२ ॥ 


कमर 
जीवका मोह ओर उसकी निवरत्ति 

स जातो भूतान्यभिव्येख्यत्‌ किमिहान्यं वावद्ष- 

दिति | स एतमेव पुरुष ब्रह्म ततममपद्यत्‌ । इृदम- 


दशेमिती ३ ॥ १३ ॥ 


[ इस प्रकार शरीरमें प्रवेश करके जीवरूपसे ] उत्पन्न हुए उस 
परमेश्वस्ने भूतोंको [ तादात्म्यभावसे ] ग्रहण किया । और [ गुरुकृपासे 
बोध होनेपर ] यहाँ [ मरे सिवा ] अन्य कौन है? ऐसा कहा | और 
मैंने इसे ( अपने आत्मखरूपको ) देख लिया है इस प्रकार उसने इस 
पुरुषको ही पूर्णतम ब्रह्मरूपसे देखा || १३ ॥ 


स जातः शरीरे प्रविष्टो जी- 


वात्मना धृतान्यभिव्येख्यद्व्या- 
करोत्‌ । स कदाचित्परमकारु- 


णिकेनाचार्यंणात्मज्ञानप्रवोधक- 


उसने उत्पन.होकर----जीवभावसे 
शरीरमें प्रविष्ट होकर भूतोंको 
व्याकृत किया [ अर्थात्‌ उन्हें 
तादात्म्यरूपसे ग्रहण किया ] | फिर 


किसी समय परम कारुणिक आचार्य- 


के द्वारा अपने कर्णमूलमें--जिसका 


दाब्द आत्मझ्ञाानका इढ़ बोध कराने- 


हरे 


ऐतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 


जप ऑर्टिग फर्म ब्करस्किट के बरस ब्लर्टेटक्,. ऑ्किटे वर्ििकिटक, आए बर्टजि2 2० नरक हर. 


च्छब्दिकायां वेदान्तमहावाकय- 
भेयों तत्क्णमूले ता्यमानाया- 
मेतमेव सृश्यादिकतेत्वेन प्रक्ृत॑ 
पुरुष पुरि शयानमात्मानं ब्रह्म 
बृहत्ततम॑ तकारेणेकेन लुप्तेन 
तततमं व्याप्ततम परिपृर्णमाका- 
शवलत्यबुध्यतापच्यत्‌ | कथम्‌ १ 
इृद॑ ब्रह्म ममात्मनः खरूपमदश 
दृष्वानस्रि, अहो इति, विचार- 


णाथों प्लुतिः पूवंम्‌ ॥ १३॥ 


वाल है ऐसी-वेदान्तवाक्यरूप महा- 
भेरीके बजाये जानेपर उसने, जिस- 
का सृष्टि आदिके कतृत्वरूपसे प्रकरण 
चला हुआ है उस पुरुष-][ शरीर- 
रूप ] पुरमें शयन करनेवाले आत्मा- 
को ततम-इसमें एक तकारका लोप 
हुआ है। अतः तततम-ब्याप्ततम 
अर्थात्‌ आकाशके समान परिपूर्ण 
महान्‌ ब्रह्मकरूपसे जाना-साक्षात्कार 
किया । किस प्रकार साक्षात्कार 
किया [ सो बतलाते हैं--] “अहो ! 
मैंने अपने आत्माके खरूपको ही इस 
ब्रह्महपसे देखा है? इस प्रकार । 
यहाँ “इती? पदमें जो प्छुत उच्चारण 
है वह विचार प्रदर्शित करनेके लिये 
है॥ १३॥ 


«>>-_ब--्देसकडु-ब्दास+ 


#(न्द्रा शब्दकी व्युत्यत्त 


यस्मादिदमित्येब यत्साक्षाद- 
परोक्षादह्रह्म 


परोक्षेण--- 


सर्वान्तरमपश्यत्‌ 


क्योंकि जो [ जीवरूपसे | सबके 
भीतर रहनेवाला ब्रह्म 'इदम्‌ ( यह )? 
इस प्रकार साक्षात्‌ अपरोक्षरूपसे 
स्थित है उसे परोक्षरूपसे देखा था--- 


तस्मादिदन्द्रों नामेदन्द्रो ह थे नाम । तमिदन्द्रं 
सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः 
परोक्षप्रिया इव हि देवा; ॥ १४ ॥ 
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इसलिये उसका नाम “इदन्द्र” हुआ, वह इन्द्र” नामसे प्रसिद्ध 
है। “इदन्द्र होनेपर ही [ ब्रह्मवेता लोग | उसे परोक्षरूपसे «इन्द्र? 
कहकर पुकारते हैं; क्योंकि देवगण परोक्षप्रिय ही होते हैं, देवता परोक्ष 


प्रिय ही होते हैं || १४ ॥ 


तसादिद॑ पश्यतीतीदन्द्रो 
नाम परमात्मा । इदन्द्रो ह वे 
नाम ग्रसिद्धो लोक इेश्वरः । 
तमेवमिदन्द्र सन्तमिन्द्र इति 
परोक्षेण परोक्षाभिधानेनाचक्षते 
ब्रह्मविद; संव्यवहाराथंम पूज्य- 
तमत्वात्मत्यक्षनामग्रहणमयात्‌ । 
तथा हि परोक्षप्रियाः परोक्षनाम- 
ग्रहणप्रिया इबं एवं हि यस्मा- 
देवा: किस्ुत स्वदेवानामपि 
देवो महेश्वरः । दिवेचन प्रकृता- 
ध्यायपरिसमाप्त्यथंम ॥ १४ ॥ 


इसलिये जो इसे.देखता है वह 
परमात्मा “इदन्द्र' नामवाला है। 
लोकमें इंश्वर  इदन्द्रः नामसे 
प्रसिद्ध है | इस प्रकार (इदन्द्र! होने- 
पर भी ब्ब्मवेत्ता व्यवह्यरके लिये 
उसे ४न्द्र” इस परोक्ष नामसे 
पुकारते हैं; क्योंकि पृष्यतम होनेके 
कारण उसका प्रत्यक्ष नाम लेनेमें 
उन्हें भय है | जब कि देवता लोग 
भी परोक्षप्रिय अर्थात्‌ अपना परोक्ष 
नाम ग्रहण किया जाना ही प्रिय 
माननेबाले हैं तब सम्पूर्ण देबताओंके 
भी देव महेश्वरका तो कहना ही 
क्या है ? प्रक्रत अध्यायकी समाप्ति 
सूचित करनेके हछिये यहाँ दो बार 
कहा गया है ॥ १३ ॥ 





इति श्रीमथपरहंसपस्िजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छड्डरमगवत: क्ताबैतरेयोपनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये 
तृतीय: खण्ड: समाप्त: | ३ ॥ 


५ >> आम 
उपनिषत्कमेण प्रथमः, आरण्यकक्रमेण 
... खतुथाब्च्यायः समाप्तः । 


(न छल 


छिलाओ ऊाध्याओ 





भक्त खर्ण्डु 


अस्तावना 


अस्मिश्वतुर्थअध्याय एप वा- 
भतीताध्याव- क्याथ;--जगदुत्प- 
विषयावलोकनम्‌ त्तिश्थितिप्रढयकृद- 
संसारी स्ेज्ः सवेशक्ति। सब्व- 

वित्सबंमिद॑ जगत्खतो5न्यहस्त्व- 
न्तरमनुपादायेव आकाशादि- 
क्रमेण सृष्टा स्वात्मप्रबोधनार्थ 
सवाणि च॒ ग्राणादिमच्छरीराणि 
स्वयं प्रविवेश । प्रविश्य च स्व- 
मात्मानं यथाभूतमिदं ब्रह्मास्मीति 
साक्षास्रत्यवुध्यत । तस्मात्स एव 
सवशरीरेष्वेक एवात्मा नान्‍्य 
हति। अन्योष्षि “सम आत्मा 
ब्रह्मास्मीत्येव॑ विद्यात!ः इति । 


इस ( पूर्वोक्त ) चौथे# अध्यायमें 
यह वाक्यार्थ विवक्षित है--] 
जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलुय 
करनेवाले असंसारी स्बशक्तिमान्‌ 
स्वेजञ्ञने अपनेले भिन्न किसी अन्य 
वस्तुकी ग्रहण किये बिना ही इस 
सम्पूर्ण जगत्‌की आकाशादिक्रमसे 
रचना कर अपनेकोी खय॑ ही 
जाननेके लिये सम्पूर्ण प्राणादियुक्त 
शरीरमें खय॑ ही प्रवेश किया | और 
प्रवेश करके “मैं यह ब्रह्म हूँ! 
इस प्रकार अपने यथार्थ खरूपका 
साक्षात्‌ बोध प्राप्त किया। अत; 
समस्त शरीरमें एकमात्र वही आत्मा 
है, उससे भिन्न नहीं । इसके 


सित्रा “[ सम्पूर्ण भूतोंमें | जो सम 


आत्मा ब्रह्म है वह मैं हँ-ऐसा जाने?” 


अर न न व मा 
# आरण्यकके क्रमसे यहाँ चौथी संख्या कही गयी है। 


हि पूर्व अध्यायमें आत्माकी एकता; छोक तथा छोकपालोंकी सृष्टि और 
क्ुघा-पिपासासे संयोग आदि अनेक विषयोंका वर्णन है | उनमें विवश्चित 


अभिप्रायका प्रतिपादन किया जाता है | 


खण्ड १ ] 
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आत्मा वा इृदमेक एवाग्र 


आसीत” (१।१। १) इति “ब्रह्म 
ततमम्‌!! (१।३। १३ ) इति 


चोक्तम्‌ । अन्यत्र च | 


सर्वेगतस्थ स्वोत्मनो बालाग्र- 


मात्रमप्यप्रविष्टं 
नास्तीति कथं सी- 


प्रवेशश्रुति- 
विचारः 


मान विदाये प्रापद्यत पिपीलि- 
केव॑ सुपिरम । 

नन्‍्षलह्ाएदं चोद बहु 
चात्र चोदयितव्यम्‌ | अकरणः 
सन्नीक्षत । अनुपादाय किंचि- 
ल्‍लोकानसृजत । अडद्भथः पुरुष॑ 
सम्नुद्धृत्यामूछयत्‌ । तस्याभिध्या- 
नान्मुखादि निर्भिन्‍्न॑ म्ुखादि- 
भ्यथाग्न्यादयो लोकपालास्तेषां 
चाशनायापिपासादिसंयोजनं त- 


दायतनप्राथेन॑ तदर्थ गवादि- 
ऐ० उ० ५-+- 


“निश्चय पहले एक आत्मा ही था? ! 
तथा “| उसने ] ब्रह्मको [ आकाशके 
समान ] अतिशय व्याप्त [ जाना ]7 
ऐसा भी कहा है। और [ ऐसा 
ही] अन्य उपनिषदोंमें भी 
कहा है | 


पूव०--उस स्वेगत सर्वात्माके 
लिये तो बालका अम्रभाग भी अग्रविष्ट 
नहीं है; फिर वह चींटीके बिल्प्रवेश- 
के समान मूर्थसीमाको विदीर्णकर 
किस प्रकार मनुष्य-शरीरमें ग्रविष्ट 
इुआ £ 


सिद्धान्ती-तुम्हारा यह प्रश्न तो 
अल्प है । अभी तो उपर्युक्त कथनमें 
बहुत कुछ पूछनेयोग्य बातें हैं । 
उसने इन्द्रियहीन होकर भी ईक्षण 
किया | किसी उपादानके बिना हीं 
लोकोंकी रचना की | जलूमेंसे पुरुष. . 
निकालकर उसे अवयवयोजनाद्वारा 
पुष्ट किया । अभिध्यानके द्वारा उसका 
मुख प्रकट हुआ तथा मुखादिसे 
अग्नि आदि लोकपाल प्रकट हुए। 
उनका क्षुधा-पिपासादिसे संग्रोग... 
कराना, उनका आयतनके लिये 
प्रार्थना करना, उसके लिये गौ आदि 


द्द्‌ 


पेतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


बकप्ेंट न नाप: वर्ष ३22 कार्पक2फ, बगल टेप चर क:2,, कि टिक बऑरडिट के णव्ििटेक्‍क, न्टिके- 3 


ग्रदशन तेषां यथायतनग्रवेशनं | दिखलाना, उन देवताओंका अपने 


सृधटसथान्नय पलायन वागादि- 
मिस्तज्जिश्क्षा; एतत्सबें सीमा- 
पद्‌(*पंरतममेव । 


अस्तु तहि सर्वमेवेदमनुप- 


प्मम्‌ । 
न; अत्रात्मावबोधमात्रस्थ 
विवक्षितत्वात्सवॉडयमथथबाद क्‍ । 


दोष: । मायाविवद्धा महामायावी 
देवः सवज्ञः सर्वशक्तिः सर्वमे- 
तचकार । सुखावबोधनगप्रति- 


पत्यथ लोकवदाख्यायिकादि- 
प्रपश्न इति युक्ततरः पक्ष । न 


हि. सृष्टयारुयाय्रिकादिपरिज्ञा- 


“3, 205 मिल की 


नारजलेछूलमिष्यते । ऐका- 
त्म्यखरूपपरिज्ञानात्त अम्॒तत्व॑ 
फूल॑ सर्वोपनिषञसिद्धम्‌॒। 


अपने अनुकूल आयतनोंमें अरवेश 
करना; उत्पन्न हुए अन्नका, भागना 
ओर उसे वाक्‌ आदि इन्द्रियों- 
द्वारा अहण करनेकी इच्छा करना- 
ये सब बातें भी सीमा विदीणे करने 
और रशरीरमें प्रवेश करनेके समान 
ही [ आश्चयंजनक ] हैं । 

पृव ०-अच्छा तो, इन सभी 
बातोंको अनुपपन्न ( असम्भव ) 
मान लो । 

पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 


क्योंकि श्रुतिको यहाँ केवल आत्मा- 


वबोधमात्र कहना अभीष्ट होनेसे 
यह सब अर्थवाद है; अतः इसमें 
कोई दोष नहीं है। अथवा मायावीके 
समान महामायावी सर्वज्ञ॒ सबे- 
शक्तिमान्‌ प्रभुने इस सम्पूर्ण जगत्‌- 
की रचना की है, और इंस रहस्यका 
सरल्तासे ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 
ही लोकिक रीतिसे यह् आख्यायिका 
आदिकी रचना की गयी है---इस 
प्रकार भी यह पक्ष युक्तियुक्त जान 
पड़ता हैं; क्‍योंकि केवल लछेक- 
रचनाकी आख्यायिका भादिके 
परिज्ञानसे कुछ भी फू नहीं 
मिलता । परन्तु आत्माके एकत्व और 
यथार्थ खरूपके ज्ञानसे अमरत्वरूप 
फल [ग्राप्त होता है--यहद ] 
सभी उपनिषदोंमें प्रसिद्ध है । 
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स्वृतिषु॒ च गीताद्यासु * क्‍ 
सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम!” 
( गीता १३। २७ ) इत्यादिना । 

ननु त्रथ आत्मान। । भोक्ता 
आत्नेकट्वे. केतों संसारी जीव 
विचार: एकः . स्ेलोक- 
शासत्रप्रसिद्ः । अनेकप्राणिकर्म- 
फलोपभोगयोग्यानेका धिष्ठानव- 
ल्‍लोकदेहनिर्माणेन लिड्जेन यथा- 
शासत्रम्दशितेन पुरप्रासादादि- 


निर्माणलिड्जेन तद्विषयकौशलज्ञान- 


वांस्तत्कता तक्षादिरिवेश्वरः सर्वज्ञो 
जगतः कता हितीयश्चेतन आ- 
त्मा अबगम्यते | “यतो वाचों 
निवतन्ते! (तै०उ० २।४। 
१) “नेति नेति” ( बृ० उ० 
२३।९.। २६ ) इत्यादिशासत्र- 
प्रसिद्ध ओपनिषदः पुरुषस्त- 
तीयः । एवमेते त्रय आत्मानों 
उन्योन्यविलक्षणाः । तत्र कथमेक 
एवं आत्मा अद्वितीयः असंसा- 
रीति ज्ञातुं शक्यते ( 


तथा “सम्पूर्ण मूतोंमें समान भावसे 
स्थित परमेश्वरको?”? इत्यादि बाक्यों- 
द्वारा गीता आदि स्थमृतियोमें भी 
[ यही बात कह्ढी गयी है ] । 


पूर्व ०-आत्मा तो तीन हैं; 
उनमें एक तो सम्पूर्ण छोक और 
शास्रमें प्रसिद्ध कर्ता भोक्ता संसारी 
जीव है | नगर और ग्रासादादिकें 
निर्माणके लिछ्से जिस प्रकार 
तत्सम्बन्धी कौशलके ज्ञानवाले उनके 
रचयिता तक्षा ( कारीगर ) आदिका- 
ज्ञान होता है उसी प्रकार अनेक: 
प्राणियोंके - कर्मफलठके उपभोगयोग्य 
अनेकों अधिष्ठानोंवाले लोक और 
देहकी रचनाके . शात्रप्रदर्शित' 
लिज्लसे दूसरे चेतन आत्मा---जगत्‌ः 
कर्ता सर्वज्ञ ईख़रंका ज्ञान होता हैं । 
तथा तीसरा आत्मा “जहाँसे वाणी 
लोट आती हैं? एवं “व्यह नहीँ 
यह नहीं? इत्यादि शाखसे असिद्ध 
ओपनिषद पुरुष है । इस प्रकार-ये. 
तीनों आत्मा एक दूसरेसे बिलक्षण 
हैं | अतः यह कैसे जाना जा सेंंकताः 
है कि आत्मा एक, अद्वितीय और 


| असंसारी ही है १ 
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'तत्र जीव एवं तावत्कथ 
ज्ायते : . 
नन्‍्वेव॑ ज्ञायते श्रोता मन्ता 


द्रश्ट आदेश आधोष्टा विज्ञाता 


प्रज्ञातेति । 

ननु विग्नतिषिट्ठ ज्ञायते या 
श्रवणादिकतेत्वेनामतो . मन्‍्ता- 
विज्ञातो विज्ञातेति च । तथा 
“न मतेम॑न्तारं॑ मन्वीथा न 
विज्ञातेवि ज्ञातारं॑ विजानीयाः” 
(बू० 3० ३ | ४। २) इत्यादि च। 

सत्यं विग्नतिषिद्धम, यदि 
प्रत्यक्षेण ज्ञायेत सुखादिवत्‌ । 
प्रत्यक्षज्ञान च निवायेते “न 
मतेमेन्तार मन्वीथा।” ( बु० 
3० ३। ४ ।२ ) इत्यादिना । 
ज्ञायतं तु॒श्रवणादिलिड्ठेन; 


तत्र कुतो विग्रतिषेधः । 
ननु श्रवणादिलिड्जेनापि कथ्थे 


ज्ञायते ? यावता यदा थ्ृणोत्या- 


त्मा श्रोतव्यं शब्दम, तदा तस्य 


सिंद्धान्ती-शन तीनोंमें पहले 
जीवका ही ज्ञान केसे होता है ? 

पूव ०-इस प्रकार ज्ञान होता है 
कि वह श्रवण करनेवाला, मनन 
करनेवाला, द्रष्टा, आज्ञा करनेवाला, 
शब्द उच्चारण करनेवाछा, विज्ञाता 
ओर ग्रज्ञाता है |? 

पिद्धान्ती-परन्तु जिसका 
श्रवणादिके कर्तारूपसे ज्ञान होता है 
उसे “अमत और मनन करनेवाला 
अविज्ञात और विशेष रूपसे जानने- 
वाला? इस प्रकार कहना तथा ““मति- 
के मनन करनेवालेका मनन न करो, 
विज्ञातिके विज्ञातको न जानो? 
ह्यादि श्रुतिवचन भी विरुद्ध होगा । 

पूरे ०-यदि उसे छुखादिके 
समान प्रत्यक्षरूपसे जाना जाय तो 
अवश्य विरुद्ध होगा। किन्तु “भमतिके 
मनन करनेवालेका मनन न करो?! 
इत्यादि वाक्यसे उसके ग्रत्यक्षज्ञानका 
निवारण किया गया है। उसका 
ज्ञान तो श्रवणादि छिड्से होता है; 
फिर इसमें विरोध कहाँ है ! 

पिद्धान्ती-श्रवणादि छिड्डसे भी 
आत्माका ज्ञान किस प्रकार हो 
सकता है ? क्‍योंकि जब और जिस 
समय आत्मा घुननेयोग्य शब्दको 
सुनता है उस समय अश्रवणक्रियाके. 


१. सिद्धान्तीकी यह उक्ति पहले आत्मामें बतछाये हुए कतृत्व-भोक्तृत्व 


आदि धर्मोंका प्रतिषेघ करनेके लिये है । 


२. विशेष जाननेवाढा | ३. सबसे अधिक जाननेवाला | 
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श्रवणक्रिययेव वर्तमानत्वा- 
न्‍्मननविज्ञानक्रिये न संभवत! 
आत्मनि परत्र वा | तथान्यत्रापि 
सननादिक्रियासु । श्रवणादि- 
क्रियाश स्वविषयरेष्वेव । न हि 
मन्तव्यादन्यत्र मन्तुमेननक्रिया 


संभवति । 
नलु मनसा सवमेव मन्तव्यम। 


सत्यमेव॑ तथापि स्भपि 
मन्तव्यं मन्तारमन्तरेण न मन्तुं 
शक्यम्‌ । 


यद्येवं कि सात ? 
इदमत्र स्थात्‌; स्वस्थ योज्य॑ 
मन्ता स मन्तेवेति न स मन्तव्यः 


स्यात्‌ । न च हितीयों मन्तुमे- 
न्तार्ति | यदा सआत्मनेव 


साथ ही वर्तमान रहनेके कारण 
उसके लिये अपनेमें अथवा अन्यत्र 
मनन या विज्ञानरूप क्रियाएँ संभव 
नहीं हैं। [ इस प्रकार विजातीय 
क्रियाओंकी सघसमकालीनताका निषेष 
करके अब सजातीय क्रियाओंका 
निषेध करते हैं---] इसी प्रकार 
अन्यत्र मनन आदि क्रियाओँमें भी 
समझना चाहिये । श्रवणादि क्रियाएँ 
भी अपने विषयोंमें ही प्रवृत्त हो 
सकती हैं [ आश्रयमें नहीं |] | मनन 
करनेवालेकी मननक्रिया मन्तव्यसे 
भिन्न स्थानमें सम्भव नहीं है | 

पूर्व ०-मनसे तो सभीका मनन 
किया जाता है। हु 

सिद्धान्ती-यद्द ठीक है; परन्तु 
जो कुछ मनन किया जाता है वह 
सब मननकतांके बिना नहीं किया 
जा सकता | क्‍ 

पूवं०-यदि ऐसा हो भी तो 
इससे क्या होगा * 


पिद्धान्ती-इससे यहाँ यह होगा ' 
कि जो इस सबका मनन करनेवाला 
है वह मनन करनेवाला ही रहेगा, 
मन्तव्य नहीं होगा | तथा उस 
मनन करनेवालेका कोई दूसरा 
मननकंर्ता भी नह्दीं है। यदि उसे 
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ऋछएत येन च॑ मन्तव्य। 
आत्मा आत्मना यश्व मन्तव्य 
आत्मा तौ दो प्रसज्येयाताम्‌ । 
एक ए्वात्मा द्विधा मन्तृमन्तव्य- 
त्वेन हिश्वकलीम'न्शाकिए । 
उमय्रथाप्यजुपपत्तिरेव । यथा 
ग्रंदीपंयोः प्रकाश्यप्रकाशकत्वा- 
सुपपत्ति! समत्वात्तदत्‌ । 

न च मन्तुम॑न्तव्ये मननव्या 
पारशन्यः. कालोउस्त्यात्ममन- 
नाय । यदापि लिड्रेनात्मान 
मनुते मन्‍्ता; तदापि पूर्वबदेव 
लिड्रेन मन्तव्य आत्मा यश्र 
तस्थ मन्‍्ता तो दो प्रसज्येया- 
ताम् एक एवं वा दिघेति 
:पूर्वोक्ततोष:ः । न प्रत्यक्षेण 
नाप्यनुमानेन ज्ञायते चेत्‌ कथ- 
मुच्यते “स मे आत्मेति विद्यात्‌” 
(कौषी० ३। ९ ) इति ! कथ॑ 
वी श्रोता मन्तेत्यादि ! 


आत्माद्वारा ही मन्तव्य माना जाय 
तो जिस आत्मासे आत्मा मनन 
किया जाता है और जिस आत्माका 
मनन किया जाता है उनके दो होने- 
का प्रसंग उपस्थित हो जायगा। 
अथवा बाँस आदिके समान एक ही 
आत्मा मन्‍्ता और मन्तव्यरूपसे दो 
भागोंमें विमक्त माना जायगा । किन्तु 
उपयुक्त दोनों प्रकारसे अनुपपत्ति 
ही है | जैसे कि समानरूप होनेके 
कारण दो दीपकोंका परस्पर प्रकाश्य- 
प्रकाशकभाव नहीं बन सकता, उसी 
प्रकार [ यहाँ समझना चाहिये ]। 

इसके सिवा मन्ताको अपना मनन 
करनेके लिये मन्तव्य पदार्थोका 
मनन करनेके व्यापारसे रहित कोई 
काल भी नहीं है। जिस समय भी 
किसी लिड्ल्‍कके द्वारा मन्‍्ता अपना 
मनन करता है उस समय भी पहले- 
हीके समान लिड्ढसे मन्तव्य आत्मा 
और जो कोई उसका मनन करने- 
वाल है वे दो सिद्ध होते हैं; अथवा 
एक ही दो भागोंमें विभक्त है--इस 
प्रकार पूर्वोक्त दोष उपस्ित हो 
जाता है | और यदि वह न ग्रत्यक्षसे 
जाना जाता है और न अनुमानसे 
तो ऐसा क्‍यों कहते हैं कि “वह 
मेरा आत्मा है-ऐसा जाने? और क्‍यों 


उसे श्रोता-मन्ता इत्यादि बतलते हैं! 
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ननुश्रोदृत्वादिधमवानात्मा, 
अश्रोव॒त्यादि च ग्रसिद्धमात्म- 
नः । किमत्र विषम परश्यसि ? 

यद्यपि तव न विषम तथापि 
मम तु विषम ग्रतिमाति । 
कथम्‌ ? यदासों श्रोता तदा 
न मन्ता यदा मन्‍्ता तदा न्‌ 
श्रोता । तत्रेव॑ सति पश्षे श्रोता 
मनन्‍्ता पक्षे न श्रोता नापि 
मन्ता । तथान्यत्रापि च। 

यदेव॑ तदा श्रोतृत्वादिधमे- 
बानात्मा. अश्रोतृत्वादिधमवा- 
न्वेति संशयस्थाने कं. तब 
न॒वैषम्यम्‌ | यदा देवदत्तो 
गच्छति तदा न खाता 
ग़न्तेव । यदा तिष्ठति तदा 
न गन्‍ता खातैव | तदा अस्य 
पक्ष एव. गन्द्॑ खादृत्व॑ 


पूव०-आत्मा तो श्रोत॒त्वादि 
घमंवाल है और आत्माके अश्रोतृत्व 
आदि धर्म भी [ श्रुतिमें ] प्रसिद्ध 
हैं | फिर इसमें तुम्हें विषमता क्या 
दिखलायी देती है * 
. विजान्ती-यथपि तुझे कोई 
विषमता ज्ञात नहीं होती, तथापि मुझे 
तो होती ही है | किस प्रकार कि 
जिस समय यह श्रोता होता है उस 
समय मन्ता नहीं होता और जब 
मन्ता होता है तब श्रोता नहीं होता । 
ऐसा होनेके कारण वह एक पक्षमें 
श्रोता और मन्‍्ता है तो दूसरे पक्षमें 
न श्रोता है और न मन्‍्ता ही है। 
ऐसा ही अन्यत्र ( विज्ञता आदिके 
सम्बन्धमें ) भी समझना चाहिये । 


जब कि ऐसी बात है तब 
आत्मा श्रोत॒त्वादि धर्मंवाला है अथवा 
अश्रोत॒त्वादि घर्ंवाल ? इस प्रकार 
संशयस्थान उपस्थित होनेपर तुझे 
विषमता क्यों नहीं दिखायी देती 
जिस समय देवदत चलता है उस 
समय वह चलनेवाला ही होता है 
ठहरनेवाल नहीं होता, तथा जिस 
समय वह ठहरता है उस समय 


बह ठहरनेवाला ही होता है, चलने- 


वाछा नहीं होता। ऐसी अवस्थामें 
इसका गन्तृत्व और स्थातृत्व पाक्षिक 
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.च। न नित्यं गन्तृत्वं खातृत्वं | ही होता है, नित्यगन्तृत् अथवा 


वा तह़त्‌ । 
..तथेबात्र काणादादयः पर्य- 
न्ति । पश्षप्राप्तेनेव श्रोृत्वादिना 
- आत्मोच्यते श्रोता मन्‍्तेत्यादि- 
_बचनात्‌ । संयोगजत्वमयौगपथ 
' *च ज्ञानय ब्याचक्षते | दर्शयन्ति 
' चान्यत्रमना असूव॑ नादशमि- 
. त्यादि युगपज्ज्ञानायुशण्सिदिसो 


लिज्ञमिति च न्याय्यम्‌ | 
भवत्वेबम्‌; कि तव नष्ट 


यथेवं खात्‌ 
अस्त्वेबं तवेष्टं चेत्‌ । श्रुत्य- 
थेस्तु न संभवति । 


कि न श्रोता मन्तेत्यादि- 
अल्यर्थ 
न; न श्रोता न मन्तेत्यादि 


पचनात्‌ । 


नित्यस्थातृत्र नहीं होता | इसी प्रकार 
[ आत्माका श्रोतृत्वादि भी पाक्षिक 
ही सिद्ध होगा, नित्य नहीं ] । 
काणाद आदि अन्य मतावट्म्बी 
भी इस विषयमें ऐसा ही समझते हैं; 
क्योंकि इस विषयमें उनका कथन 
है कि पक्षमें ग्रात्त होनेवाले श्रोतृ- 
त्वादिके कारण ही आत्मा श्रोता, मन्ता 
इत्यादि कहा जाता है। वे ज्ञानका 
संयोगजत् ( इन्द्रिय और मनके संयोगसे 
उत्पन्न होना ) और अयोगपथ ( एक 
साथ न होना) प्रतिपादन करते हैं | 
और मनको एक साथ ज्ञान उत्पन्न न 
होनेमें वे “मैं अन्यमनस्क था, इसलिये 
न देख सका? इत्यादि छिछ्ड प्रदर्शित 
करते हैं ओर यह युक्तिसड्गत भी है । 
पूव०-ऐसा सिद्धान्त भले ही 
रहे; किन्तु यदि ऐसा हो भी तो 
तुम्हारी क्या हानि है ! 
पिद्वान्ती-यदि तुम्हें अमिमत 
हो तो तुम्हारे लिये ऐसा भले ही 
हो; परन्तु यह श्रुतिका तात्पर्य तो 
हो नहीं सकता । 
पूवे०-क्या श्रोता, मन्ता इत्यादि 
श्रुतिका अर्थ नहीं है ! 
पिद्वान्ती-नहीं, क्योंकि [ श्रुतिमें 
तो ] + श्रोता है न मन्ता है? इत्यादि 
भी कहा है | 
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नन॒ पाश्षिकत्वेन प्रत्युक्त 


त्वया। 

न; नित्यमेव श्रोत॒त्वायम्यु- 
पगमात्‌ । “न हि श्रोतुः श्रुते- 
बिंपरिलोपो विद्यते”! (च्यू० उ० 
४।३। २७ ) इल्यादिश्वतेः । 

एवं तहिं नित्यमेष श्रोतृ- 
त्वाचम्युपगमे प्रत्यक्षषिरुद्धा 


युगपज्ज्ञानोत्पत्तिरज्ञानाभावश्वा- 
त्मनः कल्पितः सात । तचा- 


निश्मिति । 
नोभयदोषोपपत्ति; | आत्मनः 


श्रुत्यादिश्रोदृत्वादिधमंबच्चश्रुते 
अनित्यानां मृतानां च चश्लुरा- 
दीनां दृष्टयाद्यनित्यमेव संयोग- 


वियोगधर्मिणाम्‌, यथाग्नेज्वेलन 


पूर्व ०-परन्तु इस विरोधको तो 
तुमने पाक्षिक बतछाकर खंण्डित 
कर दिया है । 

पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि आत्मा- 
का श्रोतृव आदि तो नित्य ही माना 
गया है, जैसा कि “श्रोताकी श्रुति- 
का लोप कभी नहीं होता? इत्यादि 
श्रुतिसे सिद्ध होता है । 

पूबें०-ऐसी दशामें तो आत्माका 
नित्य श्रोतृव्ादि माननेपर प्रत्यक्ष- 
विरुद्ध अनेक ज्ञानॉंका एक साथ 
उत्पन्न होना और आत्मामें अज्ञानका 
भभाव ये दो बातें माननी पड़ेंगी |” 
किन्तु यह किसीको अभीष्ट नहीं है | 

पिद्धान्ती-इन दोनों दोषोंकी- 
सिद्धि नहीं हो सकती; क्‍योंकि 
श्रुतेकि कथनानुसार आत्मा श्रुति 
आदिके श्रोतृवादि धर्मबाला है 
जिस प्रकार भम्मिका प्रज्वलित 
होना, तृणादिके संयोगसे होनेके 
कारण, अनित्य है; उसी प्रकार 
संयोग-वियोगधर्मी, मूर्तत एवं अनित्य 


नम । न तु | *श आदिके धर्म दृष्टि आदि 


तृणादिसंयोगजल्वा्तदर 


नित्यस्थामूतेस्यासंयोगवियोगध- 





# अर्थात्‌ वह 
रूपसे प्रसिद्ध है | 


अनित्य ही हैं | किन्तु जो नित्य, 


अमूत्ते और संयोग-वियोग-घर्मसे 





श्रुतिका श्रोता) मतिका सन्‍्ता तथा विज्ञाता आदि 


मिंण: संयोगजदृष्टयाद्यनित्यधर्म- 
वबच्त्य॑ संभवति । तथा च श्रुति) 
“न हि द्रष्डुदृष्टेविंपरिलोपो 
विद्यते”! ( बृ० 3उ०४।३॥। २३) 
इत्याद्या | एवं तहिं हे दृष्टी चक्नु- 
पोपनित्या दृष्टिनित्या चात्मन; । 
तथा च हर श्रुती श्रोत्रस्यानित्या 
नित्या चात्मखरूपस्थ । तथा 


'हे मती विज्ञाती बाह्याबाह्ये एवं 
होब । तथा चेय॑ श्रुतिरुपपन्ना 
भवति “इष्टेद्रेश श्रुतेः श्रोता” 
इत्याद्या । 

लोके5पि प्रसिद्ध चक्षुपस्ति- 


मिरागमापाययोनेष्टा दृष्टिजाता 
सी आस हेष्टेर 4 

दृष्टिरोति चक्षुदृष्टेरनित्यववम: 
तथा च्‌ श्रुतिमत्यादीनामात्म- 
दृष्टयादीनां च नित्यत्वं असिद्ध- 


मेव लोके | वदति हि उद्श्तचक्षः 


स्वप्नेष्य मया आता रृष्ट इति। 


रहित है उस ( आत्मा ) का संयोग- 
जनित दृष्टि आदि अनित्य घर्मेसे 
युक्त होना सम्मव नहीं है। ऐसी 
ही “द्रशकी इष्टिका छोप नहीं 
होता” इत्यादि श्रुति भी है । इस 
प्रकार दो दृष्टि सिद्ध होती हैं-- 
(१ ) नेत्रकी अनित्य दृष्टि और (२) 
आत्माकी नित्य दृष्टि। इसी प्रकार दो 
श्रुति हैं-श्रोत्रकी अनित्य श्रुति और 
आत्माकी नित्य श्रुति । तथा इसी 
प्रकार बाह्य और अबाह्यरूप दो मति 
और दो विज्ञाति हैं | ऐसी अवस्थामें 
ही “दृष्टिका द्रष्टा है, श्रुतिका श्रोता 
है? छत्यादि श्रुति सार्थक हो 
सकती है । ह 

लोकमें भी तिमिर रोगकी उत्पत्ति 
ओर विनाशसे -“इष्टि नष्ट हो गयी, 
दृष्टि उत्पन्न हो गयी? इस प्रकार 
नेत्रकी इष्टिका अनित्यत् प्रसिद्ध ही 
है | इसी प्रकार श्रुति-मति इत्यादिं- 
का [ अनित्यत्व माना गया है; ] और 
आत्माकी इष्टि आदिका नित्यल तो 
लोकमें प्रसिद्ध ही है। जिसके नेत्र 
निकाल लिये गये हैं वह पुरुष भी 
ऐसा कहता ही है कि “आज 
खप्नमें मैंने अपने भाईको देखा:था | 
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तथावगतबाधियः खप्ने श्रुतो मन्त्रो 
ध्येत्पादि । यदि चद्लुःसंयोग- 
जैवात्मनो नित्या दृश्टस्तन्नाशे 
नच्येत्‌ । तदोदधतचल्ुः खप्ने 
नीलपीतादि न पश्येत | “न हि 


द्रष्ट्टेष्टे/ (बू० उ० ७ | ३। 
२३ ) इत्याद्या च श्रुतिर्नुपपन्‍्ना 
स्ात्‌ । “त्क्षुः पुरुषो येन 
स्वप्ने पश्यति” शत्याद्या च 


श्रुति । 
नित्या आत्मनो दृश्थिश्मा- 


नित्यदष्टेग्रोहिका । बाह्यच्ष्टेश्रो- 
पजनापायाद्यनित्यधमंवच्चात्तद्‌- 

ग्राहिकाया आत्मद्ष्टेस्द्रदव्भा- 
सत्वमनित्यत्वादि श्रान्तिनिमित्तं 
लोकस्थेति युक्तम्‌। यथा श्रम- 
णादिधमेवदलातादिवस्तुविषय- 

इृष्टिरपि अभ्रमतीव तद्त्‌ । तथा. 


तथा जिसका बहिरापन सबको 
ज्ञात है वह भी “मैंने खप्नमें मन्त्र 
सुना? इत्यादि कहता ही है । यदि 
आत्माकी नित्य दृष्टि नेत्रेन्द्रियके 
संयोगसे ही उत्पन्न होनेवाली हो 
तो वह उसका नाश होनेपर नष्ट 
हो जाय । उस अवस्थामें जिसके 
नेत्र निकाल लिये गये हैं वह 
पुरुष खप्नमें नीछा-पीला आदि 
नहीं देख सकेगा और तब ““द्रशकी 
दृष्टिका लोप नहीं होता” इत्यादि 
श्रुति और “वह नेत्र है, जिसके द्वारा 
पुरुष खप्नमें देखता है”? इत्यादि 
श्रुति भी निरथेक हो जायगी । 
आत्माकी नित्य दृष्टि बाह्य अनित्य 
इष्टिको ग्रहण करनेवाली है । बाह्य 
इष्टि उत्पत्ति-विनाशादि अनित्य 
धर्मोवाठी है; अतः छोगोंकी जो 
उसे ग्रहण करनेवाली आत्म- 
इश्टिका उसीके समान भासित 
होना और अनित्य होना आदि ग्रतीत 
होता है वह श्रान्तिके. कारण है-- 
ऐसा मानना ठीक ही है । जिस 
प्रकार श्रमण आदि घरमंवाली अलात- 
चक्र आदि वस्तुओंसे सम्बन्धित 
दृष्टि भी श्रमती-सी जान पड़ती है; 
उसी प्रकार [ इसे समझना 


द्‌ 


ऐतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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च श्रुति: ध्यायतीव लेलायतीव” 


( बृ० 5०४ | ३। ७ ) इति। 


तसादात्मदष्टेनित्यत्वान्न योग- 


पद्यमयोगपत्च॑ वास्ति । 
बाह्यानित्यरष्टयपाधिवशात्त 

लोकस्य॒तार्किकाणां चागम- 
संग्रदायवर्जितत्वाद्‌ अनित्या आ- 
त्मनो दृष्टिरिति भ्रान्तिरुपपन्नेव । 
जीवेश्वरपरमात्ममेदकल्पना चे- 
तन्निमित्तेन । तथा च अस्ति 
नास्तीत्याद्याथ यावन्‍तो वादआ्यन- 
सयोगेंदा यत्रेक॑ भवन्ति, तद्ठि- 
पयाया नित्याया इ्ष्टेनिविंशेषा- 
या+-अस्ति नास्ति,एक नाना,गुण- 
वदगुणम्‌, जानाति न जानाति, 
क्रियावदक्रियम, फलवदफलसम, 
सबीज॑ निर्बीजम्‌, सुख दुःखम, 
मध्यममध्यमू, शुन्यमशून्यम, 
परो5हमन्य इति वा स्वाक्रत्य- 
यागोचरे स्वरूपे यो विकल्पयितु- 
मिच्छति; स नूनं॑ खमपि चर्मे- 


आत्मदश्टिका 


चहिये ] | ऐसा ही “ध्यायतीब 
लेलायतीव”? आदि श्रुति भी कहती 
है। अतः नित्य होनेके कारण 
यौगपथ॒  ( अनेक 
दृश्योंका एक साथ होना ) अथवा 
अयौगपच् नहीं है । 


बाह्य अनित्य-दश्टिर्प उपाधिके 
कारण लोकको और तार्किक पुरुषों- 
को वैदिक सम्प्रदायसे रहित होनेके 
कारण ऐसी श्रान्ति होना उचित 
ही है कि आत्माकी दृष्टि अनित्य 
है। जीव, ईश्वर और परमात्माके 
भेदकी कल्पना भी इसी निमित्तसे 
है । इसी प्रकार भस्ति (है) 
नास्ति ( नहीं है ) आदि जितने 
भी वाणी और मनके भेद हैं वे सब 
जहाँ एक हो जाते हैं। उसे विषय 
करनेवाढी नित्य निर्विशेष दृशके 
सम्पू्ण. वाक्प्रतीतियोंके अविषय 
खरूपमें जो है-नहीं है, एक- 
अनेक, सगुण-निर्गुण, जानता है, 


नहीं जानता, सक्रिय-निक्तिय, 
सफल-निष्फल, सबीज-निर्बीज, 
सुख-दुःख,  मध्य-अमध्य,. शून्य- 


अशून्य अथवा पर-अहं एवं अन्य- 
की कल्पना करना चाहता है वह 
निश्चय ही आकाशको भी “चमड़ेके 
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वद्ेश्यित॒मिच्छति, सोपानमिव 
च पद्भ्यामारोहुम्‌, जले खे च 
मीनानां वयसां च पद दिरक्षते । 
“ज्ेति नेति/” (बृ० उ० ३।९। 
२६ ) “यतो वाचो निवतन्ते” 
(तै० उ० २। ४। १ ) इत्या- 
दिश्वुतिभ्य/ । “को अद्भा वेद” 
(ऋ० सं० १।३०।६) 
इत्यादिमन्त्रवर्णात्‌ । 


कथं तहिं तस्य स मे आस्मेति 
वेदनम्‌। बूहि केन प्रकारेण तमहं 


सम आत्मेति विद्याम । 


अत्राख्यायिकामाचक्षते--कऋर- 
कश्नित्किल मनुष्यों मुग्धः केश्रि- 
दुक्त. कर्िश्रिदपराधे सति 
धिक्‍त्वाँ नासि मनुष्य इति । 
स म्ुग्धतया आत्मनो मनुष्यत्व॑ 
प्रत्यायितुं कचिदृपेत्याह ब्रवीतु 
भवान्को5हमस्मीति । स॒तस्य 
मुग्धतां ज्ञात्वाह । क्रमेण बोध- 
 यिष्यामीति । खावराद्यात्ममाव- 


समान .लपेटना चाहता है और 
अपने फ्रोंसे उसपर सीकढ़ियोंके 
समान आरूढ़ होनेको उच्चत है । 
वह मानो जल और आकाशमें मछली 
तथा पक्षियोंके चरणचिह्न देखनेको 
उत्छुक है; जैसा कि “नेति नेति” 
“यतो वाचो निवर्तन्ते” इत्यादि 
श्रुतियों और “पको भद्धा वेद? 
इत्यादि मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है । 


पूर्व०-तो फिर उसे ध्वह मेरा 


आत्मा है? इस प्रकार कैसे जाना 


जाता है ? बतछाओ उसे में किस 
प्रकारसे 'वह मेरा आत्मा है? इस 
प्रकार जानूँगा ! 


सिद्धान्ती-इस  विषयमें एक 
आख्यायिका कहते हैं, किसी मूढ़ 
मनुष्यसे किसीने, उससे कोई 
अपराध बन जानेपर, कहा--०तुझे 
पिक्कार है, तू मनुष्य नहीं है |? 
उसने मूढतावश अपना मनुष्यत्व 
निश्चित करानेके लिये किसीके पास 
जाकर कहा-“आप बतलाइये, में 
कौन हूँ ?” बह उसकी मूखंता 
समझकर उससे बोला---“धीरे-धीरे 
बतलाऊँगा ।? और फिर स्थावरादिमें 





१..उसे साक्षात्‌ कौन जानता दे ! 
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मपोह्य न त्वममनुष्य इत्युकर 


परराम ।स त॑ झुग्धः प्रत्याह 
भवान्मां बोधयितु प्रवृत्तस्तृष्णीं 


बभूव। कि न बोधयतीति ९ ताइ- 


गेव तड्भधवतो वचनम्‌ । नास्य- 
मनुष्य इत्युक्तेडषपि मनुष्यत्वमा- 


स्मनो न प्रतिपच्यते यः स कर्थ 
मनुष्योध्सीत्युक्तोडपि मनुष्यत्व- 


मात्सन; प्रतिपयेत ९ 


तस्माद्रथाशाख्रोपदेश एवा- 


त्मावबोधविधिनोन्य! । न छग्ने- 
दाह्यू॑ दणायन्येन केनचिदस्धुं 
शकक्‍्यम्‌ । अत एवं शासत्रमात्म- 
खरूप॑बोधयितुं प्रवत्त सद- 
मनुष्यत्वग्रतिषेधेनेव “नेति 
नेति” (बृू० 3० ३।९। २६ ) 
इत्युक्त्वोपरराम | तथा “अनन्त- 
रमबाह्मम!' (छ० उ० २।५। 
१९, २ | ८। ८ ) “अयमात्मा 
ब्रह्म सवानुभ्ु/(बृू० उ० २।५। 
१९ ) इत्यनुशासनम्‌ । “तत्त्व- 
मसि” (छा० उ० ६।८-१६ ) 
यत्र त्वस्य स्वमात्मंवाभूत्तत्केन 


उसके आत्मत्वका निषेध बतछाकर 
“तू अमनुष्य नहीं है,” ऐसा कहकर 
चुप हो गया । तब उस मू्ने 
उससे कद्ा-“आप मुझे समझानेके 
लिये प्रवृत्त होकर अब चुप हो गये, 
समझाते क्‍यों नहीं हैं ? उसीके 
समान आपके ये बचन हैं | जो 
पुरुष “तू अमनुष्य नहीं, है? ऐसा 
कहनेपर अपना मनुष्य नहीं 
समझता वह '्तू मनुष्य है? ऐसा 
कहनेपर भी अपना मनुष्यत्व कैसे 
समझ सकेगा ?£ 


अत: जैसा शात्रका उपदेश है 
उसके अनुसार ही आत्मसाक्षात्कार- 
की त्रिधि है, उससे भिन्न नहीं | 
अग्निसे दग्ध होनेवाले तृण आदि 
किसी अन्य वस्तुसे नहीं जलाये 
जा सकते | अतएव शाञ्र आत्म- 
खरूपका बोध करानेके लिये प्रबृत्त 
होकर अमनुष्यत्वके ग्रतिषेषके 
समान «““नेति नेति?” ऐसा कहकर 
चुप हो गया है। इसी तरह 
“अन्तर्बाद्यममावसे रहित? ' “यह 
आत्मा सबका अनुभव “करनेवाला 


अह्म है? इत्यादि भी शालत्रका 
उपदेश है। तथा “धबह् तू है” 
“जहाँ इसके लिये सब कुछ आत्मा 
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क॑ पश्येत्‌* ( बृ० उ> २ | ४ | | ही हो जाता है वहाँ किससे: किसे 


१४७, ४ | ५। १५ ) इत्येबमा- 
द्यपि च । 

यावदयमेव॑ यथोक्तमिममा- 
त्मानं न वेत्ति तावदयं बाह्या- 
नित्यदश्लिश्षणम्ुुपाधिमा त्मत्वे 
नोपेत्य अविद्या उपाधिधर्मा- 
नात्मनो मन्यमानो ब्रह्मादिस्तम्ब- 
पयन्तेषु देवतियंडनरस्थानेषु पुन 
पुनरावतेमानो5विद्याकामकर्मेव- 
शात्संसरति । स॒ एवं संसरन्लु- 
पात्तदेहेन्द्रियसंघात॑ त्यजति । 
त्यक्त्वान्यम्ुपाद त्ते ! पुनः पुन- 
रेवमेव नदीख्रोतोबजन्ममरण- 
प्रबन्धाविच्छेदेन वर्तमानः का- 


भिरवस्थामिवंतेत इत्येतमर्थ द- 
शयन्त्याह श्रुतिवैंराग्यहेतोंः-- 


देखे ?” इत्यादि ऐसे ही और भी 
वाक्य यही बतलाते हैं | | 

जबतक यह जीब उपयुक्त 
आत्माको “यह ऐसा है? इस प्रकार 
नहीं जानता तबतक यह बाह्य 
अनित्य इशष्टिरूप उपाधिको आत्म- 
भावसे ग्राप्त होकर अविद्यावश 
उपाधिके धर्मोको आत्माके पर्म 
मानता हुआ ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब- 
फ्यन्त देवता, पशु-पक्षी और 
भनुष्योंकी योनियोंमें पुन :-पुनः चक्कर 
लगाता हुआ अविद्या, कामंना और 
कमके अधीन हो [ जन्म-मरणरूप ] 
संसारको ग्राप्त होता रहता है | वह 
इस प्रकार संसारको प्राप्त होता 
हुआ श्राप्त हुए देह ओर इन्द्रियके 
संघातको व्याग देता है और एककों 
त्याग कर दूसरेको ग्रहण कर लेता 
है | वह इसी प्रकार नदीके त्नोतके 
समान जन्म-मरणकी परम्पराका 
विच्छेद न होते हुए किन अवस्थाओं- 


| में रहता है इसी बांतको [ मनुष्योंके 


मनमें ] वैराग्य उत्पन्न करानेके लिये 
दिखाती हुई श्रुति कहती है-.. .. 


पुरुषका पहला जन्म 
पुरुष ह वा अयमादितो गर्भो भबति । यदेतद्रेत: 
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तदेतत्सवेंभ्यो ड्रेन्यस्तेजः संभूतमात्मन्येवात्मानं बिभर्ति | 
तथ्दा ख्त्रियां सिश्वत्यथेनज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म॥१॥ 

सबसे पहले यह पुरुषशरीरमें ही गर्भरूपसे रहता है। यह जो 
प्रसिद्ध रेतसू ( वीये ) है वह पुरुषके सम्पूर्ण अड्गोंसे उत्पन्न हुआ तेज 


( सार ) है । पुरुष इस आत्मभूत तेजकों अपने [ शरीर ] में ही पोषण 
करता है । फिर जिस समय वह इसे ख्रीमें सींचता है तब इसे [ गर्भ- 


रूपसे ] उत्पन्न करता है | यह इसका पहला जन्म है ॥ १ ॥ 


अयमेवाविद्याकामकर्मा भिमा- 
नवान्‌ यज्ञादिकर्म कृत्वासाब्लो- 
कादू धूमादिक्रमेण  चन्द्रमसं 
प्राप्प क्षीणकर्मो वृष्टयादिक्रमे- 
णेम॑ लोक॑गआप्य अन्नभृतः 
पुरुषाग्नो हुतः | तस्मिन्पुरुषे ह 
वा अय॑ संसारी रसादिक्रमेण 
आदितः ग्रथमतो रेतोरूपेण 
गर्भो भवतीत्येतदाह यदेतत्पु- 


रुषे रेतस्तेन रूपेणेति । 
तच्चेतद्रेतोडन्ममयस्थ पिण्डस 


सर्वेभ्यो5डगेम्योडवयवेम्यो रसा- 
दिलक्षणेम्यस्तेजः साररूपं शरी- 
रस्य संभूतं परिनिष्पन्नं तत्पुरुष- 


अविद्या, काम और कर्मजनित 
अभिमानवाल्य यह जीव ही यज्ञादि 
कर्म करके इस छोकसे धूमादि 
क्रमसे चन्द्रोकको प्राप्त हो कर्मोके 
क्षीण होनेपर ब्रृष्टि आदि क्रमसे 
इस लोकको प्राप्त होनेपर अन्नरूप- 
से पुरुषरूप अग्निमें हवन किया 
जाता है | उस पुरुषमें यह संसारी 
जीव्र रसादिक्रमसे सबसे पहले 
शुक्ररूपसे गर्म होता है । इसी 
बातको “यह जो पुरुषमें रेतस है. 
तदूपसे [ गर्भ होता है]! इस : 
वाक्यसे कहा है । 

वह यह रेतसू ( शुक्र ) अन्नमय . 
पिण्डके रसादिरूप सम्पूर्ण अब 


यानी अवयवोंसे तेज--शरीरका - 


सारभूत निष्पन्न हुआ है। वह 


- पुरुषका आत्मभूत होनेके कारण 
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स्ात्मभूतत्वादात्मा । तमात्मान॑ 
रेतोरूपेणप. गर्भीमूतमात्मन्येव 
खशरीर  एवात्मानं. बिभर्ति 
धारयति । 

तद्रेतो यदा यसिन्काले 


भायतुमती तस्यां योषाम्ों ख़ियां 
सिश्वत्युपगच्छन्‌, अथ तदेनदेत- 
द्रेत आत्मनो गर्भभूतं जनयति 
पिता । तदस्य पुरुषस्य ख्थाना- 
झ्िगंमनं रेतःसेककाले रेतोरूपे- 
णास्य संसारिणः प्रथम जन्म- 
प्रथमावस्था भिव्यक्ति:। तदेतदुक्त 
पुरस्तात “असावात्मामुमात्मा- 
नम इत्यादिना ॥ १॥ 


आत्मा? है । शुक्ररूपसे गर्भीमूत 
हुए उस आत्माको पुरुष अपने 
शरीरमें ही घारण ( पोषण ) 
करता है । 

जिस समय भार्या ऋतुमती होती 
है उस समय पिता उस शुक्रको 
ल्रीरूप अप्रि--अर्थात्‌ ञ्जी [ की 
योनि ] में उससे संयोग करके 
सींचता है उस समय वह इस 
शुक्रको अपने गर्भरूपसे उत्पन्न 
करता है | इस ग्रकार रेतःसिश्चन- 
कालमें रेतोरूपसे अपने स्थानसे 
निकलना ही इस संसारी पुरुषका 
प्रथम जन्म अर्थात्‌ प्रथमावस्थाकी 
अभिव्यक्ति है। यही बात “असाबात्मा 
अमुमात्मानम्‌? इत्यादि वाक्यसे पहले 
कह्ठी गयी है || १ ॥ 
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तत्खिया आत्मजूतं॑ गच्छति। यथा 


स्लमडग 


तथा । तस्मादेनां न हिनस्ति । सास्येतमात्मानमन्नगर्तं 


भावयति ॥ २ ॥ 


जिस प्रकार [ स्तनादि ] अपने अड्ग होते हैं उसी प्रकार वह वीर्य 
स्रीके आत्मभाव ( तादात्म्य ) को प्राप्त हो जाता है | अतः वह उसे पीडा 
नहीं पहुँचाता | अपने उदरमें गये हुए उस ( पतिं ) के इस आत्माका वह 


पोषण करती है ॥| २॥ 
ऐ० उजु० कै 


ब्क्का 
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तद्रेतो यस्यां ख्रियां सिक्त 
सत्तस्याआत्मसूयमात्माध्यति- 
रेकतां यथा पितुरेव॑ गच्छति 
प्राप्नेति यथा खमऊुं स्तनादि 
तथा तह॒देव । तस्माड़ेतारेनां 
मातरं स गशर्मो न हिनस्ति 
पिल्तालिए, । यद्मात्सनादि- 
सखाड्रवदात्ममृतं गत तसातन्र 
हिनस्ति न बाधत इत्यथः । 


सा अन्तवत्न्येतमस्य भतुरा- 
त्मानमत्रात्मन उदरे गतं प्रविष्टं 
बुद्धवा भावयति वर्धेयति परि- 
पालयति गर्भविरुद्धाशनादिपरि- 
हारमनुकूलाशनाइझपयोग॑_ च 
कुबेती ॥ २॥ 


वह वीर्य जिस ख्रीमें सींचा 
जाता है उस खत्रीके आत्मभात 
अर्थात्‌ पिताके शरीरके समान उसके 
शरीरसे अभिन्नताको प्रात हो जाता 
है। जिस प्रकार अपने अड्ग स्तनादि 
( देहसे प्रथक नहीं ) होते हैं. उसी 
प्रकार यह भी हो जाता है । इसीलिये 
यह गभे पिठक ( आन्तरिक व्रणरूप 
ग्रन्थि ) आदिके समान उस माताको 
कष्ट नहीं देता । क्योंकि वह स्तनादि 
अपने अड्अके समान शरीरसे अभेद- 
को ग्राप्त हो जाता है इसलिये वह 
[ किसी प्रकारका ] कष्ट यानी 
बाधा नहीं पहुँचाता---यह इसका 
तावये है । 

वह गनिणी इस अपने पतिके _ 
आत्माको यहाँ--अपने उदरमें प्रविष्ट 
हुआ जानकर गमके विरोधी 
भोजनादिकी त्यागकर अलुकूछ | 
भोजनादिका उपयोग करती हुई | 
उसका पालन करती है ॥ २॥ | 


पुरुषका दूसरा जन्म 


. सा भावयित्री भावयितव्या भवति।तं स्त्री गर्म . 
विभर्ति । सो$ग्न एव कुमारं ज़न्मनो;$ग्रेषघिभावयति | स | 
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. य॒त्कुमारं जन्मनोग्रेषधिभावयत्यात्मानमेब तद्भावयलेल 
लोकानां सन्तत्या । एवं सनन्‍्तता हीमे छोकास्तदस्य 
द्वितीय जन्म ॥ ३ ॥ 


: वह [ गर्भभूत पतिके आत्माका ] पाछून करनेवाली [ गर्भिणी ख््री 
अपने पतिद्वारा ] पालनीया होती है । गर्भिणी त्री उस गर्भका पोषण 
करती है तथा वह ( पिता ) गर्मरूपसे उत्पन्न हुए उस कुमारको 
प्रसवके अनन्तर पहले [ जातकर्मादि संस्कारोंसे ] ही संस्क्रत करता 
है | वह जो जन्मके अनन्तर कुमारका संस्कार करता है सो इस 
प्रकार इन छोकों ( पृत्र-पौन्रादि ) की बृद्धिसे वह अपना ही संस्कार 
करता है; क्योंकि इसी प्रकार इन लोकोंकी इद्धि होती है---यद्दी इसका 
दूसरा जन्म है ॥ ३ ॥ 


सा भावयित्री वर्धेयित्री भतु-| गर्भभूत पतिके भआत्माकी वृद्धि 
रात्मनो गर्भभूतस्य भाषयितव्या |. करनेवाली वह खस्री अपने खामीद्वारा 
वर्धेयितव्या. रक्षयितव्या च्‌ | वर्धयितव्या--पालनीया होती है; 
भत्रो भवति | न दहापकार- क्योंकि लोकमें उपकार-प्रत्युपकारके 
के बिना किसीके साथ किसीका सम्बन्ध 
होना सम्भव नहीं है | जन्म होनेसे 
त॑ गर्भ ख्री यथोक्तेन गर्भधारण- | रे 'र्मकों वह ली गर्भधारणकी 


विधानेन बिभतिं धारयत्यग्र यथोक्त विधिसे धारण-पोषण करती 
ग्राग्जन्मनड । से पिता अग्र एवं है | तथा वह्द पिता [ जन्म होनेके बाद ] 


पू्वमेव जातमात्रं जन्मनोः्ध्यूध्वे | पहले ही जन्म लेते ही उस छुमारका 
जन्मनो जात॑ कुमार जातकमों- | जन्मके अनन्तर जातकर्मादिद्वारा 
दिना पिता भावयति । स | संस्कार करता है। वह पिता जो ज॑न्म- 


पिता यद्यसात्कुमारं जन्मनो- | के अनन्तर उस सब्ोजात कुमारका 


प्रत्युपकारमन्तरेण लोके कर- 
चित्केनचित्सम्बन्ध उपपचते | 


डे 
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इध्यूध्ब॑मग्रे जातमात्रमेव 
जातकर्मादिना यद्भावयति। त- 
दारादाए८ भावयति | पितुरा- 
त्मेव हि पुत्ररपेण जायते | तथा 
हक्तम्‌ “पतिजोयां प्रविशति” 
(हरि० ३।७३। ३१ ) इत्यादि । 

तत्किमथथमात्मानं॑ पृत्रूपेण 
जनयित्वा भावयतीत्युच्यते--- 
एपां लोकानां सन्तत्या अविच्छे- 
दायेस्‍्पर्थ ; | विच्छियरन्दीमे 
लोकाः पुत्रोत्पादनादि यदि न 
कुयु; केचन । एथ पुत्रोत्पाद- 
नादिकमोविच्छेदेनेष सनन्‍्तताः 
प्रबन्धरूपेण वर्तन्ते हि यस्तादिमे 
लोकास्तस्मात्तदविच्छेदाय तत्क- 
तेव्यं न मोक्षायेत्यथः । तदख 
संसारिणः कुमाररूपेण मातुरुद- 
रायन्निगमन॑ तद्वेतोरूपापेक्षया 
द्वितीयं जन्म ह्वितीयावस्थामि- 
व्यक्ति. ॥ ३॥ 


जातकर्म आदिसे संस्कार करता है 
सो मानो अपना ही संस्कार करता 
है; क्योंकि पिताका आत्मा ही पुत्र- 
रूपसे उत्पन्न होता है | यही बात 
“पतिर्जायां. प्रविशति? इत्यादि 
वाक्योंमें कही है । 


पिता अपनेको पुत्ररूपसे उत्पन्न 
करके क्‍यों संस्कार करता है! 
इसपर कहते हैं--इन लोकोंके विस्तार 
अर्थात्‌ अविच्छेदके लिये | यदि कोई- 
पुत्रोत्पादनादि न करें तो ये छोक 
विच्छिन हो जायें। इस प्रकार, 
क्योंकि पुत्रोत्पादनादि कर्मोंका 
विच्छेद न होनेके कारण ही ये 
लोक बृद्धिको प्राप्त होकर प्रवाहरूप- 
से वर्तमान रहते हैं इसलिये उनके 
अक्च्छिदके लिये उस [ पुत्रो- 
त्पादनादि ] को करना चाहिये; 
मोक्षेके लिये नहीं--यह इसका 
अभिप्राय है। इस प्रकार कुमार- 
रूपसे जो माताके उदरसे बाहर 
निकलना है वही इस संसारी 
जीवका, रेतोरूप जन्मकी भपेक्षा, 
दूसरा जन्म यानी इसकी द्वितीय 


अवस्थाकी अभिव्यक्ति है ॥ ३ ॥ 


तक 5 
हक >> 8 | तन 
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सो5स्यायमात्मा पृण्येम्यः प्रतिधीयते । अथास्या- 
यमितर आत्मा कृतकृत्यो बयोगतः प्रेति । स इतः 
प्रयन्नेव पुनजोयते तदस्य तृतीयं जन्म ॥ ४ ॥ 
इस ( पिता ) का यह [ पुत्ररूष ] आत्ण पुण्यकर्मोके अनुष्ठानके 
लिये [ घरमें पिताके स्थानपर ] प्रतिनिधिरूपसे स्थापित किया जाता 
है | तदनन्तर इसका यह अन्य ( पितृरूप ) आत्मा वृद्धावश्थामें पहुँचकर 
कृतक्ृत्य होकर यहाँसे कूच कर जाता है | यहाँसे कूच करनेके अनन्तर 
ही वह [ कर्मफलमोगके लिये ] पुनः: जन्म लेता है | यही इसका तीसरा 


जन्म है | 9 ॥ 

असख् पितुः सोड्य॑ पृत्रात्मा 
पुण्येम्यः शास्रोक्तेम्यः कर्मेभ्यः 
कमनिष्पादनाथ प्रतिधीयते पितुः 
खाने पित्रा यत्कतेव्यं तत्कर- 
णाय ग्रतिनिधीयत इत्यथं! । 
तथा च संग्रत्तिविद्यायां बाज- 
सनेयके पित्रानुशिष्ट:--“अहं 
बअक्ाह यज्ञ”( बू० उ० १। ५) 
१७ ) इत्यादि ग्रतिपद्यत इति | 

अथानन्तरं पुत्रे निवेश्यात्म- 
नो भारमस्थ पृत्रस्येतरोड्यं य+ 
पित्रात्मा क्ृतकृत्यः कतेव्या- 
दणत्रयादिसक्तः  क्ुतकतेंव्य 


इस पिताका वह यह पुत्ररूप 
आत्मा पुण्य यानी शाब्रोक्त कर्मेके 
निमित्त अर्थात्‌ कार्यसम्पादनके 
लिये पिताके स्थानपर प्रतिनिधि 
स्थापित किया जाता है | अर्थात्‌ 
पिताकों जो कुछ करना चाहिये 
उसे करनेके लिये यह प्रतिनिधि 
होता है | यही बात बृह्वदारण्यको- 
पनिषद्में संग्रत्तिविद्याके# प्रकरणमें 
पितासे शिक्षा पाकर पुत्र कह्वता 
है--“मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ?” इत्यादि | 

तदनन्तर पुत्रपर अपना भार 
छोड़कर इस पुत्रका यह पितारूप 
दूसरा आत्मा कृतकृत्य यानी कतेन्य- 
रूप ऋणत्रयसे मुक्त होकर अर्थात्‌ 
अपना कतेब्य सम्पादन करके वयोगत 


# जिसमें पुत्रको अपने कतंव्य सॉपनेकी बात कही गयी है। 
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इत्यथें), वयोगतो . गतवया 
जीणेः सन्प्रेति प्रियते | स इतो- 
5-तह्ूट८्य व शरीर परित्यजन्नेव 
तृणजलकावद देहान्तरमुपाद- 
दानः कमचितं पुनजोयते । 
तदस्थ मृत्वा प्रतिपत्तव्य॑ यत्तत्त- 
तीय॑ जन्म । 

ननु संसरतः पितु! सफाशझ्ा- 
द्रेतोरूपेण प्रथम जन्म । तस्येघ 
कुमाररूपेण मातुद्धितीयं जन्मो- 
 क्तम्‌ । तस्पेष तृतीये जन्मनि 
वक्तव्ये प्रेत पितुय॑ज्जन्म तत्तु- 
तीयमिति कथमुच्यते १ 

नेष दोष); पितापृत्रयोरै- 
कात्म्य्य विवक्षितत्वात्‌ू । 
सो5पि पूृत्रः खपुत्रे भारं निधा- 
येतः प्रयन्नेव पुनर्जायते यथा 
पिता । ठदन्यत्रोक्तमितरत्राप्यु- 
क्तमेव भवतीति मन्यते श्रुति); 


कक ०-++> योरेकात्मत्वात 


पिता त्रयोरेकात्मलातू ॥ ४ ॥ 


होकर-अवस्था समाप्त हो जानेपर 
अर्थात्‌ वृद्ध होनेपर प्रेत-श्र॒त्युको ग्राप्त 
हो जाता है | वह यहाँसे जाते समय 
अर्थात्‌ शरीरको त्यागता हुआ ही 
तिनकेकी जोंक आदिके समान 
कर्मोपलब्ध अन्य देहको प्राप्त करके 
पुनः उत्पन्न होता है । वह जो इसे 
मरनेपर प्राप्त हुआ करता है, इसका 
तीसरा जन्म है | 

श़क्गका-संसारी जीवका पितासे 
वीयरूपसे पहला 'जन्म बतल्ाया; 
उसीका कुमाररूपसे मातासे दूसरा 
जन्म वहा | अब उसीका तीसरा 
जन्म बतढछाते समय उसके मृत 
पिताका जो जन्म होता है वही 
इसका तीसरा जन्म है-ऐसा क्‍यों 
कहा गया ! 

समाधान-फ्ति और पुत्रकी 
एकात्मता बतलानी इृष्ट होनेके 
कारण ऐसा कहनेमें कोई दोष नहीं 
हैं| वह पुत्र भी अपने पिताके 
समान अपने पुत्रपर भार छोड़कर 
यहाँसे कूच करनेपर फिर उत्पन्न 
होता ही ह्ै। यह बात एकके 
प्रति कही जानेपर दूसरेके लिये ' 
भी कह ही दी गयी है-ऐसा श्रुति 
मानती है; क्योंकि पिता और पुत्र 
एकरूप ही हैं | 9 || 


*-+-चपस्अेंड्नगनललनर48८2०- जनकम« 
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वामदेवकी उक्ति 


एवं संसरन्नवख्थाभिव्यक्ति- 
त्रयेण जन्ममरणग्रबन्धारूढः सर्वों 


. लोक: 
कथंचिद्यदा 


संसारसमुद्रे निपतितः 
श्र॒त्युक्तमात्मानं 
विजानाति यख्थां कस्यांचिद- 
वस्थायां तदेव मुक्तसवसंसार- 


बन्धनः कृतकृत्यो भवतीति-- 


तदुक्तमृषिणा--गर्भ - 


: इसप्रकार संसरण करता [ अर्थात्‌ 
संसारमें उत्पन्न होता] हुआ और 
अवस्थाकी तीन अभिव्यक्तियोंके 
क्रमले जन्म-मरणरूप परम्परापर 
आरूढ़ हुआ सम्पूर्ण लोक संसार- 
समुद्रमें पड़ा-यड़ा जिस समय किसी 
प्रकार जिप-किसी अवस्थामें भी अपने 
श्रुतिप्रतिपादित आत्माकी जान लेता 
है उसी समय वह सम्पूर्ण संसार- 
बन्धनोंसे मुक्त होकर कृतकृत्य हो 
जाता है- 


उ॒ सबन्वेषामबेदमहं 


देवानां जनिमानि विश्वा । श्तं मा पुर आयसीरपक्षन्नधः 
 इयेनो जबसा निरदीयमिति । गर्भ एवेतच्छयानो 


बामदेव एवम॒वाच ॥ ५॥ 


यही बात ऋषि (मन्त्र) ने मी कही है---ैंने गर्भमें रहते हुए द्वी इन 
देवताओंके सम्पूर्ण जन्मोंको जान लिया है। [ तत्वज्ञान होनेसे पूवे ] 
में सैकड़ों लोहमय ( लोहेके समान सुद्ढ ) शरीरोंद्रारा अवरुद्ध किया 
हुआ था । अब [ तक्तज्ञानके प्रभावसे ] मैं इयेन पक्षीके समान [ उनका 
छेदन करके ] बाहर निकछ आया हूँ---जआामदेवने गर्ममे शयन करते 


समय ही ऐसा कहा था॥ ५॥ 
एतद्वस्तु तदषिणा मन्त्रेणा- 
प्युक्तमित्याह-- 
गर्भ नु मातुगंभोशय एव 


यही बात ऋषि यानी मन्त्रने 


भी कही है, सो बतलाते हैं... 


धर्म नु--माताके गर्भमें 


सन्‌ । न्विति वितकें | अनेक- | रते हुए दवी--यहाँ “बु! शब्द 
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जन्मान्तरभावनापरिपाकवश्ञा देषां 
देवानां वागग्न्यादीनां जनिमानि 
जन्मानि विश्वा विश्वानि सर्वा- 
' प्यन्ववेदमहमहों अलुबुद्धवान- 
सीत्यथें: शतमनेका बहचोमा 
मां पुर आयसीः आयस्ो लोह- 
मय्य इवाभेद्यानि शरीराणीत्य- 
मित्राय, अशशध्न्रक्षितवत्य; 
संसारपाशनिगमनादधः । अथ 
श्येन इव जाल भित्ता जबसा 
आत्मज्ञानकृतसामरथ्येन निरदीय॑ 
निर्गेतोन्‍सि । अहो गर्म एब 
शयानो वामदेव ऋषिरेवस्त॒वा- 


चेतत्‌ ॥ ५ | 


वितकेका बोध कराता है--अनेक 
जन्मान्तरोंकी भावनाके परिषाकबश 
मैंने इन वाक्‌ एवं अप्नि आदि देवताओं- 
के सम्पूर्ण जन्मोंका अनुभव-बोध 
प्राप्त किया है | मुझे संसारबन्धनसे 
मुक्त होनेसे पूर्व आयसी अर्थात्‌ 
लोहमयीके समान सैकड़ों-अनेकों 
अभेद्य पुरियो--शरीरोंने सुरक्षित (अब- 
रुद्ध ) किया हुआ था। अब जालको 
काटकर वेगसे उड़ जानेवाले श्येन 
( बाज पक्षी ) के समान में आत्मज्ञान- 
जनित सामथ्यके द्वारा'उससे बाहर 
निकलछ आया हूँ---अहो ! बामदेव 
ऋषिने गर्भमें शायन करते हुए ही 
ऐसा कहा था || ५॥ 


“टक्कर 

वामदेवकी गति 
स एवं विद्वानस्मा्छरीरभेदादूध्व॑उत्क्रम्यामुष्मि- 
न्त्खर्गे छोके सवोन्कामानाप्त्वाम्ृतः समभवत्समभवत॥ ६॥ 
वह [ वामदेव ऋषि ] ऐसा ज्ञान पग्राप्ततर इस शरीरका नाश 
होनेके अनन्तर उत्क्मणकर इन्द्रियोंके अविषयभूत खर्ग ( खप्रकाश ) 
त्ेकमें सम्पूर्ण भोगोंको ग्रातकर अमर हो गया, [ अमर ] हो गया ॥ ६ ॥ 
स वामदेव ऋषियंथोक्तमा-| वह बामदेव ऋषि पूर्वोक्त आत्मा- 
त्मानमेव विद्वानसाच्छरीरभेदा- | की इस प्रकार जानकर इस दरीरका 
च्छरीरस्याविद्यापरिकल्पितथ.. ५ अनन्तर अर्थात्‌ 


हा लोहमयके समान दुर्भेध्य और जन्म- 
आयसबदनिर्वेधय जननमरणा- | ररणादि अनेक प्रकारके सैकड़ों 
पमसी «स 


धनेकानथंग्रताविष्ट रीरप्रबन्धन- अनथोंसे समन्वित इस अविद्यापरि- 


सत्र॒ण्ड १ ] 


€ 
शाहइ्रभाष्याथ 


८, 
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स्व परमात्मज्ञानामृतोपयोगज- 
नितवी यक्ृतभेदाच्छरीरोत्पत्ति- 
बीजाविद्यादिनिमित्तोपमदहेतोः 
शरीरविनाशादित्यथें! । उच्च: 
परमात्मभूतः सन्नधोभावात्सं- 
सारादुत्करम्य॒ ज्ञानावद्योतिता- 
मलसवात्मभावमापन्नः सन्नमु- 
ष्मिन्यथोक्तेजरेव्म रे5म ते 5मये 
स्वेज्ञेउपूर्वे उन परेडनन्तरे5बाह्े प्र- 
ज्ञानामृतेकरसे ग्रदौपवन्निवाण- 
मत्यगमत्खगें लोके खखिनना- 
त्मनि स्वे खरूपे5म्तः समभवत्‌। 
आत्मन्वानेन. पूबमाप्तकामतया 
जीवन्नेव सर्वान्कामाना प्ल्वेत्यथ: । 
दिवेचनं॑ सफलस्थ सोदाहरण- 
स्यात्मज्ञानसय परिसमाप्तिप्रदश्श - 
नाथेम्‌॥ ६ ॥ 


कल्पित शरीरपरम्पराका परमात्म- 
ज्ञानहूप अम्ृतके उपयोग ( आखाद ) 
से ग्राप्त हुई शक्तिद्वारा भेद होनेपर 
यानी शरीरोपत्तिके बीजभूत अविद्या 
आदि निमित्तकी निवृत्तिसे होनेवाले 
देहपातके अनन्तर ऊर्ब॑ अर्थात्‌ 
परमात्मभावको प्राप्त हो अधघोभाव 
यानी संसारसे ऊपर उठ तत्वज्ञानसे 
उद्घासित निर्मल सर्वात्ममाषको ग्राप्त 
हो उस (इन्द्रियोंसे अगोचर ) पूर्वोक्त 
अजर, अमर, अम्बरत, अभय, सर्वज्ञ, 
अपूव, अनन्य, अनन्तर, अबाद्य और 
एकमात्र श्रज्ञानामुतखरूप खर्गलोकमें 
दीपककी भाँति शान्‍त हो गया; 
अर्थात्‌ अपने आत्मा-खखरूपमें 
स्ित होकर अमृत हो गया। भाव यह 
है कि आक्तज्ञानद्वारा पहलेहीसे पूर्ण- 
काम होनेके कारण अर्थात्‌ जीवित 
अबस्थामें ही सम्पूणे कामनाएँ ग्रात्कर 
[ वह अमरलको ग्राप्त हो गया ] | फल 
और उंदाहरणके सहित आक्रन्ञानकी 
सम्यक्‌ समाप्ति सूचित करनेके लिये 
यहाँ [ सममवत्‌ समसवत्‌-ऐसी ] 
दिरुक्ति की गयी है || ६ ॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपसिजकाचार्यगोविन्दभगवत्यूज्यपाद शिष्य- 
श्रीमच्छ्टूरभगवत:ः कृताबैतरेयोपनिषद्धाष्ये द्वितीयेडध्याये 
... प्रथम: खण्ड: समाप्त: | 
बी पक 
उपनिषत्कमेण द्वितोीयः/ आरण्यकक्रमेण.. « 
पश्चमो5ध्यायः समाप्तः । 








वतीय अध्याय 
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भथसे खण्डु 
आत्मतम्बन्धी प्रश्न 


त्रह्मविद्यासाधनक्ृतसवोत्म- | श्रुतिद्वात वामदेव .. भादि 


आचाययोंकी परम्परासे प्रकाशित 
मावफलावांप्िं वामदेवाद्याचार्य-| की परम हे क्‍ 
| तथा ब्रह्मवेत्राओँकी समामें अत्यन्त 


परुपरया शुत्यावद्योत्यमानां जल्न- (7. ।लविधारूप. साधनके 
वित्परिषद्यत्यन्तप्रसिद्धायुपलम- | किये हुए सर्वात्ममावरूप फलकी 
माना मुमुक्षयर ब्राह्मणा अधुनातना | #ि हेड 4 रह 
कह नित्याव्याध्यग्रा_ | 2 और अक्जिज्ञासु ब्राह्मणछोग 
९ कक 
अशजिज्ञासबो मम जज जीवभावपयन्त  साध्य-साधनरूप 
पनलक्षणात्ससारादाजीवभावाद | अतित्य संसारसे निवत्त होनेकी 
व्याविवृत्सरतोीं. विचारयन्तो- | पे परस्पर विचार करते हुए 
न्योन्यंपृच्छन्ति कोड्यमा्ेरि पूछते हैं-यह आत्मा कौन है! 
उन्यान्य ३ च्छन्तिकोथ्यमास्मेति! | २ प्रकार [ पूछते हैं ? सो बतराया 
कथम्‌-- जाता है ]-- 
को5यमात्मेति बयमुंपासहे | कतरः स आत्मा , 
येन वा पश्यति येन वा श्रृणोति ग्रेन वां गन्धानाजिप्ति 
येन वा बाच॑ व्याकरोति येन वा खादु चाखादु च 
विजानाति ॥ १ ॥ 


खण्ड १ ] 


शाइरभाध्याथ 


९१ 


ब्वॉर्टिडश कर, बर्थ नर 23% यर्टिजे:2॥0क न्यरप्लिफ्र, यॉरपियेए कर नरपके2) पके नर्पिलेंट ७ नई: न्यरपिकिट न्यर्टिमियेक 
हम जिंसकी उपासना करते. हैं वह यह आत्मा कौन है ? जिससे 


[ प्राणी ] देखता है, जिससे छुनता है, जिससे गन्धोंको सूँबता है, 
जिससे वाणीका विश्लेषण करता है ओर जिससे ५ ढअखादुका ज्ञान 
प्रात करता है वह [ श्रुतिकथित दो आत्माओंसे ] कौन-सा आत्मा 


हैः ॥१॥ 


यमात्मानमयमात्मेति साक्षा- 
इयप्ुपासहे कः स आस्मेति य॑ 
चात्मानमयमात्मेति साक्षाह॒पा- 
सीनो वामदेवो5सत) समभवत्त- 


मेष वयमप्युपासहे को लु खलु 
स आस्मेति। 

एवं जिज्ञासापूवेमन्योन्यं पृ- 
च्छतामतिक्रान्तविशेष विषय श्रुति- 
संस्कारजनिता स्मृतिरजायत | 
6 प्रपदाम्यां श्रापद्यत अक्मेम॑ 
पुरुषम”ः 'स॒ एतमेव सीमान॑ 
विदायेत्या द्वारा प्रापद्यत' 
एतमेव पुरुषम । अन्न दे बह्मणी 
इतरेतरप्रातिकूल्येन. अतिपन्ने 
, इति। ते चास्य पिण्डखात्मभूते । 
तमोरन्यतर आत्मोपायो भवि- 


हम जिस आत्माकी “यह आत्मा 


है? इस प्रकार साक्षात्‌ उपासंना 


करते हैं वह आत्मा कौन है £ तथा 
जिस आत्माकी “यह आत्मा है? इस 
प्रकार साक्षात्‌ उपासना करनेवाला 
वामदेव अमर हो गया था उसी 
आत्माकी हम उपासना करते हैं । 
किन्तु वस्तुत: बह आत्मा है कौन-सा £ 

इस प्रकार जिज्ञासापूवंक एक 
दूसरेसे प्रश्न करते हुए उन्हें आत्म- 
सम्बन्धी विशेष विवरणसे युक्त 
पूर्वोक्त श्रुतिके संस्कारसे यह स्मृति 
पैदा हुई-५इस पुरुषमें ब्रह्म पादाग्र- 
भागद्वारा प्रविष्टठ हुआः तथा इसी 
पुरुषमें 'वह्॒ इस सीमाको ही 
विदीर्णकर इसके द्वारा प्राप्त हुआ |? 


इस ग्रकार यहाँ एक दूसरेसे प्रतिकूल 


दो ब्रह्म ज्ञात होते हैं और वें 
इस पिंण्डके आत्मखरूप हैं । इनमेंसे 
कोई एक द्वी आत्मा उपासदीय दो 
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पेतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 
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तुमहँति । योउत्रोपासझः कः स 
आत्मेति विशेषनिर्धारणाथ पुन- 
रन्योन्यं पग्नच्छुविंचारयन्त; । 

पुनस्तेषां विचारयतां विशेष- 
विचारणास्पदविषया मतिरभूत्‌ । 
कथम्‌ ? दे वस्तुनी अस्िन्‌ पिण्ड 
उपलब्येते । अनेकमेद्भिन्नेन 
करणेन येनोपलभते । यश्चेक 
उपलभते । करणान्तरोपलब्ध- 
विष्रयस्मतिप्रतिसन्धानात्‌ । तत्र 


ने तावधेनोपलमते स आत्मा 


भवितुमहंति ! 

केन पुनरुपलमत इत्युच्यते 
येन वा चक्ुभृतेन रूप पश्यति | 
येन वा शुणोति भ्रोत्रभूतेन शब्द, 
येन वा प्राणमृतेन गन्धानाजि- 
प्रति, येन वा वाकरणभूतेन वाच॑ 
नामात्मिकां व्याकरोति गोरब्व 
इत्येचमाद्यां साध्वसाध्विति च, 


सकता है। इनमें जो उपासनीय 
है वह आत्मा कौन-सा है?! इस 
विशेष बातको निश्चय करनेके लिये 
उन्होंने आपसमें विचार . करते हुए 
एक-दूसरेसे फिर पूछा | 

फिर आपसमें विचार करनेवाले 
उन मुमुक्षुओंको अपने विचारणीय 
विशेष विषयके सम्बन्धमें यह बुद्धि 
पैदा हुईं | किस प्रकार पैदा हुई ! 
[ सो बतछाते हैं- ] इस पिण्डमें 
दो वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं--एक तो 
जिस चनश्षु आदि अनेक प्रकारके 
भेदोंसे विभिन्न साधन ( इन्द्रियप्राम ) 
द्वारा [ पुरुष विषयोंको ] उपलब्ध 
करता है और दूसरा जो उपलब्ध 
किया करता है; क्योंकि वह मिन्र- 
भिन्न इन्द्रियोंद्रारा उपलब्ध हुए 
विषयोंकी स्पतिका अनुसन्धान 
करता है | उनमेंसे जिसके द्वारा पुरुष 
उपलब्ध करता है वह तो आत्मा 


हों नहीं सकता । 


तो फिर वह किसके द्वारा उपलब्ध 
करता है, सो बतलाया जाता है-... 
नेत्रके साथ एकीमूत हुए जिस 
श्रोत्रभावापननके द्वारा वह शब्द श्रवण 
करता है, निस प्राणेन्द्रियमूतसे वह 
गन्धोंको सूँघता है, जिस वागिन्द्रिय- 
भूतसे वह गो-अश्व इत्यादि नामात्मिका 
तथा साधु-असाधु वाणीका विश्लेषण 


खण्ड १ ] शाइरभाष्याथ ५्छ्‌ 


येन वा जिद्याभूतेन खादु चाखादु | करता है और जिस रसनेन्द्रियमूतसे 
वह खादु-अखादु पदार्थोकी जानता 
है॥ १॥ 


३४४००५०००५०३० राह. -दीए (रीकिकर००आ0०० चार, 





च विजानातीति ॥ १॥ 


प्रज्ञानसज्ञक मनके अनेक नाम 


किं पुनस्तदेवेकमनेकधा भिन्‍न॑ |. पहले जो एक ही अनेक ग्रकार- 
से विभिन्न करण बतलाया है वह 


कौन है ? इसपर कहते हैं-.. 
यदेतडुदयं मनइचेतत्‌ । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञान 

प्रज्ञानं मेघा दृष्टिध्रंतिमेतिमनीषा जूतिः स्मृतिः संकल्पः 
कतुरसुः कामो वश इति सबोण्येबेतानि प्रज्ञानस्य 
नामधेयानि भवन्ति ॥ २॥ 

यह जो हृदय है वही मन भी है । संज्ञान ( चेतनता ), आज्ञान 
( प्रभुता ), विज्ञान, ग्रज्ञान, मेधा, इृष्टि, धृति, मति, मनीषा, जूति 
( रोगादिजनित दुःख ), स्घृति, सड्डुल्प, क्रतु, अस्ु ( प्राण ), काम 
और बश ( मनोज्ञ वस्तुओंके स्पर्शादिकी कामना )--ये सभी प्रज्ञानके 
नाम हैं ॥ २ ॥ 


यदुक्त॑ पुरस्तात्मजानां रेतो|। पहले जो कहा है कि प्रजाओं- 


॥॒ हर का रेतस्‌ ( सारभूत ) हृदय है, 
हृदयं हृदय रेतो मनो मनसा | हृ्यका सारभूत मन है, मनसे जल 


सृष्टा आपश्व वरुणश्र हृदयान्मनों | और वरुणकी सृष्टि हुईं; हृदयसे मन 


शी! लंड « | हुआ और मनसे चन्द्रमा | वह यह. 

न्द्र्मा। । तद्शदय । 
मनसबस्द्रमा तदेवेतद्‌ हृदय ही मन भी है। वह एक ही 
सनथ, एकमेव तदनेकधा । | अनेक रूप हो रहा है । इस एक 


एतेनान्तः/करणेनेकेन .च्लुअतेल | अन्तःकरणसे दी नेत्ररूपसे रूपको 





करणम्‌ ? इत्युच्यते-- 


९्छ पेतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय है 


(22०. "५४2७... ०९४22... ६५2 ०५८2... हे... ९२2७. -बर्प्टिय 22 बारे "पक ६2 
रूप पश्यति थ्रोत्रभूतेन देखता है, श्रोत्ररूपसे श्रवण करता है, 
प्राणभूतेन जिप्नति वाग्धूतेन | शणरूपसे सूँबता है, वागिन्द्रिय- 
वेने की द्धू ल्प न्ड ल्प 
स्वेनेव विकल्पनारूपेण मनसा कप कर की कल नललिल 
विकल्पयति हृदयरूपेणाध्यव- | (नेश्वव करता है| अत: उपलब्धा- 
स्यति । तस्मात्सवेकरणविषय- | की समस्त उपलब्धियोंके लिये 
व्यापारकमेकमिद करणं सर्वोप- | इन्द्रियसम्बन्धी सारे व्यापारोंको 
लब्ध्यर्थमुपलब्धु/ । करनेवाला यही एक साधन है | 
तथा च कोषीतकीनां “प्रज्य- |. इसी प्रकार कौषीतकी उपनिषद्‌- 
या बाचं समारुद्म वाचा सर्वाणि | में भी कहा है--.““प्रज्ञाद्वारा वाणी- 
नामान्याप्नोति । प्रज्ञया चन्ु॥| पर आरूढ़ होकर वाणीसे सम्पूर्ण 
समारुह्म चक्षुपा सर्वाणि रूपा- 


नामोंको प्राप्त ( ग्रहण ) करता है, 
प्याप्नोति” ( ३ । ६ ) इत्यादि | | अंदारा चश्ल इन्द्रियपर  आरूढ 
वाजसनेयके.. च--“मनसा | पहते सारे रूपोंको 
रे .  ग्राप्त करता है” इत्यादि । तथा 
होव पश्यति मनसा श्रणोति | _दारण्यकमें कहा है-““मनसे ही 
हृदयेन हि रूपाणि जानाति” | देखता है, मनसे ही सुनता है, 
( बृ० उ० १ | ५ । ३ ) | हंदयसे ही रूपोंका ज्ञान प्राप्त करता 
इत्यादि | तस्माद्‌ हदयमनोवाच्य- है?” श््यादि | अत: हृदय और मनः- 
स्व सर्वोपलब्धिकरत्वं प्रसिद्धम । 
दे 


शब्दवाच्य अन्तःकरणका ही सब 
ही प्रकाकी उपलब्षिमँ.. साधनत्व 

तदात्मकश्च प्राणो यो बे 

'ग्राणः सा प्रज्ञा या वे प्रज्ञा स 


प्रसिद्ध है | प्राण भी तद्गप ही है । 
* “जो प्राण है वही श्रज्ञा है और 
प्राण: ( कौषी० ३। ३ ) इति 
हि ब्राह्मणम । 














जो ग्ज्ञा है वही ग्राण है” ऐसा 
ब्रह्मणवाक्य है | ' 


खण्ड १ ] 


' शाइरभाष्यार्थ 
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करणसंहतिरूपश्व प्राण इत्य- 
वोचाम ग्राणसंवादादों । तस्ता- 
धत्पद्भचां आपद्यत तदुब्रह्म तदु- 
पलब्धुरुपलब्धिकरणत्वेन गुण- 
भूतत्वान्नेव तद॒स्तु अक्मोपास्या- 
त्मा भवितुमहेति । पारिशेष्या- 
धरयोपलब्धुरुपलब्ध्यर्था एतस्थ 
हृदयस्य मनोरूपप करणरथ 
वृत्तयों वक्ष्यमाणाः।स उपल- 
व्योपास्य आत्मानोउल्माक॑भवि- 
तुमहंतीति निश्रयं कृतवन्तः । 

तदन्तःकरणोपाधिस्थस्योप- 
लब्धुः ग्रज्ञारूपस्य ब्रह्मण उप- 
लब्ध्यर्था या अन्तःकरणवृत्तयो 
बाह्यान्तवतिविषयविस्यास्ता इमा 
उच्यन्ते । संज्ञान संज्ञपिस्वेतन- 
भाव;, आज्ञानमान्न प्रिरीश्चरमाव३, 
विज्ञानं कलादिपरिज्ञानम, प्रज्ञानं 


प्राण इन्द्रियोंका संघातरूप 
है! यह बात हम प्राणसंवाद 
आदि प्रकरणोंमें कह चुके हैं । 
अतः जिसने चरणोंकी ओरसे प्रवेश 
किया था वह ब्रह्म उपव्व्धाकी 
उपलब्धिका साधन होनेके कारण 
गौण होनेसे मुख्य ब्रह्म अर्थात्‌ 
उपास्य आत्मा नहीं हो सकता। 
अत: पारिशिष्यनियमानुसार# जिस 
उपलब्धाकी उपलब्धिके लिये इस 
हृदय एंवं मनोरूप अन्तःकरणकी 
आगे बतलायी जानेवाढी वृत्तियाँ 
होती हैं वह उपल्ण्धा ही हमारा 
उपासनीय आत्मा है-ऐसा उन्होंने 
निश्चय किया | 

उस अन्तःकरणरूप उपाभिमें 
स्थित प्रज्ञानरूप उपलब्धा ब्रह्मकी 
उपलब्धिके लिये जो बाह्य और 
आन्तरिक विषयोंसे सम्बन्ध रखने- 
वाली अन्तःकरणकी वृत्तियाँ हैं वे ये 
बतलायी जाती हैं-“संज्ञान-संज्ञप्त 
अर्थात्‌ चेतनंभाव, आज्ञान-आज्ञा 


करना अर्थात्‌ इश्वरभांव ( ग्रभुता ), 
विज्ञा-कलादिका ज्ञान, प्रज्ञान- 





# जहाँ आपाततः अनेकोंमेंसे किसी एक धम या गुणकी सम्भावना प्रतीत 
होनेपर भी और सबका प्रतिषेष करके बचे हुए किसी एक ही पदार्थमें उसका 
निणय किया जाता है वहाँ ध्यारिशेष्यनियम” माना जाता है | 


है. 


९६ ' ऐेतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय ३६ 
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प्रज्ञप्तिः प्रज्ञता, मेधा ्न्थधारण- | ग्रज्ञप्ति यानी प्रज्ञता ( समयोचित बुद्धि 
सामथ्यम्‌, इं्टिरिन्द्रियद्वारा स- | स्करित हो जाना-प्रतिमा ), मेघा- 
वेविषयोपलब्धिः, धतिर्धारण- | “अवारणकी शक्ति, इष्ठि-इन्द्रियों- 


मवसमानां शरीरेन्द्रियाणां ययो- द्वारा. सब विषयोंको उपलब्ध करना, 
ग् की घति-धारण करना, जिससे शिथिल 
त्तम्भन॑ भवति--ध्त्या शरीर- 


हुए शरीर और इन्द्रियोंमें जागृति 
मुद॒हन्तीति हि बदन्ति, मति- | होती है, “ब्ृतिसे ही शरीरको 
मननस्‌, मनीषा तत्र खातन्त्य उठाकर वहन करते हैं? ऐसा 
जूतिश्वेततो रुजादिदुःखित्व- | [ पण्डितजन ] कहते भी हैं, मति- 
भावः, स्तृतिः सरणम्‌, संकल्प! | “न करना, मनीषा-मनन करनेकी 
शुक्रकृष्णादिभावेन संकल्पनं |? पति -चित्तका रोगादिसे 
रूपादीनामू, कऋतुरध्यवसायः, | * वन? संति-स्मरण, सड्डल्प 

अप क्यो -शुक्ल-कृष्णादि भावसे रूपादिका 
छः प्राणनादिजीवनक्रिया- सडझ्लल्प करना, क्रतु-अध्यवसायं, 
निमित्ता वृत्तिश, कामो5संनिहि- अछु-जीवनकी निमित्तभूत श्वासो- 
तबिषयाकाडक्षा तृष्णा, 


च्छासादि क्रिया, काम-अव्राप्त 
पेश। खरीव्यतिकराय्मिलाषः, | विषयकी आकाछ्ला यानी तृष्णा और 
इत्येवमाद्या अन्तःकरणबृत्तय; | वश-ब्रीसंसर्गादिकी अभिलाषा- 
प्रज्ञ प्रिमात्रस्योपलब्धुरुपलब्ध्यर्थ- इत्यादि प्रंकारकी अन्त:करणकी 
त्वाच्छुड्ठप्ज्ञानरूपय ब्रह्मण 


तृत्तियाँ प्रज्ञतिरूप उपलब्घाकी उप- 
उपाधिभूतास्तदुपाधिजनितगुण- लब्धिके लिये होनेके कारण विशुद्ध- 
नामधेयानि भवन्ति संज्ञाना- 


बोधखरूप ब्रह्मकी उपाधिमूत हैं। 

े अत: उसकी उपाधिजनित गुणबत्तिसे 
दीनि । सर्वाण्येव एतानि भ्रज्ञा- 
नस्थ नामधेयानि भवन्ति ने 


ये संज्ञान आदि उस ब्रह्मके ही नाम 
खत; साक्षात्‌ । तेथा चोक्तं 














हैं। ये सभी प्रज्ञप्तिमात्र प्रधानके नाम 
'ढी हैं; खतः सांक्षात्‌ कुछ नहीं हैं 
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“प्राणन्नेव ग्राणो नाम भवति” | ऐसा ही कहा भी है-“प्राणन 
( बू० 8० १ | ७।७ ) | करनेके करण हीं [ ब्रह्म | प्राण 


| 


इत्यादि ।। २॥ नामचाला है?” इत्यादि ॥ २॥ 








की स्‍तर सब >>-+ण कप पनपनलली कीशीयन-नतीत-3त-लतत_नी-- 


ग्रज्ञानकी सर्वरूपता 


एष ब्रह्मेष इन्द्र एव प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि 
च पश्च महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतीषी- 
त्येतानीमानि च छुद्गरमिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि 
चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोड्रिजानि 
चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनों यत्किचेदं प्राणि जड़म॑ च॑ 
पतत्रि च यज्च स्थावरं सब तसज्ञानेत्रम । प्रज्ञाने 
प्रतिष्ठित अज्ञानेत्रो छोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा अज्ञानं बह्म ॥ २॥ 


यह ( ग्रज्ञानहप आत्मा ) ही ब्रह्म है, यही इन्द्र है, यही प्रजापति 
है, यही ये [ अग्नि आदि ] सारे देब तथा पृथिवी, वाथु, आकाश, जल 
और तेज-ये पाँच भूत हैं, यही क्षुद्र जीबोंके सहित उनके बीज 
: ( कारण ) और अन्य अण्डज, जरायुज, स्वेदज, उद्धिज, अश्च, गौ, 
मनुष्य एवं हाथी है तथा [ इनके अतिरिक्त ] जो कुछ भी यह जड्डम 
( पैरसे चलनेवाले ), पतत्रि ( आकाशमें उड़नेवाले ) और स्थावर ( वृक्ष- 
पर्वत आदि ) रूप प्राणिवर्ग है वह सब प्रज्ञानेत्र और प्रज्ञान ( निरुपा- 
घिक चैतन्य ) में ही स्थित है । लोक प्रज्ञानेत्र ( प्रज्ञा-चैतन्य ही जिसका 
नेत्र-व्ययहारका कारण है ऐसा ) है, प्रज्ञा ही उसका ल्यस्थान है, 
अतः ग्रज्ञान ही ब्रह्म है ॥ ३ ॥ 

ऐ० 3० ७--- 
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रस. “८22. य८५22७.. 2० अपियेक ऋध्ियिक रर्टके22 अर्थ अ्के2 व्वप्ड3.० करके 2७. “८०2. 
स॒ एप प्रज्ञानरूप तह यह शभ्रज्ञानरूप आत्मा ही 
ब्रह्मएं. सर्वशरीरणः प्राण: | _' ”ल है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण शरीरोंमे 
स्थित प्राण-प्रज्ञात्वा है । विभिन्न 
अज्ञात्मा। अन्तःकरणापा धिष्वनु- | जलपात्रोंमें पड़े हुए प्रतिविम्बके 
समान यही अन्तःकरणरूप 
उपाधियोंमें अनुप्रविष्ट हिरण्यगर्म---. 
प्राण यानी ग्रज्ञात्मा है । यही 
[ “इृदमदशंम? इस श्रुतिमें बतलाये 
हुए ] गुणके कारण . इन्द्र अथवा 
देवराज है | यही प्रजापति है, जो 
सबसे पहले उत्पन्न हुआ देहधारी 
है। जिससे मुखादिनिर्भेदके द्वारा 
अग्नि आदि लोकपाल उत्पन्न हुए हैं 
वह प्रजापति भी यही है | और भी 
ये जो अप्नि आदि सम्पूर्ण देबता हैं 
वे भी यही हैं । 













प्रविशे जलमेदगतद्नप्रतिविम्ब- 
बद्धिरण्यगर्म! प्राणः प्रज्ञात्मा। 
एव एवं इन्द्रो शुणाहेवराजो वा। 
एप प्रजापतिये/प्रथमजः शरीरी । 
यतो ग्रुखादिनिर्भेदद्वारेणाग्न्या- 
दयो लोकपाला जाता; स प्रजा- 
पतिरेष एव । ये5प्येते5ग्न्यादयः 
सर्वे देवा एप एव । 

इमानि च सवंशरीरोपादान- 
भूतानि पश्च पृथिव्यादीनि महा- 
भृतान्यन्रान्नादत्वलक्षणान्येतानि 
किंचेमानि च क्षुद्रमिश्राणि श्रुद्रे- 
रल्पकेमिश्राणि, . इबशब्दोडन- 


ये जो समस्त शरीरोंके उपादान- 
भूत एवं अन्न और अन्नादत्वभावको 
प्राप्त हुए पृथिवी आदि पद्चभूत हैं, 
क्षुदर यानी अल्प जीबोंके सहित, 
जो सर्पादि हैं तथा बीज- 
कारण और इतर--कार्यबर्ग इस 
प्रकार अछृग-अछग दो विभागोंसे . 
थंकः, सर्पादीनि बीजानि कार- | तिदि्ट [ समस्त श्राणी हैं वे भी यही 
.. हैं]। [ «श्ुद्रमिश्राणीः इस 
णानीतराणि चेतराणि च दवरा- पदसमूहमें ] 'इबः शब्दका प्रयोग 
ब्येन निर्दिश्यमानानि।.. | अनर्थक है। 


खण्ड ९ ] 


शाइरभाष्याथे 


कि 
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'कानि तानि ? उच्यन्ते-- 
अण्डजानि पक्ष्यादीनि, जारु- 
जानि जरायुजानि मनुष्या- 
दीनि, स्वेदजादीनि यूका- 
दीनि, उद्धिजानि च वृध्षा- 
दीनि, अश्वा गावः पुरुषा 
हस्तिनो5न्यच॒.यत्किचेदं प्राणि- 
जातम; कि तत्‌ ? जड़ यच्च- 
लति पद्भ्यां गच्छति । यत्च 
पतत्रि आकाशेन पतनशीलः । 
यच्च स्थावर्मचलम्‌ । सब तदेष 
एवं । स्व तदशेषतः प्रज्ञानेत्रस | 
प्रज्ञप्तिः प्रज्ञा तच्च ब्रह्ेव | नीय- 
तेब्नेनेति नेत्रम प्रज्ञा नेत्र यस्य 
तदिदं श्रज्ञानेत्रम्त । प्रज्ञाने अक्ष- 
एत्पत्तिस्थितिलयकालेषु प्रतिष्ठित 
ग्रज्ञाश्रयमित्यथं/ । शज्ञानेत्रो 
लोकः पूव॑वत। प्रज्ञाचक्षुर्वा सबे 
एवं लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा सबस्थ 
जगतः । तमप्मातज्ञानं ब्रह्म । 

तदेतऔत्यस्तमितसर्वोपाधि- 


विशेष॑ सब्रिरञ्ञन॑ निमेल निष्क्रियं 
शान्तमेकमहय “नेति नेति” 
इति ( बृ० उ० ३।९। २६ ) 


वे कौन-कौन हैं, सो बतलाते 
हैं | अण्डज-पक्षी आदि, जारुज- 
जरायुजन मनुष्यादि, स्वेदज--जूँ 
आदि, उद्धिज-बृक्षादि तथा अश्व, 
गो, पुरुष, हाथी एवं अन्य भी ये 
जो कुछ प्राणी हैं--वे कौन-कौन-से ! 
जज्भम-जो पेरोंसे चलते हैं, पक्षी-- 
जो आकाशमें उड़नेवाले हैं और 
स्थावर-जो अचल हैं, वे सब यह्दी 
हैं अर्थात्‌ वे सबके-सब पग्रज्ञा- 
नेत्र हैं । प्रज्ञा प्रशप्तिको कहते 
हैं और वह त्रह्म ही है तथा जिससे 
नयन किया जाय [ अर्थात्‌ ले जाया 
जाय ] उसे "नेत्र कहते हैं । इस 
प्रकार प्रज्ञा ही जिसका नेत्र है वह 
प्रज्ञानेत्र कहलाता हैं | तथा उत्पत्ति, 
स्थिति और प्ररूयके, समय ग्रज्ञान 
यानी ब्रह्ममें स्थित रहनेवाले अर्थात्‌ 
प्रज्ञुके आश्रित हैं। इस प्रकार 
पूवंबत्‌ यह लोक ग्रज्ञानेत्र है अर्थात्‌ 
सभी छोक प्रज्ञारूप नेत्रवाल्म है, 
सम्पूर्ण जगत्‌का आश्रय प्रज्ञा ही है; 
अतः पग्रज्ञान ही ब्रह्म है । 

जो सम्पूण औपाधिक विशेषता- 
से रहित, नित्य, निरञ्नन; निर्मल, 
निष्क्रिय, शान्‍्त, एक और 
अद्वितीय है, जो ०“नेति नेति” 
इत्यादि [ श्रुतियोद्वारा ) क्रमसे 
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सवविशेषापोहसंवेध॑ 
प्रत्यवागोचरम्‌। तदत्यन्तविशुद्ध- 
ग्रज्ञोपाधिसंबन्धेन. सर्वेज्ञमी र॑ 


स्वसाधारणाव्याकृतजगद्धी जप्र- 


वर्तेक॑ नियन्तृत्वादन्तर्यामिसंज्ञ 


भवति । तदेव व्याकृतजगद्दीज- 
भृतबुद्धयात्माभिमानलक्षणहिर- 
प्यगभेसंज्जं मवति । तदेवान्त- 
रण्डोद्धूतग्रथमशरी रोपाधिम- 
दविराटप्रजापतिसंज् भबति । 
तदुद्धृताग्न्याद्युपाधिमदेवतासंज्ञं 
भवति । तथा विशेषशरीरोपाधि- 
प्वपि ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तेषु 
तत्तन्‍नासरूपलाभी ब्रह्मणः । 
तंदेवेक॑  सर्वोपाधिमेदमिन्न॑ 
सबें; प्राणिभिस्ताकरिकैथ सब 
प्रकारेण ज्ञायते विकल्प्यते चा- 
नेकथा । “एतमेके वंदन्त्यग्नि 
मनुमन्ये प्रजापतिय।ईन्द्रमेकेडपरे 
आणमपरे ब्रह्म शाश्रतम!! ( मनु ० 
१२। १२३) इत्याद्या स्वृतिः॥३॥। 


त्रढ्ी एक समस्त प्राणियों 


समस्त विषयोंका बाघ करके जानने 
योग्य है तथा सब प्रकारके शाब्दिक 
ज्ञानका अविषय है, अत्यन्त बिशुद्ध 
प्रज्ञाहूप उपाधिके सम्बन्धसे सर्वज्ञ 
तथा जगत्‌के सबबसाधारण और , 
अव्यक्त बीजका प्रवर्तक वह ईश्वर 
ही सबका नियन्ता होनेके कारण 
“अन्तर्यामीः नामबाल्ा है | बही 
व्याक्ष ॥ जगत्‌॒का बीजभूत विज्ञाना- 
त्माका अमिमानी  ४हिरण्यगर्भः 
नामवाछा है तथा वही ब्रह्माण्डके 
भीतर सबसे पहले उत्पन्न हुए 
शरीररूप उपाधिवाल्य “विराट प्रजा- 
पति! र॑ज्ञावाला है। वही उससे 
उत्पन्न हुए भम्नमि आदिकी उपाधि- 
से “देवता? संज्ञावाछा है तथा उस 
ब्रह्मको ही ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त 
विशेष-विशेष शरीरोंकी उपाधियोंमें 
भी उन-उनके नाम और रूप ग्राप्त 
हुए हैं । सम्पूर्ण उपाधिभेदसे विभिन्न 
ओर 
तार्किकोंद्वार सब प्रकारसे जाना 
जाता और अनेक प्रकारसे कल्पना 
किया जाता है । [ इस बिषयमें ] 
“इसे कोई तो अग्नि बतजाते हैं तथा 
कोई मनु, कोई प्रजापति, कोई इन्द्र, 
कोई प्राण और कोई सनातन ब्रह्म 
कहते हैं? इत्यादि स्मृति भी है ॥ ३ || 


'+-च्णय 6-4. 
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शाइरभाष्यार्थ 
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आत्मेक्‍्यवेत्ताकी अमृतत्व-प्रापि 


स एतेन प्रज्ञेनात्मनास्माल्लोकादुत्कम्यामष्मिन्खरगे 
लोके सबोन्‌ कामानाप्त्वाम्ततः सममवत्समभवत्‌ ॥४॥ 


वह ( वामदेव ) इस चैतन्यखरूपसे ही इस लोकसे उत्क्रमण कर 
इन्द्रियातीत खर्गलोकमें सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर अमर हो ,गया, 


[ अमर ] हो गया ॥ 9 ॥ 
स वामदेवोषन्यो वेव॑ यथोक्तं 


ब्रह्म वेद प्रश्ञेनात्मना; येनेव 
ग्रश्ेनात्मना पूर्वे विद्वांसोइस्नता 
अभूव॑स्तथायमपि. विद्वानेतेनेव 
प्रज्ञेनात्मनासाव्लोकाद्स्क्रम्य 

इत्यादि व्याख्यातम्‌ । अस्ाल्लो- 


कादुस्क्म्पामुष्मिन्ख्ग. लोके 
सवान्कामानाप्त्वा अमृत) सम- 
मवत्सममवदित्योमिति ॥| 8७॥ 


इस प्रकार पूर्वोक्त ब्रह्मको 
जाननेवाल॒ वह वामदेव अथवा 
कोई अन्य पुरुष चेतनात्मखरूपसे, 
जिस चेतनात्मखरूपसे पूब॑बर्ती 
विद्वान अमरभावको प्राप्त हुए थे 
उसी प्रकार यह विद्वान भी इस 
चेतनातव्मखरूपसे ही इस छोकसे 
उत्क्रमण कर-#त्यादि वाक्यकी पहले 
( १।२।६ में ) ही व्याख्या की 
जा चुकी है | अर्थात्‌ इस छोकसे 
उत्क्रमण कर इन्द्रियातीत खगेलोकमें 
सम्पूर्ण कामनाएँ. पाकर अमर हो 
गया, [अमर] हो गया-हइत्यलम्‌ ॥9॥ 


72 0 ५->>>_आमबआ 


इति श्रीमत्परमहंसपस्रिजकाचार्यगोविन्द भगवत्यूज्यपाद शिष्य 
श्रीमच्छड्कडरमगत्रत: कृतावेतरेयोपनिषद्धाष्ये तृतीयेडध्याये 
प्रथम: खण्ड: समाप्त: | 
--+-८६+६37&6७-8.०-... 
उपनिषसत्क्मेण तृतीय: आरण्यकक्रमेण 


पष्ठो धध्यायः समाप्तः । 
++अ-0-*<ैसत>>>++-- 


3» तत्सत्‌ 
*-््बाक किक नव -- 


श|द्धशाठ 


३० वाह मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे 
बाचि प्रत्चिएेशशविरावीर्म एथि.। बेद्रय म आणीख: 
श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधा- 
म्युतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु | 
तद्॒क्ताामवबतु । अवतु॒मामवतुवक्तारमबतु 
यक्तारम्‌ ॥ 


३० शान्ति: | ज्ञान्तिः [! शान्ति ||! 
“-“+ अं 0-+- - 


॥ हरि! *» तत्सत्‌ ॥ 


श्रीहरिः 





कै 
मन्त्राणां वणानुक्रमणिका 
मन्त्रप्रतीकानि अ० स्वं० मं० पूछ 
3“ आत्मा वा इदम्‌ * श १ ३ ३२ 
अभिव्वाग्भूत्वा मुखम्‌ १ २ है ४७ 
एप ब्रह्मेष इन्द्रः कक श् ३ ९७ 
को5यमात्मेति वयम्‌ थी. १ श् ९० 
तच्क्षुषा जिध॒क्षत्‌ ३ रे ४2 ५३ 
तच्छिश्नेनाजिषक्षत्‌ १ २ ह्‌ "्‌ड 
तच्छुोत्रेणाजिषृक्षत्‌ श्‌ रे ६ ५३ 
तस्वचाजिष॒क्षत्‌ १ रे ७ ५४ 
तत्याणेनाजिघक्षत्‌ १ रे ४ ५३ 
तत्ख्रिया आत्मभूतम्‌ र्‌ १ र्‌ ८१ 
तदपानेनाजिघक्षत्‌ १ रे १० ५४ 
तदुक्तमृषिणा “** -२ १ कु ८७ 
तदेनत्सुष्टभू.. 4 रे रे ५१ 
तन्मनसाजिपृक्षत्‌ १ रे ८ ४ 
तमभ्यतपत्‌ १ १ ४ ३२९ 
तमशनायापिपासे १ २ ७ ४८ 
तस्मादिदन्द्रों नाम १ रे १४ ६२ 
ता एता देवताः सशः १ २ १ ४२ 
ताभ्यः पुरुषमानयत्ताः १ र्‌ रे ४५ 
ताभ्यो गामानयत्ता: ४ २ २्‌ ४५ 
पुरुषे ह वा अयम्‌ *** २ १ १ ७९ 
यदेतद्धृदयं मनस्चेतत्‌ ंं ५ २ ९३ 


[ १०४ |] 


स इमॉल्छोकानसजत ये १ ३५ 
स इक्षत कर्थ न्विदम्‌ १ रे ११ ५६५ 
स ईक्षतेमे नु छोकाः ्िः १ ३ ३८ 
स ईक्षतेमे नु छोकांश्व ं रे १ ५० 
स एतमेव सीमानम्‌ *** १ ३ १२ ५८ 
स एतेन प्रशनात्मना रे १ ४ १०१ 
स एवं बिद्वानस्मात्‌ २ १ ६ ८८ 
स जातो भूतान्यभिव्येख्यत्‌ १ ३ श्३ ६१ 
सा भावयित्री २ २ ८२ 
सो5पो5भ्यतपत्‌ ५ ३ ५६१ 
सोथ्स्यायमात्मा हम १ ८५ 








तेत्तिरीयोपनिषद 


सानुवाद शाड्ररभाष्यसहित 





गीताप्रेस, गोरखपुर 


/कुछकुकुकककक्क़क्क्कक्क्कू 


९७५४९४९५%%४४५४९४५७४५४%७ 


ट 


#6कक॒क॒कक॒कक॒क़॒कुकक 


मुकत्रक तथा प्रकाशक 
घनश्यामदास जालमन 
गीताप्रेल, गोरखपुर 


सं० १९९३ से २००० तक ९३२५० 
सं० २००९ चतुथ संस्करण १५०१००० 
सं० २०१४ पशन्चम संस्करण ३५००० 


'करलल्‍वान +पन्‍ममम-क करा रफका "का गीता++ब०+ १ पाक बन्‍्फ मत '।+ सा उडी. 


कुछ २२१२५० 


मूल्य ॥।“) तेरह आना 


पता-गीताग्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


निवेदन 


कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयारण्यकके प्रपाठक्ष ७-८ और ९ का नाग 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ है। इनमें सप्तम प्रपाठक्, जिसे तैत्तिरीयोपनिषद्की 
शीक्षावल्ली कहते हैं, सांहिती उपनिषद्‌ कही जाती है और अष्टम तथा 
नवम प्रपाठक, जो इस उपनिषद्‌की ब्रह्मानन्दबहढी और अृगुवलली हैं, 
वारुणी उपनिषद्‌ कहलाती हैं । इनके आगे जो दशम प्रपाठक है उसे 
नारायणोपनिषद्‌ कहते हैं, वह याज्ञिकी उपनिषद्‌ है | इनमें महत्ततकी 
दृश्टिसे वारुणी उपनिषद्‌ प्रधान है; उसमें विशुद्ध ब्रह्मविधाका ही निरूपण 
किया गया है । किन्तु उसकी उपलब्धिके लिये चित्तकी एकाग्रता एवं 
गुरुकपाकी आवश्यकता है। इसके ढिये शीक्षावल्लीमें कई प्रकारकी 
उपासना तथा शिष्य एवं आचार्यप्म्बन्धी शिक्षाचारका निरूपण किया 
गया है। अतः औपनिषद सिद्धान्तको हृदयंगम करनेके लिये पहले 
शीक्षावल्ल्युक्त उपासनादिका ही आश्रय लेना चाहिये। इसके आगे 
ब्रह्मानन्दवल्ठी तथा भ्रगुवल्लीमें जिस अल्मविद्याका निरूपण हैं उसके 
सम्प्रदायप्रवर्तक वरुण हैं; इसलिये वे दोनों वल्लियाँ वारुणी विद्या अथवा 
बारुणी उपनिषद्‌ कहलाती हैं | 


इस उपनिषद्पर भगवान्‌ शझ्डराचार्यने जो भाष्य लिखा है वह 
बहुत ही विचारपूर्ण और युक्तियुक्त है| उसके आस्म्ममे प्रन्यका 


( ४ ) 


उपोद्घात करते हुए भगवानने यह बतढाया है कि मोक्षरूप परम 
निःश्रेयसकी ग्राप्तिका एकमात्र हेतु ज्ञान ही है । इसके छिये कोई अन्य 
साधन नहीं है । मीमांसकोंके मतमें “खर्ग! शब्दवाच्य निरतिशय 
प्रीति ( प्रेय ) ही मोक्ष है और उसकी प्राप्तिका साधन कम हैं। इस 


मतका आचार्यने अनेकों युक्तियोंसे खण्डन किया है और खगे तथा 
कर्म दोनोंढीकी अनित्यता सिद्ध की है | 


इस प्रकार आरम्भ करके फिर इस वल्लीमें बतछायी हुई भिन्न-मित्र 
उपासनादिकी संक्षिप्त व्याख्या करते हुए इसके उपसंहारमें भी भगवान्‌ 
भाष्यकारने कुछ विशद तिचार किया है। एकादश अनुवाकमें शिष्यको 
वेदका खाध्याय करानेके अनन्तर आचार्य सत्यभाषण एवं धर्माचरणादिका 
उपदेश करता है तथा समाव्रतेन संस्कारके लिये आदेश देते हुए उसे 
गृहस्थोचित कर्मोंकी भी शिक्षा देता है । वहाँ यह बतलाया गया है कि 
देवकर्म, पितृकर्म तथा अतिथिपूजनमें कभी प्रमाद न होना चाहिये; दान 
'और खाध्यायमें भी कभी भूल न होनी चाहिये, सदाचारकी रक्षाके लिये 
गुरुजनोंके प्रति श्रद्धा रखते हुए उन्हींके आचरणोंका अभनुकरण करना 
चाहिये--किन्तु वह अनुकरण केबछ उनके सुकृतोंका हो, दुष्क्ृतोंका 
नहीं । इस प्रकार समस्त वल्लीमें उपासना एवं गृहस्थजनोचित सदाचारका 
ही निरूपण होनेके कारण किसीको यह आशंका न हो जाय कि ये ही 
मोक्षके प्रधान साधन हैं इसलिये आचार्य फिर मोक्षके साक्षात्‌ साधनका 
निर्णय करनेके लिये पाँच त्िकल्प करते हैं---( १ ) कया परम श्रेयकी 
प्राप्ति केबल करमसे हो सकती है ? ( २ ) अथवा विद्याकी अपेक्षायुक्त 
कर्मसे ( ३ ) किंवा कर्म और ज्ञानके समुचयसे (9 ) या कर्मकी 
अपेक्षाबाले ज्ञानसे ( ५ ) अथत्रा केवल ज्ञानसे ? इनमेंसे अन्य सब पक्षोंको 
'सदोष सिद्ध करते हुए आचार्यने यही निश्चय किया है कि केबल ज्ञान 
ही मोक्षका साक्षात्‌ साधन है । 


इस प्रकार शीक्षावल्लीमें संहितादिविषयक उपासनाओंका निरूपण 
कर फिर ब्रह्मानन्दवल्डीमें ब्रह्मविद्याका वर्णन किया गया है | इसका पहला 


(५) 


वाक्य है--“द्यविदामोति परमः यदि गम्मीरतापूर्वक्क बचार किया 
जाय तो यह सूत्रभूत वाक्य ही सम्पूर्ण ब्रह्मत्रिधाका बीज है । ब्रह्म और 
ब्रह्मवितके खरूपका विचार ही तो ब्रह्मविधा है और ब्ह्म्रेत्ताकी परप्राप्ति 
ही उसका फल है; अतः नि:सन्देह यह वाक्य फल्सह्तित अद्मविद्याका 
निरूपण करनेवाछा है। आगेका समस्त ग्रन्थ इस सूत्रभूत मन्त्रकी दी 
व्याख्या है | उसमें सबसे पहले “पत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म!” इस वाक्यद्वारा 
श्रुति ब्रह्मका लक्षण करती है | इससे ब्रह्मके खरूपका निश्चय हो जानेपर 
उसकी उपलब्धिके लिये पद्चकोशका विवेक करनेके अभिप्रायसे उसने 
पक्षीके रूपकद्वारा पाँचों कोशोंका वर्णन किया है और उन सबत्रके आधार- 
रूपसे सर्वान्तरतम परअह्मका “बह्म तुच्छं प्रतिष्ठा! इस वाक्यद्वारा निर्णय 
किया है। इसके पश्चात्‌ ब्रह्मकी असत्ता माननेवाले पुरुषकी निन्‍्दा करते 
हुए उसका अस्तित्व खीकार करनेत्राले पुरुषकी प्रशंसा की है और उसे 
सत्‌ः बतलाया है | फिर ब्रह्मका सा्वत्य प्रतिपादन करनेके लिये 
'सोडकामयत | बहु स्‍्यां ग्रजायेय” इत्यादि वाक्यद्वारा उसीको जगत॒का 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण बतलाया है | 


इस प्रकार सत्संज्ञ़क ब्रहमसे जगत॒की उत्पत्ति दिखछाकर फिर सप्तम 
अनुवाकमें असतसे ही सत्‌की उत्पत्ति बतछायी है । किन्तु यहाँ “असत! 
का अर्थ अभाव न समझकर अव्याकृत ब्रह्म समझना चाहिये और “सत/का 
व्याकृत जगत्‌; क्योंकि अत्यन्ताभावसे किसी भावपदार्थकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती और उत्पत्तिसे पूर्व सारे पदार्थ अव्यक्त थे ढी । इसलिये “असत्! 
शब्द अव्याकृत ब्रह्मका ही वाचक है । वह ब्रह्म रसखरूप है; उस .रसकी 
प्राप्ति होनेपर यह जीव रसमय--- आनन्दमय हो जाता हैं। उस रसके 
लेशसे ही सारा संसार सजीब देखा जाता है। जिस समय साधनाका 
परिपाक होनेपर पुरुष इस अदृश्य अशरीर अनिर्वाच्य और अनाश्रय 
 परमात्मामें स्थिति छाम करता है. उस समय वह सर्वथा निर्भय हो ज़ाता 
है; और जो उसमें थोड़ा-सा भी अन्तर करता है उसे भय प्राप्त होता है । 


( ६ ) 


अत: ब्रह्ममें स्थित होना ही जीवक्री अमयस्थिति है; क्योंकि वहाँ भेदका 
सबेथा अभाव है और भय मेदमें ही होता है (ट्वेतीयाड्टे भय॑ भवाति! । 


इस प्रकार बह्मनिष्ठकी अभयप्राप्तिका निरूपण कर ब्रह्मके सवान्तर्यामित्व 
और सर्वशासकत्वका वर्णन करते हुए ब्रह्मवेत्तेके आनन्दकी सर्वोत्कृष्टता 
दिखलायी है । वहाँ मनुष्य, मनुष्पगन्धर्ब, देवगन्धत्रे, पितृगण, आज्ञानज- 
देव, कर्मदेव, देव, इन्द्र, बृहस्पति, प्रजापति और ब्रह्मा--इन सबके 
आनन्दोंको उत्तरोत्तर शतगरुण बतछाते हुए यह दिखलाया है कि निष्काम 
ब्रह्मवेत्तानों वे सभी आनन्ट प्राप्त हैं। क्‍यों न हो ? सत्रके अधिष्ठानभूत 
परबह्मससे अमिन्न होनेके कारण क्‍या वह इन सभीका आत्मा नहीं है। 
अत: सर्वेरूपसे बही तो सारे आनन्दोंका भोक्ता है। भोक्ता ही क्यों 
सर्व-आनन्दखरूप भी तो वही है, सारे आनन्द उसीके खरूपमूत 
आनन्द-महोदधिके क्षुद्रातिक्षुद्व कण ही तो हैं | 


इसके पश्चात्‌ हृदयपुण्डरीकस्थ पुरुषका आदित्यमण्डल्स्थ पुरुषके 
साथ अमेद करते हुए यह बतलाया है कि जो इन दोनोंका अमेद जानता 
है वह इस लोक अर्थात्‌ दृष्ट और अदृष विषयसमूहसे निब्ृत्त होकर इस 
समष्टि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय आत्माको 
प्राप्त दो जाता है। इस ग्रकार सारा प्रप|ञज्च उसका अपना शरीर हो 
जाता है-- उसके लिये अपनेसे भिन्न कुछ भी नहीं रहता | उस निर्भय 
ओर अनिवाच्य खात्मतत्तकी जिसे प्राप्ति हो जाती है, उसे न तो किसीका 
मय रहता हैं और न किसी कृत या अक्नतका अनुताप ही | जब अपनेसे 
भिन्न कुछ है ही नहीं तो भय किसका और क्रिया कैसी ? क्रिया तो 
देश, काल या बस्तुका परिच्छेद होनेपर ही होती है; उस एक अखण्ड 


अमययादित, अद्वितीय बस्तुमें किसी प्रकारकी क्रियाका प्रवेश कैसे हो 
सकता है : 


इस प्रकार ब्रह्मानन्दकल्लीमें ब्रह्मविधाका निरूपण कर भृगुवल्लीमें 
उसकी प्राप्तिका मुख्य साधन पञ्चकोश-विवेक दिखलानेके लिये वरुण 
और मूगुका आख्यान दिया गया द्वै। आत्मतत्तका जिज्ञासु भुंगु अपने 


( ७ ) 

पिता वरुणके पास जाता है और उससे ग्रइन करता है कि जिससे ये 
सब भूत उत्न्न हुए हैं, मिससे उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं और 
अन्तमें जिसमें ये लीन हो जाते हैं उस तत्त्वका मुझे उपदेश कीजिये। 
इसपर वरुणने अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और वाणी--ये ब्रह्मोपलूब्धिके 
छः मार्ग बतछाकर उसे तप करनेका आदेश दिया और कहा कि 
“तपसा बह्य विजिज्ञासस्व | तपो बह्म!---तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर, 
तप ही ब्रह्म है । मगुने जाकर मनःसमाधानरूप तप किया और इन 
सबमें अन्नको ही ब्रह्म जाना | किन्तु फिर उसमें सन्देह हो जानेपर 
उसने फिर वरुणके पास आकर वही प्रश्न किया और वरुणने भी फिर 
वही उत्तर दिया | इसके पश्चात्‌ उसने प्राणको ब्रह्म जाना और इसी 
प्रक्कार पुनः-पुनः सन्देह होने और पुनः-पुनः वरुणके वही आदेश 
देनेपर अन्तमें उसने आनन्दको ही ब्रह्म निश्चय किया | 


यहाँ ब्रह्नज्ञानका प्रथम द्वार अन्न था। इसीपे श्रुति यह आदेश 
करती है कि अन्नकी निन्दा न करे-यह नियम है, अन्नका तिग्स्कार न 
करे---यह नियम है और खूब अन्न संग्रह करे--यह भी नियम है। 
यदि कोई अपने निवासस्थानपर आवबे तो उसकी उपेक्षा न करे; 
सामर्थ्यानुसार अन्न, जल एवं आसनादिसे उसका अवश्य सत्कार करे | 
: ऐसा करनेसे वह अन्नवान्‌, कीतिमान्‌ तथा प्रजा, पशु और ब्रह्मतेजसे 
सम्पन्न होता है। इस प्रकार अन्नकी महिमाका वर्णन कर मिन्न-मिन्र 
आश्रयोमें मिन्न-मिन्न रूपसे उसकी उपासनाका विधान किया गया है । 
उस उपासनाके द्वारा जब उसे अपने सार्त्नत्म्मका अनुभव होता है 
उस समय उस छोकोत्तर आनन्दसे उन्मत्त होकर वह अपनी कृतकृत्यताको 
व्यक्त करते हुए अत्यन्त विस्मयपूर्वक गा उठता है---- “अहमबमहमबम- 
हमचम्‌ | अहमबादों २5हमक्ादों २ेउहमचादः / जह*छोककदह 5 छोक- 
कदह ६ छोककद”” इत्यादि । उसकी यह उन्मतोक्ति उसके कंतकृत्य 
हृदयका उद्धार है, यद्ठ उसका अनुभव है और यही है उसके आध्यात्मिक 
: संप्रामके अयत्नसाध्य भगवत्कृपालम्य विजयका उद्घोष | 


(६ «८ )9 


इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उपनिषद्का प्रधान लक्ष्य ब्रह्म- 
ज्ञान ही है । इसकी वर्णन-शैली बड़ी ही मर्मस्पर्शिनी और शवज्नलाबद्ध 
है। भगवान्‌ शह्डराचार्यने इसके ऊपर जो भाष्य छिखा है वह भी बहुत 
विचारपूर्ण है | आशा है, विज्ञजन उससे यथेष्ट छाम उठानेका प्रयत्न करेंगे | 


इस उपनिषद्के प्रकाशनके साथ प्रथम आठ उपनिषदोंके 
प्रकाशनका कार्य समाप्त हो जाता है। हमें इनके अनुवादमें श्रीविष्णु- 
वापठरासत्रीकृत मराठी-अनुबाद, श्रीदुर्गावरण मजूमदारक्बत बंगढा- 
अनुवाद, ब्रह्मनिष्ठट पं० श्रीपीताम्बरजीकृत हिन्दी-अनुवाद और महा- 
महोपाध्याय डा० श्रीगंगानाथजी झा एवं ५० श्रीसीतारामजी शाख्रीक्षत 
अंग्रेजी अनुवादसे यथेष्ट सहायता मिली है | अतः हम इन सभी महानुभावोंके 
अत्यन्त क्ृतज्ञ हैं। फिर भी हमारी अल्पज्ञताके कारण इनमें बहुतःसी 
त्रुटियाँ रह जानी खाभाविक हैं ! उनके लिये हम क़्पादु पाठकोंसे सविनय 
क्षमा-प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि वे उनकी सूचना देकर 
हमें अनुगृह्वीत करें, जिससे कि हम अगले संस्करणमें उनके संशोधनका 

प्रयल कर सके | 
अनुवादक 
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४ की 


है! 


बन्‍काा परधनीज 


् 
तत्स्रह्मण नमः 


6 ही 


तेंरेवयोपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थ, ञाड्डुरभाष्य और भाष्याथंसरहित 


"__बकर3> व] फििनिककिविए (2 ककी-- 


सर्वाशाध्वान्तनिमुक्त' सवोशाभास्करं परम्‌ | 
विदाकाशावतंसं त॑ खसद्गुरु प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


कक कक 
श्रान्तिपाठ 
७ द्वां नो मित्र; शं बरुणः | श॑ नो भवत्रयमा । 
शं न इन्द्रो बृहस्पतिः | शं नो विष्णुरुकमः | 
नमो बह्मणे । नमस्ते वायो । तवमेव प्रत्यक्ष ब्ह्मासि ॥... 
त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वद्ष्यामि । ऋतं॑ वदिष्यामि । 
सत्यं वदिष्यामि । तन्‍्मामवतु तहृ॒क्तारमवतु | अवतु 
माम | अवतु वक्तारम्‌ ॥ 3० शान्तिः शान्ति: शान्ति: ॥ 
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अंयस अनुवाक 


सम्बन्ध-भाष्य 


यसाज़ात॑ | जगत्सवे॑ यसिन्नेव ग्रलीयते । 
येनेद॑ नै कै 
येनेद धायते चेब तसते ज्ञानात्मने नमः ॥ १॥ 
जिससे सारा जगत्‌ उधन्न हुआ है, जिसमें ही यह लीन होता है 
ओर जिसके द्वारा यह धारण किया जाता है उस ज्ञानखरूपको मेरा 
नमस्कार है । 
गेरिमे गुरुमिः पूव॑ पदवाक्यप्रमाणतः । 
व्याख्याताः स्वेदान्तासान्नित्य॑ प्रणतो5स्म्यहम।। २॥ 
पूवकालमें जिन गुरुजनोंने पद, वाक्य और ग्रमाणोंके विवेचनपूर्वक 
इन सम्पूर्ण वेदान्तों ( उपनिषदों ) की व्याख्या की है उन्हें मैं सर्वदा 
नमस्कार करता हूँ | 
तेत्तिरीयकसारस मयाचार्यश्रसादतः | 
. विस्पशथरुचीनां हि व्याख्येयं संग्रणीयते ॥ ३॥ 
' जो स्पष्ट अर्थ जाननेके इच्छुक हैं उन पुरुषोंके ढिये मैं श्रीआचार्यकी 
कपासे तैत्तिरीयशाखाके सारभूत इस उपनिषद्‌की व्याख्या करता हूँ । 


शाइुरभाष्यार्थ 


१५ 


अम्नु० १ | 
नित्यान्यधिगतानि कमाप्यु- 
वक..> पीत्तद्रितक्षयार्था- 


नि, काम्यानि च 
फरलाधिनां पूवेसिन्ग्नन्धे । इृदानीं 
कर्मोपादानहेतुपरिहराय बद्म- 
विद्या प्रस्तूयते । 


कमेहेतुः कामः खात्‌ । 


आत्मविदेवाप्त..प्रवरतेकत्वात्‌ । आ- 
कामो भवति प्रकामानां हि कामा- 


मावे खात्मन्यवस्थानात्‌ प्रवृत्त्य- 
नुपपत्ति; । आत्मकामित्वे चाप- 


[4 


कामता;। आत्मा हि ब्रह्म; 
तद्विदों हि परप्राप्ति वक्ष्यति । 
अतोड5विद्यानिवृत्तो. खात्मन्य- 
बस्यान॑ परप्राप्ति: । “अभय 
प्रतिष्ठा विन्दते” ( ते० 3० २। 
७। १ ) “एतमानन्दमयमत्मा- 
नमुपसंक्रामति” ( ते० 35० २। 


८ । १२) इत्यादिश्रुतेः । 


सब्वित पापोंका क्षय द्वी जिनका 
मुख्य प्रयोजन है ऐसे नित्यकर्मोंका 
तथा सकाम पुरुषोके लिये विद्वित 
काम्यकर्मोंका इससे पृव॑वर्ती प्रन्थमें 
[ अर्थात्‌ कर्मकाण्डमें ] परिज्ञान- हो 
चुका है । अब कमौनुष्ठानके 
कारणकी निवृत्तिके लिये ब्रह्मविद्याका 
आरम्म किया जाता है | 


कामना ही कर्मकी कारण हो 
सकती है; क्योंकि वही उसकी 


प्रवर्तक है । जो लोग पूर्णकम हैं 


उनकी कामनाओंका अभाव होनेपर 
खरूपमें थ्थिति हो जानेसे कमेमें 
प्रचृत्ति होनी असम्मव है। आत्म- 
दर्शनकी कामना पूर्ण होनेपर 
ही पूर्णकामता [ की सिद्धि ] होती 
है; क्‍योंकि आत्मा ही ब्रह्म है और 
ब्रह्मतेताको ही परमात्माकी प्राप्ति 
होती है ऐसा भागे [श्रुति ] 
बतलायेगी | अतः अविधाकी निदृत्ति 
होनेपर अपने आत्मामें स्थित हो 
जाना ही परमात्माकी प्राप्ति है; 
जेसा कि “अभय पद प्राप्त कर लेता 
है? «“[ उस समय ] इस आनन्द- 
मय आत्माको श्राप्त हो जाता है” 
इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है । 


का 
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काम्यप्रतिपिद्दयोरनारम्भा- 


मामांसकमत- देरखि]धस चोप- 
समीक्षा भोगेन क्षुयान्रित्या- 


नुप्ठानेन प्रत्यवायाभावादयत्रत 


एवं खात्मन्यवस्थानं मोक्ष) । 


अथवा निरतिशयायाः ग्रीतेः 


सखगंशब्दवाच्याया। . कमहेतु- 
त्वात्कमंम्य एवं मोक्ष इति चेत्‌ | 
न; कमोनेकत्वात्‌ । अने- 
कानि ह्ारब्धफलान्यनारूबध- 
फलानि चानेकजन्मान्तरक्ृतानि 
विरुद्धफलानि कमोणि सम्भवन्ति| 
अतस्तेष्वनारब्धफलानामेकसि- 
खन्मन्युपभोगक्षयासं भवाच्छेष- 
कमेनिमित्तशरीरारस्मोपपत्ति: । 
कमंशेषसद्भावसिद्धिथ “तथ्य इह 


रमणीयचरणा।” (छा० 3० 
५ | १० । ७ ) “ततः शेषेण” 
(आ० धघ०२।२। २ | ३, गो ० 


पूर्व ०-काम्य और निषिद्ध कमों- 
का आरम्भ न करनेसे, ग्रारब्ध कर्मों- 
का भोगद्वारा क्षय हो जानेसे तथा 
नित्यकर्मोंके अनुष्ठानसे प्रत्यवायोंका 
अभाव हो जानेसे अनायास ही 
अपने आत्मामें स्थित होनारूप मोक्ष 
ग्राप्त हो जायगा; अथवा “खगे 
रब्दवाच्य आत्यन्तिक प्रीति कर्म- 
जनित होनेके कारण कर्मसे ही 
मोक्ष हो सकता है--यदि ऐसा मान। 
जाय तो १ 


पिद्वान्ती-नहीं, क्योंकि कर्म 
तो बहुत-से हैं | अनेकों जन्मान्तरोंमें 
किये हुए ऐसे अनेकों विरुद्ध फलवाले 
कर्म हो सकते हैं जिनमेंसे कुछ तो 
फलोन्मुख हो गये हैं और कुछ अभी 
फलोेन्मुख नहीं हुए हैं | अत: उनमें 
जो कम अभी फलेन्मुख नहीं हुए 
हैं उनका एक जन्ममें ही क्षय होना 
असम्मव होनेके कारण उन अवशिष्ट 
कर्मोके कारण दूसरे शरीरका 
आरम्म होना असम्भव ही है। 
“इस लोकमें जो शुम कम करनेवाले 
हैं [ उन्हें शुभयोनि ग्राप्त होती है ]? 
“८ उपभोग किये कर्मोसे ] बचे हुए 
कर्मोद्दारा [ जीवको आगेका शरीर 


अज्ु० १ ] 
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स्उ० ११ ) इत्यादिश्ुतिस्मृति- 

शतेम्यः । 
इष्टानिष्टफलानामनारूधानां 

क्षयाथोनि नित्यानीति चेत ! 


न; अकरणे प्रत्यवायश्रव- 
णात्‌ । ग्रत्यवायशब्दो ह्निष्ट- 
विषयः । नित्याकरणनिमित्तर्य 
प्रत्यवायस्य दु!खरूपस्थागामिनः 
परिहाराथानि नित्यानीत्यम्युप- 

6 क्षयाथानि 
गमान्नानारूव्धफलकम | 
(६ 
यदि नामानारब्धकमक्षया- 
थानि नित्यानि कमोणि तथा- 
प्यशुद्धमेव क्षपयेयुन शुद्धम । 
विरोधाभावात्‌ । न दीश्रफलस् 
कर्मणः शुद्धरूपत्वालित्येविरोध 
उपपचते । शुद्धाशुद्धयोहि बविरो- 


धो युक्तः । 


लै० जु७ आल 


प्राप्त होता है ]” इत्यादि सैकड़ों 
श्रुति-स्घृतियोंसे अवशिष्ट.. कर्मके 
सद्भावकी सिद्धि होती ही है । 

पूर्व ०-इष्ट और अनिष्ट दोनों 
प्रकारके फल देनेवाले सद्वित कर्मो- 
का क्षय करनेके लिये ही नित्यकर्म 
हैं--ऐसी बात हो तो ! 

पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उन्हें 
न करनेपर प्रत्यवाय होता है-ऐसा 
सुना गया है | “पत्यवायः शब्द 
अनिष्टका हद्वी सूचक है। नित्य- 
कर्मोेके न करनेके कारण जो 
आगामी दुःखरूप प्रत्यवाय होता है 
उसका नाश करनेके लिये ही 
नित्यकर्म हैं-ऐसा माना जानेके 
कारण वे सद्चित कर्मोके क्षयके लिये 
नहीं हो सकते । 

और यदि नित्यकर्म, जिनका 
फल अभी आरम्म नहीं हुआ है उन 
कर्मोंके क्षयके लिये हों भी तो भी 
वे अशुद्ध कमका ही क्षय करेंगे, 
जुद्धका नहीं। क्योंकि उनसे तो 
उनका विरोध ही नहीं है । जिनका 
फल इष्ट है उन करम्ोंका तो शुद्ध 
रूप होनेके कारण नित्यकम्मोंसे 
विरोध होना सम्भव ही नहीं है |. 
विरोध तो झुद्ध और अशुद्ध कर्मोंका 
दी होना उचित है। : -. 7४ 
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न च कमहेतूनां कामानां। इसके सिवा कर्मकी हेतुभूत 
कामनाओंकी निवृत्ति भी ज्ञानके 
ज्ञानाभावे निदृत्यसंभवादशेष- | अथावमें असम्मव होनेके कारण 
उन ( नित्यकर्मों ) के द्वारा सम्पूर्ण 
कर्मोका क्षय होना सम्मव नहीं है; 
क्योंकि अनात्मफलविषयिणी होनेके 
कारण कामना अनात्मवेत्ताको ही 
हुआ करती है। आत्मामें तो कामना- 
का होना सर्वथा असम्मव है; क्योंकि 
वह नित्यप्राप्त है । और यह तो कहा 
ही जा चुका है कि खयं आत्मा ही 
पख्रह्म है । 


कमक्ष्योपपत्ति! । 














हि कामोइनात्मफलविषयत्वात्‌ । 


खात्मनि च कामानुपपत्तिनित्य- 


प्राप्लात्‌ । खय्य चात्मा पर 


त्ह्मेत्युक्तम्‌ । 


नित्यानां चाकरणमभावस्ततः | तथा नित्यकर्मोका न करना तो 
अभावरूप है, उससे प्रत्यवाय होना 
असम्मव है | अतः नित्यकर्मोंका न 
करना यह पूर्वसश्चित पापोंसे प्राप्त 
होनेवाली प्रत्यवायक्रियाका ही 
लक्षण है । इसलिये “अकुर्षन्‌ 
विहितं कर्म? इस वाक्यके 
“अकुवन्‌! पदमें “शत” ग्रत्ययका 
होना अनुचित नहीं है । अन्यथा 
अभावसे भावकी उत्पत्ति सिद्ध होने- 
के कारण सभी भ्रमाणोंसे विरोध हो 
जायगा | अत: ऐसा मानना सर्वथों 
अयुक्त है कि. [ कर्मानुष्ठानसे ] 
अनायास ही आत्मखरूपमें स्थिति 
हो जाती है | 


प्रत्यवायानुपपत्तिरेति । अतः 
पूर्वोपचितदुरितेभ्य; प्राप्यमाणा- 
याः प्रत्यवायक्रियाया नित्याकरणं 
लक्षणमिति “अक्ुवन्विहितं कम” 
( मनु ० ११ | ४४ ) इति शतु- 
नोनुपपत्ति! । अन्यथाभावाद्रा- 
वोत्पत्तिरेति स्ग्रमाणव्याकोप 
इति । अतोड्यत्नतः खात्मन्य- 
पस्थानमित्यनुपपतन्नम | 


शाइ्रभाष्यार्थ 


यच्चोक्त निरतिशयप्रीतेः खर्ग- 
शब्दवाच्याया: कमनिमित्तत्वा- 
त्कमोरब्ध एवं मोक्ष इति, तन्‍न; 
नित्यत्वान्मोक्ष्य । न हि नित्य॑ 
किश्िदारभ्यते लोके । यदारब्धं 
तदनित्यमिति । अतो न कर्मा- 
रब्घो मोक्ष! । 
विद्यासहितानां कर्मणां नि- 


त्यारम्भसामथ्यमिति चेत्‌ ! 

न; विरोधात्‌ | नित्य॑ चा- 
रभ्यत इति विरुद्धम । 

यद्विनष्ट तदेव नोत्पद्यत इति। 

प्रध्यंसाभाववन्नित्योषपि. मोक्ष 
आरभ्य एवेति चेत्‌ १ 

न; मोक्षय भावरुपत्वात 
इति 


अभावस् 


प्रध्यंसाभावो5प्यारम्यत 


न संभवति; 


विशेषाभावाद्विकस्पमात्रमेतत्‌ । 


और यह जो कहा कि “खर्गः 
राब्दसे कही जानेवाली निरतिशय 
प्रीति कर्मनिमित्तक होनेके कारण 
मोक्ष कमसे ही आरम्भ होनेवात्य है, 
सो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि 
मोक्ष नित्य है और किसी भी नित्य 
वस्तुका आरम्भ नहीं किया जाता; 
लछोकमें जिस वस्तुका भी आरम्म 
होता है वह अनित्य हुआ करती 
है; इसलिये मोक्ष कर्मारब्ध नहीं है | 

पूब०- ज्ञानसहित कर्मोंमें तो 
नित्य मोक्षेके आरम्म करनेकी भी 
सामथ्य है ही ! 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि ऐसा 
माननेसे विरोध आता है, मोक्ष नित्य 
है ओर उसका आरम्म किया जाता 
है-ऐसा कद्दना तो परस्पर विरुद्ध है। 

पूर्व ०-जो वस्तु नष्ट हो जाती 
है वही फिर उत्पन्न नहीं हुआ 
करती, अत; प्रध्यंसामावके समान 
नित्य होनेपर भी मोक्षका आरम्भ 
किया ही जाता है---ऐसा मानें तो ? 

तिद्धान्ती-नहीं; क्योंकि मोक्ष 
तो भावरूप है । प्रध्वंसाभाव भी 
आरम्म किया जाता है यह 
संभव नहीं; क्योंकि अभावसमें 
कोई विशेषता न होनेके कारण यह्द 
तो केवल विकल्प द्वी है। भाषवका 


२० 
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मावप्रतियोगी . ब्यमावः ै 
यथा हममिन्नोईपि भावों घट- 
पठादिभिरविशेष्यते मिन्‍न इब 
घटठमावः पठमाव इति; एवं 
निर्विशेषोष्ष्यमावः.. क्रिया- 
गुणयोगाद्द्रव्यादिवद्धिकर्प्यते । 
न॒द्यभाव उत्पलादिवद्विशेषण- 
सहभावी । विशेषणवच्वे भाव 


एवं यात्‌ । की 
विद्याकमंकत्‌ नित्यत्वादिया- 


कर्मसन्तानजनितमोध्षनित्यत्व- 
मिति चेत्‌ ५ 
न; गड़ास्रोतोवत्कवेत्वस्थ 
दुःखरूपत्वात्‌ । कठेत्वोपरमे च 
मोक्षविच्छेदात्‌ । तसादविद्या- 
-कामकर्मोपादानहेतुनिवृत्ती खा- 


: त्मन्यवस्थानं मोक्ष हति । खर्॑ 


प्रतियोगी ही “अभावः कहलाता 
है । जिस प्रकार भाव वस्तुतः 
अभिन्न होनेपर भी घठ-पट भादि 
विशेषणोंसे भिन्नके समान घटमाव, 
पटभाव आदि रूपसे विशेषित किया 
जाता है इसी प्रकार अभाव 
निर्विशेष होनेपर भी क्रिया और 
गुणके योगसे द्ृव्यादिके समान 
विकल्पित होता है। कमल आदि 
पदार्थीके समान अभाव विशेषणके 
सहित रहनेवाला नहीं है | विशेषण- 
युक्त होनेपर तो वह भाव ही हो 
जायगा । 

पूर्व ०-विद्या और कर्म इनका 
करती नित्य होनेके कारण विद्या 
ओर करमके अविच्छिन्न प्रवाहसे 
होनेवाछा मोक्ष नित्य ही होना 
चाहिये | ऐसा मानें तो ? 

सिद्धान्ती-नहीं, गजद्ञाप्रवाहके 
समान जो कतृत्व है वह तो दुःख- 
रूप है। [ अतः उससे मोक्षकी ग्रापि 
नहीं हो सकती, ओर यदि उसीसे 
मोक्ष माना जाय तो भी ] कर्तृत्वकी 
निवृत्ति होनेपर मोक्षका विच्छेद हो 
जायगा | अतः अवधिद्या, कामना 
और कर्म-इनके उपादान कारणकी 
निवृत्ति होनेपर आत्मखरूपमें स्थित 
हो जाना ही मोक्ष है-यह सिद्ध 


अल॒ु० ११] 


शाडस्भाष्याथ 


५ 


श्ह 
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चात्मा ब्रह्म | तद्चिज्ञानादविद्या- | होता है। कया खर्य आत्मा ही अह्म 


है और उसके ज्ञानसे द्वी अविधाकी 


निवृत्तिरिति ब्रह्मविदार्थोपनिष- | निदृत्ति होती है; अतः अब अल्म- 


दारभ्यते । 

उपनिषदिति विद्योच्यते; 
उपनिषच्छब्द- पच्छीलिनां गर्भज- 

निरक्ति: ज्मृजरादिनिशात- 
नात्तदवसादनादा ब्रह्मणो वोप- 
निगमयित्त्वादुपनिषण्णं वास्यां 
पर॑ श्रेय इति । तदथेत्वादू- 
ग्रन्थो5प्युपनिषद्‌ । 





ज्ञाकेके लिये उपनिषद्का आरम्भ 
किया जाता है। 


अपना सेवन करनेवाले पुरुषोंके 
गर्भ, जन्म और जरा आदिका निशातन 
( उच्छेद ) करने या उनका अवसादन 
(नाश ) करनेके कारण “उपनिषद्‌! 
शब्दसे विद्या ही कही जाती है । 
अथवा ब्रह्मके समीप ले जानेवाली 
होनेसे या इसमें परम श्रेय ब्रह्म 
उपस्थित है इसलिये [ यह विद्या 'उप- 
निषद्‌? है ]। उस बिधाके ही लिये 
होनेके कारण ग्रन्थ मी “उपनिषदू! है । 


जा 


ग्रीक्षावल्लीका गञ्रान्तिपाठ 


3० हां नो मित्रः 
दं न इन्द्रो बहस्पतिः 


शं वरुण; । शं नो भवत्वयेमा । 
। शं नो विष्णुरुर्कमः । नमो 


ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वामेव 
प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि । ऋत॑ वदिष्यामि । सत्य 
बदिष्यामि । तन्‍्मामवतु तद्ब॒ंक्तारमबतु । अवठु माम्‌ । 
अवतु वक्तारम्‌ ॥ 3० श्ान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १ ॥ 


[ प्राणद्त्ति और दिनका अभिमानी देवता ] मित्र ( सू्येदेव ) 
हमारे लिये सुखकर हो । [ अपानदृत्ति और रात्रिका अभिमानी |] वरुण 


श्र तेत्तिरीयोपनिषद्‌ | चली २ 
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हमारे लिये घुखावह हो [ नेत्र और सूर्यका अमिमानी देवता ] अर्य॑मा 
हमारे लिये सुखप्रद हो । बछठका अभिमानी इन्द्र तथा ( वाक्‌ू और 
बुद्धिका अमिमानी देवता ] बृहस्पति हमारे लिये शान्तिदायक हो । 
तथा जिसका पादविक्षेष ( डग ) बहुत विस्तृत है वह [ पादाभिमानी 
देवता ] विष्णु हमारे लिये छुखदायक हो । ब्रह्म [ रूप वायु ] को 
नमस्कार है । है वायो ! तुम्हें नमस्कार है | तुम ही प्रत्यक्ष त्रह्म हो । 
अतः तुम्हींको में प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा | तुम्हींको ऋत € शाज्नोक्त निश्चित 
अर्थ ) कहूँगा और [ क्योंकि वाक्‌ और शरीरसे सम्पन्न द्वोनेवाले कार्य 
भी तुम्हारे ही अधीन हैं इसलिये ] तुम्हींको मैं सत्य कहूँगा | अतः तुम 
[ विद्यादानके द्वारा ] मेरी रक्षा करो तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाले 
आचार्य॑की भी [ उन्हें वक्त्-सामर्थ्य देकर ] रक्षा करो । भेरी रक्षा करो 
और वक्ताकी रक्षा करो । आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदेषिक 
तीनों प्रकारके तापोंकी शान्ति हो ॥ १ ॥ 


श॑ सुख प्राणवृत्तेहआभि-| प्राणबत्ति और दिनका अभिमानी 
मानी देवतात्मा मित्रो नोडसाक॑ देवता मित्र हमारे लिये शं सुखरूप 
हो | इसी प्रकार अपानबृत्ति और 
रात्रिका अभिमानी देवता वरुण, 
मानी देवतात्मा वरुण! । चक्लु- | नेत्र और सूर्यमें अभिमान करनेवाल 
ध्यादित्पे चामिमान्यर्यमा । अर्यमा, बलमें अभिमान करनेवाल 
इन्द्र, वाणी और बुद्धिका अभिमानी 

बल इन्द्र: । वाचि बुद्धो च बृहस्पति तथा उदक्रम अर्थात्‌ 
बृहस्पति; । विष्णुरुरुक्रमो वि- विस्तीणे पादविक्षेपवाल पादाभिमानी 
पादयोरभिमानी । देवता विष्णु-हत्यादि सभी अध्यात्म- 
े देवता हमारे लिये सुखदायक हों। 

. एवमाचाध्यात्मदेवताः श॑ नः । | “सबतुः (हों) इस क्रियाका सभी 


: भपत्विति स्ंत्रानुपद्र | बाक्योंके साथ सम्बन्ध है । 


भवतु । तथेवापानबृत्ते रात्रेश्वाभि- 


स्तीणेक्रमः 


अँचु० १ ] 


शाइुरभाष्या्थ 


रे 
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तासु हि सुखकृत्सु विदया- 
श्रवणधारणोपयोगा अग्रतिबन्धे- 
न भविष्यन्तीति तत्सुखकतेत्व॑ 
ग्राथ्येते श॑ नो भवत्विति । 

ब्रह्म विविदिषुणा नमस्कार- 
वन्दनक्रिये वायुविषये ब्रह्म- 
विद्योपसगंशन्त्य्थ क्रियेते | सबे- 


क्रियाफडानां._ तदधीनत्वादू 
ब्रह्म वायुस्तस्मे ब्रह्मणे नमः । 
प्रद्यीभाव॑ करोमीति वाक्यशेषः । 
नमस्ते तुभ्यं हे वायो नमस्क- 
रोमीति । 


वायुरेवामिधीयते । 

किंच त्वमेव चक्षुरायपेक्ष्य 
बाह्य॑ संनिकृष्टमव्यवहितं प्रत्यक्ष 
ब्रह्मासि यस्ात्तसात््वामेव 
प्रत्यक्ष ब्रह्म वद्ष्यामि | ऋत 
यथाशास्त्र॑ यथाकतेव्य॑ बुड्ौ 


सुपरिनिश्चिमथ तदपि लद- 


परोक्षप्रत्यक्षाम्यां 


उनके सुखप्रद होनेपर ही ज्ञान- 
के श्रवण, धारण और उपयोग 
निर्विध्नासे हो सकेंगे-इसलिये ही 
“<ं नो भवतुः आदि मन्त्रद्यारा 
उनकी सुखावहताके लिये प्रार्थना 
की जाती है | 

अब ब्रह्मके जिज्ञाछुद्वारा ब्रह्म- 
विध्याके विष्नोंकी शान्तिके लिये 
वायुसम्बन्धी नमस्कार और वन्दन 
किये जाते हैं । समस्त कर्मोका 
फल वायुके ही अधीन होनेके 
कारण ब्रह्म वायु है । उस 
ब्रह्मको मैं नमस्कार अथांत्‌ प्रह्दीभाव 
( विनीतमाव ) करता हूँ । यहाँ 
“करोमि? यह क्रिया वाक्यशेष है । 
हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है-मैं 
तुम्हें नमस्कार करता हूँ-इस प्रकार 
यहाँ परोक्ष और प्रत्यक्षरूपसे वायु 
ही कहा गया है । 

इसके सिवा क्योंकि बाह्य चक्षु 
आदिकी अपेक्षा तुम्हीं समीपवर्ती- 
अव्यवहित अयांत प्रत्यक्ष ब्रह्म ढ्वो 
इसलिये तुम्हींको में प्रत्यक्ष ब्रह्म 
कहूँगा । तुग्हींको ऋत अर्थात्‌ शास्र 
और अपने कत॑व्यानुसार बुद्धिमें 
सम्यक्छरूपसे निश्चित किया हुआ 
अर्थ कहूँगा; क्योंकि वह्द [ ऋत ] 


च्च्ड 


तेचिरीयोपनिषद्‌ 


[ बल्ली १ 
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धीनत्वान्वालेव 
सत्यमिति स एवं वाकायाभ्यां 
संपाधमान!, सोडपि त्वद्धीन 
एवं संपाध इति त्वामेव सत्य 


बदिष्यामि । 
तत्सवात्मक॑ वाय्वाख्यं ब्रह्म 


मयेवं स्तुतं सन्‍्मां विद्यार्थिनम- 
वतु॒ विधासंयोजनेन । तदेव 
ब्रह्म वक्तारमाचाय वकक्‍तृत्व- 
सामथ्येसंयो जनेनावतु । अबतु 
मामवतु वक्तारमिति पुनवचन- 
माद्राथेम्‌ । ३४ शान्ति: शान्तिः 
शान्तिरिति त्रिबंचनमाध्यात्मि- 
काधिभोतिकाधिदेविकानां विद्या- 
प्राप्ट्युपसगांणां प्रशमार्थम्‌ ॥१॥ 


वदिष्यामि । | तुम्हारे ही अधीन है । वाक्‌ और 


शरीरसे सम्पादन किया जानेवबाल 
वह अर्थ ही सत्य कहलाता है, वह 
भी तुम्हारे ही अधीन सम्पादन किया 
जाता है; अतः तुम्हींको में सत्य 
कहूँगा ! 

वह ॒वायुसंज्ञक सर्वात्मक ब्रक् 
मेरेद्दारा इस प्रकार स्तुति किये 
जानेपर मुशझ्न॒विद्यार्थीकीं विद्यासे 
युक्त करके रक्षा करे | वही ब्रह्म 
वक्ता आचार्यकोी वक्तत्वसामर्थ्यसे 
युक्त करके उसकी रक्षा करे। मेरी 
रक्षा करे ओर वक्ताकी रक्षा करे-इस 
प्रकार. दो बार कहना आदरके लिये 
है । ८३०» शान्ति; शान्ति; शान्ति: ?-- 
ऐसा तीन बार कहना विद्याग्राप्तिके 
आध्यात्मिम, आषपिभोतिक और 
आधिदेबिक विष्नोंकी शान्तिके 
लिये है ॥ १॥ 


++छ 5: लडइब.+-- 


इति शीक्षावल्ल्यां प्रथमो5नुवाकः ॥ १ ॥ 





द्वितीय अनुवाक 
शीक्षाकी व्याख्या 


द अथज्ञानप्रधानत्वादपनिषदो उपनिषद्‌ थर्थज्ञानप्रधान . है 
[ अर्थात्‌ अर्थज्ञान ही इसमें मुख्य 
है ], अतः इस ग्रन्थके अध्ययनका 
प्रयत्त शिथिल न हो जाय---इसलिये 
पहले शीक्षाध्याय भारम्भ किया 


शीक्षाध्याय आरभ्यते--- जाता है-- 
दीक्षां व्याख्यास्थामः । वर्णः खरः । मात्रा बलम । 
साम सन्तानः । इत्यक्तः शीक्षाध्यायः ॥ १ ॥ 


हम शीक्षाकी ध्याख्या करते हैं। [ अकारादि ] वर्ण, [ उदात्तादि ] 
खर, [ हस्वादि ] मात्रा, [ शब्दोच्चारणमें प्राणका प्रयत्नहूप ] बल, [ एक . 
ही नियमसे उच्चारण करनारूप ] साम तथा सनन्‍्तान ( संहिता ) [ ये ही 
विषय इस अध्यायसे सीखे जाने योग्य हैं || इस प्रकार शीक्षाध्याय 
कहा गया ॥ १॥ 
शिक्षा शिक्ष्यतेबनयेति बणो-। जिससे वर्णादिका उचारण सीखा 
जाय उसे “शिक्षा! कहते हैं अथवा 
धुच्चारणलक्षणम्‌ । शिक्ष्यन्त जो सीखे जायेँ वे वर्ण आदि ही 
इ्ति वा्‌ शिक्षा वणोदय 3 । शिक्षा हैं | शिक्षाकोीं ही शीक्षा? 
हु वि कहा गया है । [ शीक्षाशब्दमें 
शिक्षेव शीक्षा । देध्यं छान्दसम्‌। | ईकारका ] दीर॑त्व वैदिक प्रक्रियाके 
तां शीक्षां व्याख्यास्यामों विस्प- अनुसार है । उस शीक्षाकी दम 
व्याख्या करते हैं अर्थात्‌ उसका 
धुमा समन्तात्कथमिष्याम। । | सवेतोभावसे स्पष्ट वर्णन करते हैं । 


ग्रन्थपाठे यत्नोपरमो भा भूदिति 


श्द 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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चक्षिडों वा 
व्याहपूबस व्यक्तवाकमंण एत- 
दरपम । 
तत्र वर्णोष्कारादि;, 

उदात्तादि;, मात्रा हखाद्या।, बल 
प्रयत्नविशेष!, सामवर्णानां मध्य- 
मवृत्योच्वारणं समता, सन्तानः 
सनन्‍्ततिः संहितेत्यथेंः। एप हि 
शिक्षितव्यो5्थः । शिक्षा यसिन्न- 
ध्याये सो5य॑ शीक्षाध्याय इत्येव- 
मुक्त उदितः । उक्त इत्युपसं- 
हाराथं: ॥ १॥ 


ख्याआादिश्टस्थ | “व्याख्यास्याम:? यह पद “वि! और 


“आड? उपंसगपूर्वक “चक्षिढ” धातुके 
स्थानमें वैकल्पिक 'र्याज्‌! आदेश 
करनेसे निष्पन्न होता है । इसका 
अथ स्पष्ट उच्चारण है। 

तहाँ अकारादि वर्ण, उदात्तादि 
सर, हखादि भात्राएँ, [ वर्णोके 
उच्चारणमें | प्रयत्नविशेषरूप बल 
वर्णोको मध्यम बृत्तिसे उच्चारण 
करनारूप साम अर्थात्‌ समता तथा 
सनन्‍्तान--सन्तति भर्थात्‌ संहिता- 
यही शिक्षणीय विषय है। शिक्षा 
जिस अध्यायमें है उस इस शिक्षा- 
अध्यायका इस प्रकार कथन यानी 
प्रकाशन कर दिया गया । यहाँ 
“क्त:ः पद उपसंहारके लिये 
है ॥१॥ 





इति शीक्षावल्ल्यां द्वितीयो5चुवाकः ॥ २ ॥ 





तृतीय अनुवाक 


पॉच प्रकारकी संहितोगसना 
अधुना संहितोपनिषद्च्यते- 


अब संहितासम्बन्धिनी उपनिषत्‌ 
( उपासना ) कही जाती है--- 





सह नो यशः । सह नो ब्रह्मवर्चसम्‌ | अथातः 
शहिताया उपनिषद्‌ं व्याख्यास्थामः । पद्मनखधिकरणेषु । 
अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम्‌ । ता 
महासश*हिता इत्याचक्षते । अथाधिलोकम्‌ । पृथिवी 
पूवरूपम्‌ । द्योरत्तरूपम्‌ | आकाशः संधिः ॥ १ ॥ 


वायुः संधानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ । अथाधि- 
ज्योतिषम । अग्निः पूर्वरूपम्‌। आदित्य उत्तररूपम्‌ । 
आपः संधिः। वैद्युतः संध।नम्‌ । इत्यधिज्योतिषम्‌ ॥ अथा- 
धिविद्यम । आचायः पूवेरूपम्‌ ॥ २ ॥ 


अन्तेवास्युत्तरूपम्‌ । विद्या संधिः। प्रवचन*- 
संधानम्‌ । इत्यधिविद्यम्‌ । अथाधिप्रजम्‌ । माता पूछे 
रूपम्‌ । पितोत्तररूपम्‌ । प्रजा संधि; । प्रजननश्संघानम्‌ । 
इत्यधिप्रजम ॥ ३ ॥ 
. अथाध्यात्मम । अधरा हनुः पूर्वरूपम | उत्तरा 
 हनुरुत्तरूपम्‌ । वाक्संधिः | जिहा संघानम्‌ । इत्य- 
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' ध्यात्मम्‌ । इतीमा महास*हिता य एबमेता महास*हिता 
व्याख्याता बेद्‌ । संधीयते प्रजया पशुमिः। ब्रह्मव्चेसे- 
नान्‍नायेन सुवर्गंग लोकेन ॥ ४8 ॥ 


हम [ शिष्य और आचाये | दोनोंको साथ-साथ यश ग्राप्त हो 
ओर हमें साथ-साथ ब्रह्मतेजकी प्राप्ति हो। [ क्योंकि जिन पुरुषोंकी 
बुद्धि शाखाध्ययनद्वारा परिमाजित हो गयी है वे भी परमार्थतत्तको समझनेमें 
सहसा समर्थ नहीं होते, इसलिये ] अब हम पाँच अधिकरणेमिं 
संहिताकी # उपनिषद्‌ [ अर्थात्‌ संहितासम्बन्धिनी उपासना ] की 
व्याख्या करेंगे | अधिलोऋ, अधिज्यौतिष, अधिविद्य, अधिगप्रज और 
अध्यात्म-ये ही पाँच अधिकरण हैं। पण्डितजन उन्हें महासंहिता 
कहकर पुकारते हैं | अब अधिछोक ( लोकसम्बन्धी ) दर्शन ( उपासना ) 
का वर्णन किया जाता है---संहिताका प्रथम वर्ण प्रथिवी है, अन्तिम वर्ण 
बुलोक है, मध्यमाग आकाश है | १॥ और वायु सन्धान ( उनका 
परस्पर सम्बन्ध करनेवाला ) है [ अधिलोक-उपासकको संद्वितामें इस 
प्रकार दृष्टि करनी चाहिये |--यह अधिलोक दशेन कहा गया | इसके 
अनन्तर अधिज्यौतिष दर्शन कहा जाता है--यहाँ संहिताका प्रथम वर्ण 
अग्नि है, अन्तिम वर्ण आदित्य है, मध्यमाग आप ( जल ) है ओर बविद्युत्‌ 
सन्‍्धान है [ अधिज्योतिष-उपासककोी संहितामें ऐसी दृष्टि करनी 
चाहिये |-- यह अधिम्यौतिष दर्शन कहा गया | इसके पश्चात्‌ अधिविद्य 
दर्शन कहा जाता है--इसकी संदहिताका प्रथम वर्ण आचार्य 
है | २ | अन्तिम वर्ण शिष्य है, विद्या सन्धि है और प्रवचन ( प्रश्नोत्तर- 
रूपसे निरूपण करना ) सन्धान है [--ऐसी अधिविध-उपासकको इष्टि 


#£ “संहिता? शब्दका अर्थ सन्धि या वर्णोका सामीप्य है। मिन्‍न-मिन्‍न 
वर्णोके मिलनेपर ही शब्द बनते हैं। उनमें जब एक वर्णका दूसरे वर्णसे योग होता 
है तो उन पूर्वोत्तर वर्णोके थोगको “सन्धि? कद्दते हैं ओर जिस शब्दोचारणसम्बन्धी 
प्रयत्नके योगसे सन्धि द्ोती है उसे प्सन्धानः कद्दा जाता है।.... 
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करनी चाहिये ] | यह विद्यासम्बन्धी दशन कहा गया। इससे आगे 
अधिग्रज दर्शन कहा जाता है--यहाँ संहिताका प्रथम वर्ण माता है, 
अन्तिम वर्ण पिता है, प्रजा ( सन्‍्तान ) सन्धि है और प्रजनन ( ऋतु- 
कारमें भायोगमन ) सन्धान है [---अधिग्रज-उपासकको ऐसी दृष्टि करनी 
चाहिये ] । यह प्रजासम्बन्धी उपासनाका वर्णन किया गया ॥ ३ ॥ 
इसके पश्चात्‌ अध्यात्मदर्शन कहा जाता है--इसमें संहिताका प्रथम 
वर्ण नीचेका हनु ( नीचेके होठसे ठोडीतकका भाग ) है, अन्तिम वर्ण 
ऊपरका हनु ( ऊपरके होठ्से नासिकातकका भाग ) है, वाणी सन्धि है 
और जिह्ा सन्धान है [-ऐसी अध्यात्म-उपासकको दृष्टि करनी चाहिये ] । 
यह अध्यात्मदर्शन कहा गया । इस प्रकार ये महासंहिताएँ कहलाती हैं । 
जो पुरुष इस प्रकार व्याख्या की हुईं इन महासंहिताओंकोी जानता है 
[ अर्थात्‌ इस प्रकार उपासना करता है ] वह प्रजा, पशु, अह्मतेज, 
अन्न और ख्वर्गलोकसे संयुक्त किया जाता है । [ अर्थात्‌ उसे इन सबकी 
प्राप्ति होती है | ॥ 9 ॥ 
तत्र संहिताह्यपनिषत्परिज्ञा| उस संहितादि उपनिषद्‌ 
क्र ते [ अथोत्‌ू संहितादिसम्बन्धिनी 
ननिमित्त यद्यशः प्राथ्येते तन्ना- | उपासना ] के परिज्ञानके कारण 
जिस यशकी याचना की जाती है 
वह हम शिष्य और आचार्य दोनोंको 
स्तु। तन्निमित्त च यहुह्मवर्चंसं | नाप साथ ही आते हो | तथा 
उसके कारण जो ब्रह्मतेज होता है 
तेजस्तत्च॒ सहैवास्त्विति शिष्य- | वह भी हम दोनोंको साथ-साथ ही 
मिले-इस प्रकार यह कामना शिष्य- 
वचनमाशीः । शिष्पस्प हयकृताथ- | का वाक्य है : क्योंकि अकृता्थ 
होनेके कारण शिष्यके लिये ही 
त्वात्पार्थनोपपचते नाचायेस्य । | प्रार्थना करना सम्भव भी है-- 
जा . _  आचायके लिये नहीं; क्योंकि वह 
कृताथंत्वात्‌ । ऋतारथों छ्ाचार्यों | (तार्थ होता है । जो पुरुष छतार्थ 


नाम मवति । होता है वही आचार्य कहलाता है । 


वावयो; शिष्यांचायंयों: सहैवा- 


३० तेक्तिरीयो पनिषद्‌ [ बल्ली १ 


कर्दसट-28 4022७ "रद :2:0७- “209. "कई 37% +व( 72%, 722... «६०22५, ६*203.. नर: 52% नई: -व८2.. 
अथानन्तरमध्ययनलक्षणवि- “अथः अर्थात्‌ पहले कहे हुए 
ग ४ अध्ययनरूप  विधानके अनन्तर 
धानस्य, अतो य्रतोडत्यथ ग्रन्थ- 'अत:”-क्योंकि अन्यके अध्ययनों 
अत्यन्त आसक्त की हुई बुद्धिको 
सहसा अर्थज्ञान [ को ग्रहण करने ] 
में प्रव्ृत्त नहीं किया जा सकता, 
इसलिये हम ग्रन्थकी समीपवर्तिनी 
संहितोपनिषद्‌. भर्थात्‌ संहिता- 
सम्बन्धिनी दष्टिकी पाँच अधिकरण 
-आश्रय अर्थात्‌ ज्ञानके विषयोमें 
व्याख्या करेंगे [ तात्पर्य यह कि 
वर्णोके विषयमें पाँच प्रकारके 
ज्ञान बतलावेंगे | । 


भाविता बुद्धिन शक्यते 














३”, 


ज्ञानविषयेष्वतारयितुमित्यतः 
संद्दिताया उपनिषद संहिताविषयं 


दशेनमित्येतद्ग्रन्थसंनिकृष्टमेव 
व्याख्यास्थाम); पश्चखधिकरणे- 


ध्वाश्रयेषु ज्ञानविषयेष्वित्यथ; । 

कानि तानीत्याह अधिलोक॑ 
लोकेष्वधि यहशनं तदधिलोकम्‌। 
तथाधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रज- 
मध्यात्ममिति । ता एताः पश्च- 
विषया उपनिषदो लोकादिमहा- 
वस्तु विषयत्वात्संहिताविषयत्वाश्च 
महत्यथ्व ता; संहिता महा- 
संहिता इत्याचक्षते कथयन्ति 
वेदविदः । 

अथ तासां यथोपन्यस्ताना- 


वे पाँच अधिकरण कौन-से हैं ! 
सी बतलाते हैं-“अधिलेकः-जो 
दर्शन लोकविषयक हो उसे अधिलोक 
कहते हैं | इसी प्रकार अधिज्यौतिष, 
अधिविद्य, अधिप्रज और अध्यात्म 
भी समझने चाहिये | ये पश्चविषय- 
सम्बन्धिनी उपनिषदें छोकादि महा- 
वस्तुविषयिणी और संहितासम्बन्धिनी 
हैं; इसलिये वेदवेत्तालेग इन्हें महती 
संहिता अर्थात भमहासंहिता? 
कहकर पुकारते हैं । 


अब ऊपर बतलायी हुई उन ( पाँच 
प्रकारकी उपासनाओं ) मेंसे पहले 


मधिलोक दशनमच्यते । दशन- / अधिलोक-दृष्टि बतछायी जाती है । 


अन्ु० ३ ] शाइरसभाष्याथ ३१ 
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क्रमविवक्षार्थोब्धशब्दः सचेत्र | | यहाँ दर्शनक्रम बतछाना इष्ट होनेके 
क्रारण “अय? शरब्दकी सर्वत्र अनुबृतति 


पूर 4 रे (४ 
£थिवी पू्वरूप पूर्वो वर्ण पू्व- करनी चाहिये । प्रथिवी पृवेरूप 
रूपप् । संहितायाः पू्वे क्‍ दे । यहाँ पूर्ववर्ण ही पूवरूप कट्ा 
गया है । इससे यद्द बतलाया गया 

प्रथिवी दृष्टि कतेन्येत्युक्त॑ मवति । 


है कि संहिता ( सन्धि ) के प्रथम 
तथा दो: उत्तररूपमाकाशोडन्त- 












वर्णमें प्रथिवीदृष्टि करनी चाहिये । 
इसी प्रकार बुलोक उत्तररूप 
( अन्तिम बर्ण ) है, आकाश अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष सन्धि-पूर्व और उत्तर- 
रूपका मध्य है अर्थात्‌ इसमें ही 
पूंव और उत्तररूप एकत्रित किये 
जाते हैं | वायु सन्धान है | 
जिससे सन्धि की जाय उसे सन्धान 
कहते हैं । इस प्रकार अधिलोक 
दशेन कहा गया । इसीके समान 


रिक्षकोकः संधिमेध्यं पूर्चोत्तर- 
रूपयोः संधीयेते असखिस्पूर्वोत्तिर- 
रूपे इति । वायुः संधानम । 
संधीयते5्नेनेति संधानम्‌ । इत्य- 


घिलोक॑ दशनमृक्तम | अथाधि- 


ल्यौतिषमित्यादि समानम्‌। | अविज्यौतिषम! इत्यादि मन्त्रोंका 
502७, अथ भी समझना चाहिये । 
इतीमा इत्युक्ता उप प्रदव्येन्ते। ।. 'ईति? और “इमा:? इन शब्दोंसे 


पूर्वोिक्त दशनोंका परामर्श किया 
जाता है | जो कोई इस प्रकार 
व्याख्या की हुईं इस महासंद्विताको 
जानता अर्थात्‌ उपासना करता है-- 
यहाँ उपासनाका प्रकरण होनेके 
कारण “वेद! शब्दसे उपासना समझना 
चाहिये जेसा कि ५इऐति प्राचीन- 
योग्योपास्स्ब!इस आगे (१। ६ । २ में) 
कहे जानेवाले वचनसे सिद्ध होता है । 


यः कशथ्रिदेवमेता महासंहिता 
व्याख्याता वेदोपास्ते । वेदेत्यु- 
पासनं स्यादिज्ञानाधिकारात्‌ 
“इति प्राचीनयोग्योपास्स्व/” 


च बचनात्‌ । उपासन च यथा- 
“०: हप्राचीनगोग्य शिष्य | इस प्रकार तू उपासना कर १, है प्राचीनयोग्य शिष्य । इस प्रकार तू उपासना कर | 


देर 
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शाद्ध॑ तुस्यप्रत्यय सन्ततिरसंकीणों 
चातत्त्ययेः शात्रोक्तालम्बन- 
विषया च । प्रसिद्धश्षोपासन- 
शब्दार्था' लोके शुरुमुपास्ते 
राजानमुपास्त इति । यो हि 
गुवादीन्सन्ततम्॒ुपचरति स उपास्त 
इत्युय्यते । स च फलमाप्नोत्यु- 
पासनस्य । अतोष्च्रापि च य 
एवं वेद संधीयते प्रजादिमिः 
खर्गान्तीः । प्रजादिफलान्याप्रो- 
तीत्यथं! ॥ १-४ ॥ 


शात्नानुसार समान प्रत्ययके प्रवाहका 
नाम “उपासना? है। वह प्रवाह विजा- 
तीय प्रत्ययोंसे रहित और शाल्रोक्त 
आल्म्बनको आश्रय करनेवाला होना 
चाहिये | छोकमें “गुरुकी उपासना 
करता है? (राजाकी उपासना करता है? 
इत्यादि वाक्योंमि उपासना? शब्दका 
अर्थ प्रसिद्ध ही है | जो पुरुष गुरु 
आदिकी निरन्तर पर्वियां करता 
है वही “उपासना करता है? ऐसा 
कहा जातां है | बही उस उपासना- 
का फल भी प्राप्त करता है। अतः 
इस महासंदह्विताके सम्बन्धमें भी जो 
पुरुष इस प्रकार उपासना करता है 
वह [ मन्त्रमें बतलाये हुए ] प्रजासे 
लेकर स्वर्गपर्यन्त समस्त पदार्थोसे 
सम्पन्न होता है, अथोत्‌ प्रजादिरूप 
फल प्राप्त करता है ॥ १-४ ॥ 


-+-< बाकि कु धुडक--- 
इति शीक्षावदल्यां तृतीयो5चुवाकः ॥ दे ॥ 





चतुर्थ अनुवाक 


श्री और बुद्धिकी कामनावालोंके लिये जप 
ओर होमसम्बन्धी मन्त्र 


यरछन्द्सामिति मेधाकाम- अब धयहहन्दसामः इत्यादि 
मन्त्रोंसे मेघाकामी तथा श्रीकामी 


स श्रीकामसय च तट्पमराप्तिसाधन॑ | परुषोके लिये उनकी प्राप्तिके साधन 
जप और द्वोम बतढाये जाते हैं; 


जपहोमावुच्येते । “स मेन्द्रो | कि “वह इन्द्र मुझे मेघासे प्रसन्न 
अथवा बल्युक्त करे? तथा “अतः 


उस श्रीको तू मेरे पास छा”? इन 
मेधया स्पृणोतु' ! “ततो में श्रिय- वाक्योंमें | ऋशः मेधा और श्री- 


प्राप्तिके लिये की गयी ग्रार्थनाके ] 
मावह” इति च लिड्जदशनात्‌ । | लिझ्ज देखे जाते हैं । 


यरठन्द्सामषभी विश्वरूप: । इन्दोश्योईध्य- 
सतात्संबभूब । स मेन्द्रो मेधया स्प्रणोतु । अम्नतस्य देव 
धारणो भूयासम्‌ । शरीरं मे विचषंणम्‌ । जिहा मे 
मधुमत्तमा कणोम्यां भूरि विश्रुवम्‌ | ब्रह्मणः कोशो5सि 
मेघया पिहितः। श्रुतं मे गोपाय। आवहन्ती वितन्वाना ॥ १॥ 

कुबोणाचीरमात्मन: । वासाश्सि मम गावश्र । 
अजन्नपाने च सबेदा। ततो मे श्रियमावह। लोमशां पशुमिः 
सह खाहा । आमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा। विमायन्तु 
ब्रह्मयचारिण: खाहा । प्रमायन्तु ब्ह्मचारिणः खाहा। 
दमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा। शमायन्तु अह्मचारिणः 
साहा ॥ २॥ 


तै ० 35० बै> 
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जो वेदोमें ऋषम ( श्रेष्ठ अथवा ग्रधान ) और सर्वरूप है तथा 
वेदरूप अम्ृतसे प्रधानरूपसे आविभूंत हुआ है वह [ ओऑंकाररूप ] इन्द्र 
( सम्पूर्ण कामनाओंका ईश ) मुझे मेधासे प्रसन्न अथवा बल्युक्त करे। 
हे देव ! मैं अम्ृतत्व ( अमृतत्वके हेतुभूत बक्ज्ञान ) का धारण करने- 
बाल होऊँ। मेरा शरीर विचक्षण ( योग्य ) हो । मेरी जिह्ना अत्यन्त मधुमती 
( मधुर भाषण करनेवाली ) हो । मैं कानोंसे खूब श्रवण करूँ | [ है 
आकार ! ] तू ब्रह्मका कोष है और लौकिक बुद्धिसे ढँका हुआ है 
[ अर्थात्‌ छौकिक बुद्धिके कारण तेरा ज्ञान नहीं होता | । द मेरी 
श्रवण की हुई विद्याकी रक्षा कर । मेरे लिये वल्न, गो और अन्न-पानकों 
सर्वदा शीघ्र ही हे आनेवाडी ओर इनका विस्तार करनेवाली श्रीको 
[ भेड-बकरी आदि ] ऊनवाले तथा अन्य पश्चुओंके सहित बुद्धि प्राप्त 
करानेके अनन्तर तू मेरे पास छा--खाह्या | ब्रह्मचारीलोग मेरे पास 
आवें-खाहा । ब्रह्मचारीछोग मेरे प्रति निष्कपठ हों---खाह्या | ब्रह्मचारी- 
लोग प्रमा ( यथार्थ ज्ञान ) को धारण करें-खाहा । ब्रह्मचारीछोग 
दम ( इच्द्रिययमन ) करें--खाहा । ब्रक्मचारीढोग शम ( मनोनिम्नह्द ) 
करें--खाहा । [ इन मन्त्रोंके पीछे जो “खाह्याः शब्द है वह इस 
बातको सूचित करता है कि ये हृवनके लिये हैं ]॥ १-२ ॥ 


यदछन्दसां वेदानामृपभ | जो [भॉकार ] प्रधान होनेके 

। कारण छन्‍न्द--ेदोंमें श्रेष्ठके समान 

ओक्वारतो बडि- इषेभः ग्राधान्यात्‌ । । श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण वाणीमें व्याप्त 
स्वरूप; | दोनेके कारण विश्वरूप यानी सर्बमय 
है; जैसा कि “जिस प्रकार शह्डुओं 
सर्ववाग्व्याप्तेः । “तद्यथा श- | ( पत्तोंकी नसों ) से [ सम्पूर्ण पत्ते 
व्याप्त रहते हैं. उसी प्रकार ओंकारसे 

डुना/ (छा० 3३०२। २३ । ३ ) | सम्पूर्ण वाणी व्याप्त है -ओंकार ही 
क्‍ यह सब कुछ है ]?” इस एक अन्य 
इत्यादि श्रुत्यन्तरात्‌ । अत एवं- श्रुविसे सिद्ध होता है। इसीडिये 


बल॑ प्रार्थ्ती विश्वरूप! 


अनु० ४ ] 
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पभत्वमोझ्ारय ।  ओझ्डारो 
ह्त्रोपास्स इति ऋषभादि- 
शब्देः स्तुतिन्याय्येबोजारस् । 
उन्‍्दोम्यो वेदेभ्यो वेदा हयमृतं 
तस्ादसतादधिसंबभूव । लोक- 
देववेदव्याहतिभ्यः. सारिष्ठं 
जिघृक्षी:  प्रजापतेस्तपस्यत 
ओझ्लवारः सारि्ठत्वेन प्रत्यभा- 
दित्यथः । न हि नित्यस्पोज्ार- 
स्याञ्जसेवोत्पत्तिरेव कब्प्यते । 
स एवंभूत ओड्डार इन्द्र; स्वे- 
कामेशः परमेश्वरो मा मां मेघया 
प्रज्ञया स्पृरणोतु प्रीगयतु बलयतु 
वा । प्रज्ञाबर्ल हि ग्राथ्यते । 

.. अम्रृतस्य अम्ृतत्वहेतु भूतस्य 
ब्रह्मज्ञानसय तदधिकारात, हे 
देव धारणो धारग्रिता भूयास 
भवेयम्‌ । कि च शरीर॑ मे मम 
 विचषेणं विचक्षर्ण योग्यमित्ये- 
तत्‌ । भूयादिति ग्रथमपुरुष- 
विपरिणामः । जिह्दा में मधु- 


अंकारकी श्रेष्ठता है | यहाँ ओंकार 
ही उपासनीय है, इसलिये ध्कषभः 
आदि राब्दोंसे ओंकारकी स्तुति की 
जानी उचित ही है । छन्द अर्थात्‌ 
वेदोंसे--वेद ही अमृत हैं, उस 
अम्ृृतसे जो प्रधानरूपसे हुआ है । 
तात्पर्य यह है कि लोक, देव, वेद 
और व्याहतियोंसे सर्तेत्कृष्ट सार ग्रहण 
करनेकी इच्छासे तप करते हुए ग्रजा- 
पतिको ओंकार ही सर्वोत्तम साररूपसे 
भासित हुआ था; क्योंकि नित्य 
ओंकारकी साक्षात्‌ उत्पत्तिकी कल्पना 
नहीं की जा सकती । वह इस 
प्रकारका ओऑंकाररूप इन्द्र-सम्पूर्ण 
कामनाओका खामी परमेश्वर मुझे 
मेधा-प्रज्ञाके द्वारा ग्रसन अथवा सबलू 
करे; इस प्रकार यहाँ बुद्धि-बलके 
लिये प्राथना की जाती है | 


हे देव | में अम्नत----अमृतत्वके 
हेतुभूत ब्रह्मज्ञाकका धारण करने- 
वाला होऊँ; क्योंकि यहाँ ब्रह्मज्ञान- 
का ही प्रसड़ है | तथा मेरा शरीर 
विचर्षण---विचक्षण अर्थात्‌ योग्य 
हो । [ मूलमें “भूयासम! (होऊँ) यह 
उत्तम पुरुषका प्रयोग है इसे ] 
'भभूयात्‌”? (हो) इस प्रकार ग्रथम पुरुष- 
में परिणत कर लेना चाहिये | मेरी 


शेद 
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मत्तमा मधुमत्यतिशयेन मधुर- 
भाषिणीत्यथे! । कणोम्यां भ्रोत्रा- 
स्‍्यां भूरि बहु विश्रवं व्यश्रवं 
श्रोता भूयासमित्यथ: । आत्म- 
ज्ञानयोग्यः कार्यकरणसंघातों- 
5स्ल्विति वाक्याथ:। मेधा च 
तदर्थमेव हि प्राथ्यते । 

ब्रह्मणः परमात्मनः कोशो- 
इसि । असेरिवोपलब्ध्यधिष्ठान- 
त्वात्‌। स्व हि बह्मणः प्रतीक 
स्वगरि ब्रह्मोपलम्यते । मेधया 
लोकिकग्रज्ञया पिहित आच्छा- 
दितः स त्वं सामान्यप्रज्ञेरविदि- 
ततत्त्व इत्यथ। । श्रुत॑ श्वणपू्े- 
कमात्मज्ञानादिक॑ मे गोपाय 
रशक्ष॒ । तम्आप्त्यविसरणादि 
कुरवित्यथं। । जपाथा एते मन्त्रा 
मेधाकामस्य । 


होमार्थास्तवधुना श्रीकामस् 
ओोड्ारतः जन्त्रा उच्यन्ते । 
श्रिय: प्रार्थना आवहन्त्यानयन्ती | 


वितन्वाना विस्तारयन्ती | तनो- | 


जिह्ना मधुमत्तमा-अतिशय मधुमती 
अर्थात्‌ अत्यन्त मधुरमाषिणी हो। मैं 
कानोंसे भूरि-अधिक मात्रामें श्रवण 
करूँ अर्थात्‌ बड़ा श्रोता होऊँ। 
इस वाक्यका तात्पर्य यह है कि 
मेरा शरीर और इन्द्रियसंघात आत्म- 
ज्ञानके योग्य हो । तथा उसीके 
लिये ही बुद्धिकी याचना की 
जाती है । 


परमात्माकी डपर्ब्धिका स्थाब 
होनेके कारण तू तलवारके कोशके 
समान ब्रह्म यानी परमात्माका कोश 
है; क्योंकि तू ब्रह्मका प्रतीक है-.- 
तुनञ्नमें ब्रह्मकी उपलब्धि होती है । 
वही तू मेघा अर्थात्‌ छोकिकी बुद्धि- 
से आच्छादित यानी ढका हुआ है; 
अर्थात्‌ सामान्य-बुद्धि पुरुषोंको तेरे 
तत्त्का ज्ञान नहीं होता । मेरे 
श्रुत अर्थात्‌ श्रवणपूवक आत्म- 
ज्ञानादि विज्ञानकी रक्षा कर; अर्थात्‌ 
उसकी प्राप्ति एवं अविस्मरण आदि 
कर | ये मन्त्र मेधाकामी पुरुषके 
जपके डिये हैं । 


अब लक्ष्मीकामी पुरुषको होमके 
लिये मन्त्र बतलाये जाते हैं--आव- 
हन्ती---लछानेबाढी;. वितन्वाना---- 
विस्तार करनेवाली; क्योंकि धतनुः 
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तेस्तत्कमेत्वात्‌ । कुबोणा निवेते- 
यन्‍्ती, अचीरमचिर श्षिप्रमेष 
छान्‍्दसो दीघे;; चिर॑ वा कुबो 
णा आत्मनो सम, किमित्याह- 
वासांसि वद्चाणि सम गावश्र 
गाश्चेति यावत्‌, अन्नपाने च 
सर्वदेषमादीनि क्ुर्वाणा श्रीर्या 
तां ततो मेधानिवेतनात्परमा- 
वहानय । अम्रेधलो हि श्रीरन- 
थोयेवेति । 

किंविशिशम्‌। लोमशामजाव्या- 


दियुक्तामन्यश्र पशुभिः संयुक्ता- 
मावहेत्यधिकारादोक्वार एवामि- 
संबध्यते । खाह्य खाह्यकारो 
होमार्थमन्त्रान्तज्ञापना्थ: । आ- 
यनन्‍्तु मामिति व्यवहितेन सं- 
बन्धः । ब्रह्मचारिणो विमायन्तु 
प्रमायन्तु दमायन्तु शमायन्त्वि- 


त्यादि ॥ १-२॥ 


धातुका अर्थ विस्तार करना ही है; 
कुबोणा-करनेवाली अचीरम-- 
अचिर अर्थाव्‌ शीघ्र ही; “अचीरम?! 
दीध इंकार वैदिक प्रक्रियाके अनुसार 
है | अथवा चिरं ( चिरकाबतक ) 
आत्मनः-मेरे लिये करनेवाली, क्या 
करनेवाली ! सो बतलाते हैं-मेरे वतन, 
गौ और अन्न-पान इन्हें जो श्री सदा 
ही करनेवाली है । उसे, बुद्धि प्राप्त 
करानेके अनन्तर तू मेरे पास ला; 
क्योंकि बुद्धिहीनके लिये तो लक्ष्मी 
अनथंका ही कारण होती है । 

किन विशेषणोंसे युक्त श्रीको 
लावे ? लोमश अर्थात्‌ भेड़-बकरी 
आदि ऊनवालोंके सहित और अन्य 
पशुओंसे युक्त श्रीको छा। यहा “आवह?! 
क्रियाका अधिकार होनेके कारण 
[ उसके कर्ता ] ओंकारसे ही सम्बन्ध 
है । खाह्य-यह खाह्ाकार ह्वोमाथे 
मन्त्रोंका अन्त सूचित करनेके लिये 
है । [ “आ मायन्तु ब्रह्मचारिण:” इस 
वाक्यमें |] “आयन्तु माम! इस प्रकार 
“आ? का व्यवधानयुक्त “यन्तु? शब्दसे 
सम्बन्ध है| [ इसी प्रकार मेरे प्रति ] 
ब्रह्मचारीलोग निष्कपट हों । वे प्रमा- 
को घारण करें, इन्द्रिय-निग्नह्न करें, 
मनोनिग्नह करें, इत्यादि ॥ १-२॥ 


इक बा के कण ७ आता 
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यशो जने(सानि खाहा । श्रेयान्‌ वस्यसा।सानि 

_स्राहा । तं त्वा भग प्रविशानि खाहा | स मा भग प्रविश 

स्वाहा । तस्मिन सहस़शाखे निभगाहं त्वयि मजे स्राहा। 

यथापः प्रवता यन्ति यथा मासा अहजेरम्‌ । एवं मां 

ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सबंतः स्वाहा । प्रतिबेशो5सि 
प्रमापाहि प्र मा पयस्व ॥ ३ ॥ 


में जनतामें यशखी होऊँ---खाह्ा | मैं अत्यन्त ग्रशंसनीय और 
धनवान्‌ होऊँ-- खाह्य । हे भगवन ! मैं उस ब्रह्मकोशभूत तुझमें प्रवेश कर 
जाउऊ---खाह्य | हे मगवन्‌ | वह तू मुझमें प्रवेश कर---खाह्या । है भगवन्‌ ! 
उस सहस्रशाखायुक्त [ अर्थात्‌ अनेकों भेदवाले ] तुझमें मैं अपने पापा- 
चरणोंका शोधन करता हँ--खाह्या । जिस प्रकार जल निम्न प्रदेशकी 
ओर जाता है तथा महीने अहजर--संवत्सरमें अन्तरहिंत हो जाते हैं, 
उसी प्रकार है धातः ! ब्रह्मचारीलोग सब ओरसे मेरे पास भावें--. 
स्वाह् | तू [ शरणागतोंका ] आश्रयस्थान है अतः मेरे प्रति भासमान 
हो, तू मुझे प्रात हो ॥ ३ ॥ 


यशो यशखी जने जनसमूहे- | मैं जनतामें यशस्वी होऊँ तथा 
सानि भवानि । श्रेयान्शखतरो | पं /रास्यतर और वस्यसः- 


यम] की वसीयसः अर्थात्‌ वसुमानसे भी 
वस्यसो वसीयसो वसुतराइसुमत्त- | «(पान यानी अत्यन्त धनी पुरुषों 


राद्मसानीत्यन्वयः | कि च त॑ | से भी विशेष धनवान होऊँ । तथा 
अह्मणः कोशसूत॑ त्वा त्वां हे भग | है भग-भगवन्‌-पूजनीय ) अहाके 
कोशमूत उस तुझमें में प्रवेश करूँ; 
तात्पर्य यह कि तुझमें ग्रवेश करके 
चानन्यस्त्वदात्मेव भवानीत्यथं; । | तुझसे अनन्य हो मैं तेरा ही रूप 


भगवन्पूजावन्पविशानि प्रविश्य 
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स त्वमपि मा मां भग सगवन्‌ | हो जाऊँँ; तथा तू भी, हे भग- 


प्रविश । आवयोरेकत्वमेवास्तु । 
तस्मिस्त्वयि सहस्रशाखे बहु- 
शाखाभेदे हे मगवन्‌, निमृजे 
शोधयास्यहं पापकृत्याम । 

यथा लोक आपः प्रवता 
प्रवणवता निम्नवता देशेन यन्ति 
गच्छन्ति | यथा च मासा 
अहजेर संवत्सरोह्हजरः | 
अहोभिः परिषतमानो लोकाझर- 
यतीत्यहानि वासिज्ञीयन्त्यन्त- 
भंवन्तीत्यहजर; । तंच यथा 
मासा यन्त्येवं माँ ब्ह्मचारिणो 
हे धातः स्वेस्य विधातः मामा- 
यन्त्वागच्छन्तु सेतः सब्वे- 
दिग्म्यड । 

प्रतिवेश।-भ्रमापनय नखान- 
मासन्नगूहमित्यरथ: । एवं त्व॑ 
ग्रतिवेश इव प्रतिवेशस्त्वच्छी- 
लिनां सर्वपापदुःखापनयनख्ा- 


नमसि, अतो मा मां प्रति प्रभादि 
प्रकाशयात्मान ग्रप्न्सतच । 


भगवन्‌ ! मुझमें प्रवेश कर | अथात्‌ 
हम दोनोकी एकता ही हो जाय | है 
भगवन्‌ ! उस सहखशाखा-अनेकों 
शाखाभेदवाले तुझमें में अपने पाप- 
कर्मोंका शोधन करता हूँ | 


लोकमें जिस ग्रकार जछ प्रवण- 
वानू-निम्नतायुक्त देशकी ओर जाते 
हैं ओर महीने जिस ग्रकार अद्वज॑रमें 
अन्तहिंत होते हैं। अहजंर संवत्सर- 
को कहते हैं; क्‍्योंक्रि वह अहः 
दिनोंके रूपमें परिवर्तित होता हुआ 
लोकोंको जी्ण करता है अथवा 
उसमें अहः-दिन जीर्ण यानी 
अन्तभूत होते हैं इसलिये वह 
अहर्जर है। उस संवत्सरमें जिस 
प्रकार महीने जाते हैं उसी प्रकार 
हे धातः | मेरे पास सब ओरसे- 
सम्पूर्ण दिशाओंसे ब्रह्मचारीढोग 
आवें। 

'प्रतिवेश! श्रमनिवृत्तिके स्थान 
अथात्‌ समीपवर्ता गृहको कहते हैं। 
इस प्रकार तू प्रतिवेशके समान प्रति- 
वेश यानी अपना अनुशीलन करने- 
वार्लोका दुःखनिव्वत्तिका स्थान है | 
अत: दू भेरे प्रति अपनेको प्रकाशित 
कर ओर मुझे प्राप्त दो; अर्पाद 


शक 
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मां रसबिद्धमिव लोह त्वन्मयं | पारदसंयुक्त लोहेके समान तू मुझे 


त्वदात्मानं कुर्वित्यर्थ: । 

श्रीकामो5सिन्विद्याग्रकरणे- 
विधोपलब्धी 5भिधीयमानो धना- 
धनस्योपयोग: थे ।। धनं च कर्मो- 
थेम। कर्म चोपात्तदुरितक्षयाय । 
तत्क्षये हि विद्या प्रकाशते। तथा 
च स्मृति! “ज्ञानमृत्यद्यते पुंसां 
क्षयात्पापस कर्ण: । यथादश- 
तले ग्रख्ये पद्यन्त्यात्मान- 
मात्मनि/” (महा० शा० २०४ । 
८, गरुड० १। २३७। ६ ) 
इति ॥ ३॥ 


अपनेसे अभिन्‍न कर ले। 


इस ज्ञानके प्रकरणमें जो रक्ष्मी- 
की कामना कही जाती है वह धनके 
लिये है, धन करके लिये होता है, 
ओर क्षर्म प्राप्त हुए पार्पोके क्षयके 
लिये है | उनके क्षीण होनेपर ही 
ज्ञानका प्रकाश होता है; जैसा कि 
यह स्वृति भी कहती है-“पाप- 
कर्मोका क्षय हो जानेपर ही पुरुष- 
को ज्ञान होता है। जिस प्रकार 
दर्पणके स्वच्छ हो जानेपर उसमें 
मुख देखा जा सकता है उसी 
प्रकार शुद्ध अन्त:करणमें आत्माका 
साक्षात्कार होता है?? | ३ ॥ 


हा ७ 


इति शीक्षावरुल्यां चतुर्थोंचुवाकः ॥ ४ ॥ 





पतच्चम अनुवाक 


व्याह्मतिरूप बह्मकी उपासना 


संहिताविषयम्नपासनम्ुक्त॑ त- 
दनु मेधाकामय श्रीकामय 
मन्त्रा अनुक्रान्ता। । ते च पार- 
म्पर्येंण विद्योपयोगा्थो एवं । 


पहले संहितासम्बन्धिनी 
उपासनाका वर्णन किया गया । 
तत्पश्चात्‌ मेघाकी कामनावाले तथा 
श्रीकामी पुरुषोंके लिये मन्त्र बतलाये 
गये । वे भी परमपरासे ज्ञानके 


उपयोगके लिये ही हैं । उसके 
पश्चात्‌ अब्र जिसका फेर स्वाराज्य 
है उस व्याहतिहप ब्रह्मकी आन्तरिक 
उपासनाका आरम्म किया जाता है- 


अनन्तरं व्याहत्यात्मनो ब्रह्मणो- 
5न्तरुपासनं खाराज्यफल प्र- 
स्तूयते-- 

भूमुंवः सुबरिति वा एतास्तिल्नो व्याह्ृतयः । 
तासामु ह स्मेतां चतुर्थी माहाचमस्यः प्रवेद्यते । 
मह इति । तढ़॒ह्म । स॒ आत्मा । भड़्जन्यन्या देवताः । 
भूरिति वा अय॑ छोकः । भुव इत्यन्तरिक्षम्‌ | झुबरित्यसो 
लोकः ॥ १ ॥ 

मह इत्यादित्यः । आदित्येन बाब सर्वे लोका 
महीयन्ते । भूरिति वा अभिः। भुव इति वबायुः। सुबरित्या- 
दित्यः। मह इति चन्द्रमाः। चन्द्रमसा वाब सबोणि 
ज्योतीरषि महीयन्ते | भूरिति वा ऋचः । झुब इति 
सामानि । सुबरिति यजूरषि ॥ २ ॥ 
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मह इति बह्म | ब्रह्मणा वाव सर्वे बेदा महीयन्ते 
भूरिति वे प्राणः। भुव इत्यपानः। सुवरिति व्यानः | मह 
इत्यन्नम्‌ । अन्नेन बाव सर्वे प्राणा महीयन्ते | ता वा 
एताश्वतस्नश्रतुधो । चतस्रश्रतत्नो व्याहृतयः । ता यो बेद । 
स॒ वेद बह्म । सर्वेसस्मे देवा बलिमावहन्ति ॥ ३ ॥ 


'भू:, भुवः और छुत:ः--ये तीन व्याहतियाँ हैं । उनमेंसे “मह:! 
इस चौथी व्याह्तिको माह्यचमस्य ( महाचमसका पुत्र ) जानता है । 
वह मह: ही ब्रह्म है | वही आत्मा है | अन्य देवता उसके अज्ड ( अवयब ) 
हैं। “भू: यह व्याहति यह छोक है, “भुवः? अन्तरिक्षकोक है 
ओर “छुबव:? यह स्वर्गलोक है || १ ॥ तथा “मदद: आदित्य है। आदित्यसे 
ही समस्त छोक बइढ्विको प्राप्त होते हैं। “भू:” यही अग्नि है, 'भुवः? 
वायु है, “छुबः? आदित्य है तथा “मद चन्द्रमा है | चन्द्रमासे ही 
सम्पूर्ण ज्योतियाँ इद्धिको प्राप्त होती हैं। “भू:? यही ऋक्‌ है, 'भुवः? 
साम है, “छुवः? यज्ु: है ॥ २॥ तथा “मह:? ब्रह्म है ।ब्रह्मसे ही 
समस्त वेद इद्धिको प्राप्त होते हैं | “भू: यही ग्राण है, 'भुवः? 
अपान है, “छुवः? व्यान है तथा “मह:? अन्न है। अन्नसे ही समस्त 
आण इद्निको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार ये चार व्याइतियाँ हैं। इनमेंसे 
प्रत्येक चार-चार प्रकारकी है । जो इन्हें जानता है वह ब्ह्मको 
जानता है । सम्पूर्ण देव गण उसे बलि ( उपहार ) समर्पण करते हैं ॥३॥ : 

भूझेवः सुवरिति; इतीत्युक्तोप- . “मूर्खुबः छुबरिति? इसमें “इतिः . 
' नि शब्द पूवेकथित [ व्याहृतियों ] को 
अद्शनाथे; | एता- | ही प्रदर्शित करनेके हिये है; 
स्तिस्र इति च प्रद- | 'एतास्तिस्र:ः ये शब्द भी पूर्व 
प्रदशित [ व्याहृतियों ] के है 
शिंतानां परामर्शाथ; । पराम्रष्ठा; | परामर्शके ढछिये हैं । बे ड्स 


व्याइतिचतुष्टयम्‌ 
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सायन्ते वा इत्यनेन | तिस्॒ एताः 


प्रसिद्धा व्याहतयः सायेन्‍्ते 


तावत्‌ । तासामिय चतुर्थी 
व्याहृतिमह इति । तामेतां चतुर्थी 
महाचमसस्यथापत्य॑ माहाचमस्य: 
प्रवेदयते। उ ह खत इत्येतेषां बृत्ता- 
नुकथनाथलादिदितवान्द्दर्शे- 

त्यथं। । माहाचमस्थग्रहणमार्षा- 
नुसरणाथंम्‌ । ऋषिस्तरणमप्यु- 
पासनाज्मिति गम्यत इहो- 


पदेशात्‌ । 
येयं माहाचमस्थेन दृष्टा व्या- 


व्याहतिषु महसः हृतिमंह इति तड़झ्। 
प्राधान्यम_ महद्धि ब्रह्म महत्र 


व्याहृति; | कि पुनस्तत्‌ १ स आत्मा 


आप्नोतेव्यांम्तिकमेण/ आत्मा । 


अव्ययसे पराम्ृष्ट. व्याहृतियोंका 
स्मरण कराया जाता है| अथोत्‌ 
[ इन शब्दोंसे ] ये तीन प्रसिद्ध 
व्याहतियाँ स्मरण दिछायी जाती 
हैं। उनमें “मह:? यह चौथी 
व्याइति है । उस इस चौथी 
व्याह्ृतिको महाचमसका पुत्र माह्- 
चमस्य जानता है | किन्तु “उ ढ्व 
सम! ये तीन निपात अतीत घटठना- 
का अनुकथन करनेके लिये होनेके 
कारण इसका भर्थ “जानता था! 
देखा था! इस प्रकार होगा । 
[ व्याहतिके द्रष्टा |] ऋषिका अनु- 
स्मरण करनेके लिये “माह्मचमस्य! 
यह नाम लिया गया है | इस प्रकार 
यहाँ उपदेश होनेके कारण यह्द 
जाना जाता है कि ऋषिका अनु- 
स्मरण भी उपासनाका एक अब्ज है । 


जिस “मह:? नामक व्याह्गोतिको 
माहाचमस्यने देखा था वह ब्रह्म है। 
ब्रह्म भी महान है और व्याहति भी 
मह:ः है । ओर वह क्या है ! वही 
आत्मा है । वव्याप्तिः अर्थवाले 
आपू? धातुसे “आत्मा! शब्द 
निष्पन्न होता है | क्योंकि छोक; 


डेडे 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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इतराश्व व्याहृतयों लोका देवा । 


वेदाः प्राणाथ् मह इत्यनेन 
व्याहत्यात्मनादित्यचन्द्रब्ह्मान्न- 
भूतेन व्याप्यन्ते यतः अतो- 
इड्रान्यवयवा अन्या देवताः । 
देवताग्रदणमुपलक्षणार्थ लोका- 
दीनाम्‌ । मह इत्येतस्थ व्या- 
हत्यात्मनो देवलोकादयः सर्वे- 
ब्वयवभूता यतोडत आहादित्या- 
दिभिलेंकादयो महीयन्ते इति । 
आत्मनो ह्ज्जानि महीयन्ते, महन॑ 
वृद्धिर्पचय! । महीयन्ते वर्धेन्त 
इत्यथः । 

अय॑ लोको5पिऋन्वेदः ग्राण 
प्रतिव्याइति इति ग्रथमा व्याहृति- 
चलाए भेदाः भूरिति । एवम्रत्त- 
रोत्तरेकेका चतुर्धा भवति। 
मह इति ब्रह्म | ब्ल्मेत्योड्वारः, 
शब्दाधिकारेउन्यस्थासंभवात्‌ । 
उक्ताथमन्यत्‌ । 


देव, वेद और प्राणरूप अन्य 
व्याहतियाँ आदित्य, चन्द्र, ब्रह्म एवं 
अन्नस्वरूप व्याहत्यातढ्मक मह:से 
व्याप्त हैं, इसलिये वे अन्य देवता 
इसके अड्ड-अवयव हैं । यहाँ 
लेकादिका उपलक्षण करानेके लिये 
“देवता? शब्दका ग्रहण किया 
गया है। क्योंकि देव और लोक 
आदि सभी “महः”? इस व्याहत्यात्माके 
अवयवस्वरूप हैं, इसीलिये ऐसा 
कहा है कि आदित्यादिके योगसे 
लोकादि महत्ताको प्राप्त होते हैं। 
आत्मासे ही भअड्ग महतत्ताको प्राप्त 
हुआ करते हैं। “मदन? रब्दका 
अर्थ बरद्धि--उपचय है । अतः 
“महीयन्ते! इसका बृद्धिको प्राप्त 
होते हैं? यह अर्थ है । 

यह लोक, अग्नि, ऋग्वेद और 
प्राण---ये पहली व्याह्रति भू: हैं; इसी 
प्रकार उत्तरोत्तर प्रत्येक व्याह्मति चार- 
चार प्रकारकी है |# “मह:? ब्रह्म 
है; ब्रह्मका अर्थ ओंकार है; क्योंकि 
शब्दके प्रकरणमें अन्य किसी ब्रह्म- 
का होना असम्भव है । रोष सबका 
अथ पहले क॒द्दा जा चुका है। 


# यथा अन्तरिक्षछोक) वायु) सामबेद और अपान--ये दूसरी व्याहति 
भ्रुव३ हैं; बुलोक, आदित्य, यजुवेद और व्यान--ये तीसरी व्याह्गति सुबः हैं; 
तथा आदित्य चन्द्रमा; ब्रक्ष ओर अन्न--ये चौथी व्याह्ृति महः हैं । 
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ता वा एताश्वतसश्रतुर्धति । 
ता वा एता भूझुवः सुबर्मह इति 
चतखस्र॒ एकेकशश्रतुर्धा चतुष्प्र- 
कारा; । धाशब्दः प्रकावचनः | 
चतखश्चतसः सत्यश्चतुर्धा भव- 
न्तीत्यथं) । तासां यथाक्लप़ानां 
पुनरुपदेशस्तथैवोपासननियमाथ:। 
ता यथोक्तव्याहतीयों वेद स 
वेद विजानाति । किम ? ब्रह्म । 


ननु “तहुझ्न स आत्मा” इति 


ज्ञाते ब्रह्मणि न वक्तव्यमविज्ञात- 


व॒त्स बेद ब्रह्मति । 
न, तह़िशेषविवश्षुत्वाद- 
पश्चमषष्ठान-. दोष; | सत्य॑ विज्ञातं 


वाकणेरेकवाक्यता चतुथव्याह॒स्यात्मा 
ब्रह्मेति न तु तह़िशेषों हृदयान्त- 


रुपलभ्यत्व॑ मनोमयत्वादिश्च । 


# 


वे ये चारों व्याहृतियाँ चार 
प्रकारकी हैं | अर्थात्‌ वे ये भूः, 
भुव:, सुवः और मह: चार व्याहतियाँ 
प्रत्येक चार-चार प्रकारकी हैं । 
धधा? शब्द धप्रकारः का वाचक है | 
अर्थात्‌ वे चार-चार होती हुईं चार 
प्रकारकी हैं। उनकी जिस प्रकार 
पहले कल्पना की गयी है उसी 
प्रकार उपासना करनेका नियम 
करनेके लिये उनका पुनः उपदेश 
किया गया है | उन उपयुक्त 
व्याहतियोंकी जो पुरुष जानता है 
वही जानता है | किसे जानता है ! 
ब्रह्मको | 

श़्भा-“वह ब्रह्म है, वह आत्मा 
है?” इस वाक्यद्वारा [ मह: रूपसे ] 
ब्रद्यमों जान लेनेपर भी उसे न 
जाननेके समान “[ उसे जो जानता 
है ] वह ब्रह्मको जानता है! ऐसा 
कहना तो ठीक नहीं है । 

समाधान-ऐसी र्ढा नहीं करनी 
चाहिये; क्योंकि उस [ ब्रह्मविषयक 
ज्ञान ] के विषयमें विशेष कहना 
अमीष्ट होनेके कारण इस प्रकार 
कहनेमें कोई दोष नहीं है | यह 
ठीक है कि इतना तो जान लिया 
कि चतुथ व्याहतिरूप ब्रह्म है; किन्तु 
हृदयके भीतर उपलब्ध होना तथा मनो- 
मयत्वादिरूप उसकी विशेषताओंका 


छंद 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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शान्तिसमृद्धण/ इत्येबमन्तो 
विशेषणविशेष्यरूपो धर्मपूगो न 
विज्ञावव इति तबिवक्षु हि 
शासत्रमविज्ञातमिव ब्रह्म मत्वा स 
बेद ब्रह्मेत्याह | अतो न दोषः । 
यो हि वक्ष्ममाणेन धर्मपूगेन 
विशिष्टं ब्रह्म वेद स वेद बद्ो- 
त्यभिप्राय/ । अतो वक्ष्यमाणा- 
लन॒ुवाकेनेक्वा|क्यतासयः उभयोधश्ये- 
लुवाकयो रेकप्रपासनम्‌ । 
लिड्राच, भूरित्य्नो प्रति- 
विष्ठतीत्यादिक॑ लिड्डम्मुपासने- 
कत्वे | विधायकामावाच्च | न हि 
वेद! 'उपासितव्यः” इति विधा- 


यकः कश्निच्छब्दो5स्ति। व्याहृत्य- 


नुवाके 'ता यो वेद” इति च 


तो ज्ञान नहीं हुआ। [अगले अनुवाक- 
में] 'शान्तिसम्ृद्धम!ः इस वाक्यतक 
कहा हुआ विशेषण-विशेष्यरूप धर्म- 
समूह ज्ञात नहीं है; उसे बतलानेकी 
इच्छासे ही शाझ्नने ब्रह्यको न जाने 
हुएके समान मानकर «वह ब्रह्मको 
जानता है? ऐसा कहा है । इसलिये 
इसमें कोई दोष नहीं है। इसका 
अभिप्राय यह है कि जो पुरुष आगे 
बतलाये जानेवाले. धर्मसमूहसे 
विशिष्ट ब्रह्ममों जानता है वही 
ब्रह्यको जानता है। अतः भागे 
कहे जानेवाले अनुवाकसे इसकी 
एकवाक्यता है; क्योंकि इन दोनों 
अनुवार्कोकी एक ही उपासना है | 


[ ज्ञापक ] लिछ्ग होनेसे भी यही 
बात सिद्ध होती है | [ छठे 
अनुवाकमें ] 'भूरित्यग्नी प्रतितिष्ठति? 
इत्यादि फलश्रुति इन दोनों अनुवाकॉमें 
एक ही उपासना होनेका लिछ्ढ है। 
कोई विधान करनेवाढा शब्द न 
होनेके कारण भी ऐसा ही समझा 
जाता है | [ छठे अनुवाकमें ] “वेद? 
“उपासिंतव्य:? ऐसा कीई [ उपासना- 
का ] विधान करनेवाला शब्द 
नहीं है | व्याहृति-अनुवाकमें 
जो “उन ( व्याहृतियों ) को जो 
जानता है? ऐसा वाक्य है वह 
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वक्ष्यमाणाथेत्वान्नोपासन भेदक: 

वक्ष्यमाणाथेत्व॑ च. तड़िशेषविच- 
क्षुत्वादित्यादिनोक्तम्‌ । सर्वे देवा 
असा एवं विदुषेष्ड्धभूता आब- 
हन्त्यानयन्ति बर्लि. खाराज्य- 


प्राप्तो सत्यामित्यथं! ॥ १-३ ॥ 


आगे बतलायी जानेवाली उपासनाके 
लिये होनेके कारण [ पृर्वोक्त 
उपासनासे ] उसका भेद करने- 
वाला नहीं है । उसी उपासनाकों 
आगे बतलाना क्‍यों इष्ट है यह बात 
“उसकी विशेषता बतलानेकी इच्छा 
होनेके कारण” आदि हेतुओंसे 
पहले कह ही चुके हैं । ऐसा 
जाननेवाले उपासक॒को उसके अड्- 
भूत समस्त देवगण बलि ( उपहार ) 
समर्पण करते हैं अर्थात्‌ खाराज्यकी 
प्राति हो जानेपर उसके लिये उपहार 
लाते हैं--यह इसका तात्पर्य है ॥ १ -३॥| 


03 ५ ॥ |) 3५ (0 


इति शीक्षावर्ल्यां पश्चमो5नुवाकः ॥ ५ ॥ 


पे अनुवाक 


र>न-+->+-_->्म्गकमहिए233.>७>>> नमक 


नह्यके साक्षात्‌ उपलब्धिस्थान हृदयाकाशका वर्णन 


भूझेव ।सुब/खरूपा मह इत्ये-। भू:, सुवः और खुब:-ये अन्य 


तस्थ॒व्याहत्यात्मनो ब्रह्मणोइड- 
गान्यन्या देवता इत्युक्तम्‌। यस्य 
ता अद्भभूतास्तस्येतस्य बक्षणः 
साक्षादुपलब्ध्यर्थभुपासनाथ॑ च 
हृदयाकाशः खानमुच्यते शाल- 
ग्राम इव विष्णोः । तसिन्हि 
तढ़झ्ोपायमान॑ मनोमयत्वादि- 


देवता “मह:” इस व्याह्ृतिरूप हिरण्य- 
गर्भपंज्ञक ब्रह्मके अ्ढ हैं--ऐसा 
पहले कहा जा चुका है। जिसके 
वे अड्जभूत हैं उस इस ब्रह्मकी साक्षात्‌ 
उपलब्धि और उपासनाके लिये 
हृंदयाकाश स्थान बतलाया जाता है, 
जैसे कि विष्णुके लिये शाल्ग्राम | 
उसमें उपासना किये जानेपर 
ही वह मनोमयल्वादिधर्मविशिष्ट 
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धमंविशिषटं. साक्षादुपलम्यते | ब्रह्म हथेडीपर रखे हुए ०३०३ 
०. | समान साक्षात्‌ उपलब्ध होता है। 
गे 

पाणाविवामलकप््‌ । मार्ग इसके सिवा सबात्मभावकी प्राप्तिके 


सवोत्मभावग्रतिपत्तये.. वक्तव्य | ढिये मार्ग भी बतलाना है, इसलिये इस 
इत्यनुवाक आरभ्यते-- अनुवाकका आरम्भ किया जाता है-- 

स॒ य॒ एषो(न्तहंद्य आकाशः । तस्मिन्नयं पुरुषों 
मनोमयः । अम्रतो हिरण्मयः | अन्तरेण तालठुके । य 
एव स्तन इवावलम्बते । सेन्द्रयोनिः । यत्रासो केशान्तो 
विवर्तते । व्यपोह्य शीर्षकपाले भूरित्यभ्ों प्रतितिष्ठति । 
भुव इति वायो ॥ १ ॥ 


खुबरित्यादित्ये । मह इति ब्रह्मणि । आप्नोति 
खाराज्यम । आप्रोति मनसरपतिम्‌ । वाक्पतिश्रश्लुष्पतिः | 
श्रोत्रपतिविज्ञानपतिः । एतत्ततोी भवति | आकाशशरीरं 
ब्रह्म । सत्यात्म प्राणारामं मन आनन्दम्‌ । शान्ति- 
सम्ृड्मम्रतम । इति प्राचीनयोग्योपास्ख ॥ २ ॥ 


यह जो हृदयके मध्यमें स्थित आकाश है उसमें ही यह मनोमय अम्ृत- 
खरू हिरिण्मय पुरुष रहता है । तालुओंके बीचमें और [उनके मध्य] यह 
जो स्तनके समान [ मांसखण्ड ] छटठका हुआ है [ उसमें होकर जो सुषम्ना 
नाडी ] जहाँ केशोंका मूलमाग विभक्त होकर रहता है उस मूथधंग्रदेशमें 
मस्तकके कपारछोंको विदीर्ण करके निकल गयी है वह इन्द्रयोनि [ अर्थात्‌ 
परमात्माकी प्रात्तिका मार्ग ] है । [ इस प्रकार उपासना करनेवाला |] पुरुष 
प्राणप्रयाणके समय मूधोका भेदन कर '“भू:? इस व्याहृृतिरुप अभिमें 
स्थित होता है [ अर्थात्‌ “भू:ः इस व्याहृतिका चिन्तन करनेसे अग्नि- 
रूप होकर इस लोकको व्याप्त करता है ]। इसी प्रकार “भुषः? इस 


अठु० ६ ] शाह्ररभाष्याथ ४९, 
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व्याह्ृतिका ध्यान करनेसे वायुमें | १ ॥ “छुवः? इस व्याहृतिका चिन्तन 
करनेसे आदित्यमें तथा “मह:? की उपासना करनेसे ब्रह्ममें स्थित हो जाता 
है। इस प्रकार वह खाराज्य ग्राप्त कर लेता है तथा मनके पति 
( ब्रह्म ) को पा लेता हैं। तथा वाणीका पति, चक्षुक्ला पति, श्रोत्रका 
पति और सारे विज्ञानका पति हो जाता है | यही नहीं, इससे भी बड़ा 
हो जाता है | वह आकाश शरीर, सत्यखरूप, ग्राणाराम, मन आनन्द - 


( जिसके छिये मन आनन्दखरूप है ), 


ब्रह्म हो जाता 
ब्रह्मकमी ] उपासना कर | २ ॥ 


! इति व्युत्क्रम्य 'अर्य 
हदयाकाशतत्स्थ- पुरुष ;! इत्यनेन सं- 
जीवयो: स्वरूपम्‌ ब्रध्यते । य्‌ एपो- 
उन्तहेदये हृदयस्यान्तहंद्यमिति 
पुण्डरीकाकारों मांसपिण्डः प्रा- 
पायतनोनेकनाडीसुपिर ऊध्वे- 
नालो5धोमुखो विशसमाने पशों 
प्रसिद्ध उपलम्यते । तस्थान्तये 
एप आकाश; प्रसिद्ध एवं कर- 
काकाशवत्‌, तसिन्सो5य पुरुष: । 
पुरि शयनात्यूणां वा भूरादयो 


लोका येनेति पुरुष; । मनोमयो 
०७ है 


. 
6 


शान्तिसमन और अमृतखरूप 


| है प्राचीनयोग्य शिष्य ' नू इस प्रकार [ उस 


'सः! इस पहले पदका, पाठ- 
क्रकोी छोड़कर आगेके भ्ञर्य 
पुरुष:? इस पदसे सम्बन्ध हैं | जो 
यह अन्तहंदयमें हृदयके भीतर 
| आकाश हैं ] | हृदय अर्थात्‌ 
खेत कमलके आकारबारा मसांस- 
ऐिण्ड, जो ग्राणका आश्रय, भनेकों- 
नाडियोंक छिद्रतछ तथा ऊपरको 
नाल और नीचेको मुखवाल है, 
जो कि पशुका आल्मन € बंध ) 
किये जानेपर स्पट्तया उपलब्ध 
होता है| उसके भीतर जो यह 
कमण्डडुके अन्तर्व्ती आकाशके 
समान प्रसिद्ध आकाश है उसीमें 

पुरुष रहता है, जो शरीररूप 
पुरम॑ शयन करनेके कारण अयना 
उसने भू; आदि सम्पूर्ण छोकोंको 
पूरित क्या हुआ है इसलिये 
'पुरुषः कहलाता हैं । वह मनोमय 


५ 
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सनो विज्ञानम्‌.मलुतेज्ञोन- 


कर्मणः, तन्मयस्तत्म्रायस्तदुपलू- 


भ्यत्वात्‌ । मलुतेउनेनेति वा मनो- 
5न्त;करणं तदभिमानी तन्मय- 
स्तल्लिड़ो वा; अम्रतो5मरणधमो 
हिरण्मयो ज्योतिमयः । 


तस्पैव॑लक्षणस्य हृदयाकाशे 
हृदयाकाशख- साक्षास्कृतस्स विदृष 
जीवोपलब्धये आत्ममृतस्येन्द्रस्थे- 
दशखरूपप्रतिपत्तये 
मार्गोड्मिधीयते। हृदयादूष्ये प्रवृ- 
ता सुषुम्ना नाम नाडी योग- 
शारस्ततेषु च प्रसिद्धा। सा चान्त- 
रेण मध्ये अ्सिद्धे तालुके तालु- 
कयोगता। यश्चेष तालुऋयोमध्ये 
सन इवायलम्बते मांसखण्डरत- 
स्य चान्तरेणेत्येतत्‌ । यत्र च 
केशान्तः केशानामन्तोड्वसान 


मागे ० 


मूल केशान्तो बिवतेते विभागेन | 


बत॑ते मूधेप्रदेश इत्यथः त॑ देश 
प्राप्य तत्र विनिःस्ृता व्यपोद्य 
कर । ( (९ 

विभज्य विदाय॑ जीषंकपाले 


-ज्ञानवाची “मन! धातुसे सिद्ध होनेके 
कारण “मन? शब्दका अर्थ “विज्ञान! 
है, तन्‍्मय-तत्प्राय भर्थात्‌ विज्ञान- 
मय है; क्योंकि उस (विज्ञानलरूप ) 
से ही वह उपलब्ध होता है; अभवा 
जिसके द्वारा जीव मनन करता है वह 
अन्त:करण ही “मन? है उसका अभि- 
मानी, तन्‍्मय अथवा उससे उपलक्षित 
होनेवाला अम्ृत--अमरणधर्मा और 
हिरण्मय-ज्योतिमेय है । 
हृदयाकारमें साक्षात्कार किये 
हुए उस ऐसे लक्षण्णोत्राले तथा विद्वान- 
के आत्मभूत इन्द्र ( ईश्वर ) के ऐसे 
खरूपकी प्राप्तिके लिये मागे बतलाया 
जाता है-हृदयदेशसे ऊपरकी ओर 
जानेवाली सुषुन्ना नामकी नाडी योग- 
शा॑तत्में प्रसिद्र है । वह “अन्तरेण 
तालठुके” अथात्‌ दोनों ताढुओंके 
बीचमें होकर गयी है । और ताढुओंके 
बीचमें यह्द जो स्तनके समान मांस- 
खण्ड लटका हुआ है उसके भी 
बीचमें होकर गयी है | तथा जहाँ यह 
केशान्त-केशोंके मूछठभागका नाम 
'फफेशान्तः है वह जिस स्थानपर 
विभक्त होता है अर्थात्‌ जो मूर्घ- 
प्रदेश है, उस स्थानमें पहुँचकर 
जो निकल गयी है, अर्थात्‌ जो 
शीषेकपालों--- मस्तकके कपाओोंको 


अजञु० ६ | 


जय: अ कक 


शिरःकपाले विनिगंता या सेन्द्र- 
योनिरिन्द्रस्य ब्रह्मणो योनिर्माग: 
खरूपग्रतिपत्तिद्वार मित्यर्थ। । 
तयेवं विद्वान्मनोमयात्मदर्शी 
सुषुम्नाद्वारा मून्नों विनिष्क्रम्पा- 
चतुब्याह॒तिरूप- स्थ॒लोकस्याधिष्ठा- 
बक्षप्राप्ते: ता भूरिति व्याहृति- 
रूपो यो5पिमंहतो ब्रह्मणो5ड्रभूत- 
स्तसिन्नमो प्रतितिष्ठत्वग्न्यात्मनेम॑ 
लोक॑ व्यामोतीत्यर्थ। | तथा सु 
इति द्वितीयव्याह॒त्यात्मनि वायों। 
प्रतितिष्ठतीत्यनुव॒तते । सुबरिति 
तृतीयव्याहत्यात्मन्यादित्ये । मह 
इत्यज्जिनि चतुथ व्याहत्यात्मनि 
ब्रह्मणि प्रतितविष्ठति | 
तेष्चात्मभावेन स्थित्वाझोति 
शह्ौभूततब्रह्मभृतः खाराज्य 
विदुप उथरयंम खराडभजं खयमेन॑ 


राजाधिपतिमंबति, अद्भभृतानां 
देवानां यथा ब्रह्म । देवाश् 


शॉक्रभाष्या्थ 
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| पार-विभक्त यानी विदीर्ण करती हुई 


हद 4 


बाहर निकल गयी है वही इन्द्रयो नि-- 
इन्द्र अर्थात्‌ ब्रह्मकी योनि-मार्ग यानी 
ब्रह्म लरूपकी प्राप्तिका द्वार है | 


इस श्रकार उस छुषम्ना नाडीद्ारा 
जाननेवाला अर्थात्‌ मनोमय आत्मा- 
का सक्षात्का करनेवाला पुरुष 
मूर्वद्वासो निकठछकर इस ल्लेकका 
अधिष्ठाता जो महान्‌ ब्रह्मका अड्ग- 
भूत “भू:? ऐस। व्याहतिरूप अग्नि 
है उस अम्निमें स्थित हो जता है; 
अथांतू्‌ अग्निरुप होकर इस छोक- 
को व्याप्त कर लेता है | इसी प्रकार 
वह *भुव:” इस द्वितीय व्याहति- 
रूप बवायुमें स्थित हो जाता है-इस 
प्रकार प्रतितिष्ठति? इस क्रियाकी 
अनुबृत्ति की जाती है । तथा [ ऐसे 
ही ] “छुत्र:” इत्त तृतीय व्याहति- 
रूप आदित्यमें और “मह:? इस 
चतुथ व्याहृतिरूप अड्जी ब्रह्ममें स्थित 
होता है | 


उनमें आत्मखरूपसे स्थित हो वह 
ब्रह्म बृत हुआ खाराज्य-खराड्भावकों 
प्राप्त कर लेता है अर्यात्‌ जिस प्रकार 
ब्रह्म अड्जघूत देवताओंका अधिपति 
है उसी प्रकार खयं उनका राजा-- 
अधिपति हो जाता है । तथा उसके 


| 
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प्द्शे 

सर्वेड्स्मे बलिमावहन्त्यद्भभूता 
यथा ब्रह्मणे । आमम्ोति 
मनसस्पतिम्‌ । सर्वेषां हि 


मनसां पतिः स्बात्मकत्वाह- 
हाणः । सर्वेहिं मनोभिस्तन्मनुते । 
तदाप्ोत्येव॑ विद्वान्‌ । किं च वा- 
क्पतिः सर्वासां वाचां पतिमंबति । 
तथेव चदश्नुष्पतिश्रक्षपां पतिः 
ओओत्रपतिः श्रोत्राणां पतिः 
विज्ञानपतिविज्ञानानां च पति; | 
सर्वात्मकत्वात्सवंग्राणिनां करणै- 
स्तद्वान्भवतीत्यथ: । 


किंच ततो5प्यधिकतर मेतड्भ- 
वति। कि तत्‌ १ उच्चते। आकाश- 
शरीरमाकाशः शरीरमस्याकाश- 
वद्ा स्रक्ष्म शरीरमस्थेत्याकाश- 
शरीरम | कि तत्‌ ? प्रकृत॑ ब्रह्म | 


सत्यात्म सत्यं मृतामृतेमवितर्थ 


स्वरूप चात्मा खमावोध्य तदिद॑ 
सत्यात्म | प्राणाराम ग्राणेष्वा- 


अद्जभूत समस्त देवगण जिस प्रकार 
ब्रह्मको उसी प्रकार इस अपने अद्जीके 
लिये उपहार छाते हैं। तथा वह 
मनस्पतिको प्राप्त हो जाता है । ब्रह्म 
सर्वात्मक होनेके कारण सम्पूर्ण मनों- 
का पति है, वह सारे ही मनोंद्वारा मनन 
करता है। इस प्रकार उपासनादारा 
विद्वान उसे प्राप्त कर लेता है | यही 
नहीं, बह वाक्पति-सम्पूर्ण वाणियों. 
का पति हो जाता है, तथा चल्लु- 
प्यति--नेत्रोंका खामी, श्रोत्रपति-- 
कानोका खामी और विज्ञानपति-- 
विज्ञानोंका खामी हो जाता है। 
तात्पर्य यह है कि सर्वात्मक होनेके 
कारण वह समस्त प्राणियोंकी 
इन्द्रियोंसे इन्द्रियवान्‌ होता है । 


यही नहीं, वह तो इससे भी बड़ा 
हो जाता है। सो क्‍या ! बतलाते 
हैं--आकाशगशरीर--आकाश जिसका 
शरीर है अथवा आकाराके समान 
जिसका सूक्ष्म शरीर है बह्ी आकाश- 
शरीर है। वह है कौन ? प्रकृत 
ब्रह्म [ अर्थात्‌ वह ब्रह्म जिसका यहाँ 
प्रकरण है] । सत्यात्म-जिसका 
मूर्तामूर्तरूप सत्य यानी अमिथ्या ही 
खरूप आत्मा अथांत्‌ खभाव है उसे 
धसत्यात्मःः कहते हैं। प्राणाराम-- 


अनु० ६ ] 


५२९ 


शाइरभाधष्याथे 


५९१३ 
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राम आक्रीडा यस्थ तत्याणा- 
रामम्‌ । प्राणानां वारासो य्सि- 
स्तत्प्राणारामम । मनआनन्दम्‌; 
आनन्दभूत सुखक्ृदेव यस्य 
मनस्तन्मन आनन्दम्‌ । शान्ति 
समृद्ध शान्तिरुपशम!, शान्तिश्र 
तत्समृद्द च शान्तिसमृद्धम । 
शान्त्या वा समृद्ध तदुपलम्यत 
इति शान्तिससृद्धम | अमृतम- 
मरणधमि । एतचाधिकरण- 
विशेषणं तत्रेव मनोमय इत्यादौ 
द्रष्ट्यमिति | एवं मनोमयत्वा- 
दिधर्मेंविंशिष्टं यथोक्तं ब्रह्म हे 
प्राचीनयोग्य, उपास्स्वेत्याचाये- 


वचनोक्तिरादराथों । #क्तस्तू- 
पासनाशब्दा्थ; ॥ १-२ ॥ 


प्राणमिं जिसका रमण अर्थात्‌ क्रीडा 
है अथवा जिसमें प्राणोंका आरमण 
है उसे प्राणाराम कहते हैं। मन- 
आनन्दम्‌-जिसका मन आनन्दभूत 
अर्थात्‌ सुखकारी ही है वह मन 
आनन्द कहलाता है। शान्तिसमृद्धम्‌ 
-शान्ति उपशमको कहते हैं, जो 
शान्ति भी है और समृद्ध भी वह 
शान्तिसमृद्ध है अथवा शान्तिके 
द्वारा उस सम्रुद्ध ब्रह्मकी उपलब्धि 
होती है, इसलिये उसे शान्तिसमृद्ध 
कहते हैं। अमृत-अमरणघर्मी । ये 
अधिकरणमें आये हुए विशेषण उस 
मनोमय आदिमें ही जानने चाहिये । 
इस प्रकार मनोमयत्व आदि पर्मोसे 
विशिष्ट उपयुक्त ब्रह्मकी, हे प्राचीन- 
योग्य | तू उपासना कर---यह 
आचायेकी थक्ति [ उपासनाके ] 
आदरके लिये है । “उपासना! 
शब्दका अर्थ तो पहले बतलाया दही 
जाचुका है ॥ १-२॥ 
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इति शीक्षावरुल्यां षष्टोपनचुवाकः ॥ ६ ॥ 


> 


सत्तम अनुवाक 


पाडक्तरूपसे बरह्मकी उपासना 


यदेतद्व्याहत्यात्मक॑ ब्रह्मो- 
पास्यमुक्त तस्यवेदानी प्रथिव्या- 
दिपाइसखरूपेणोपासनमुच्यते । 
पश्चसंख्यायोगात्पड्डिच्छन्द- 
संपत्ति। । 
स्वस्थ । 


ततः पाडूत्व॑ 
पाइूश्व यज्ञ) । 
“पश्चयदा पहड़ि। पाने 
यज्ञ” इति श्रुते! । तेन यत्सवे 
लोकाधात्मान्त व पाझू परि- 
करपयति यज्ञलमेव तत्परिकत्प- 
यति । तेन यज्ञेन परिकल्पितेन 
पाह्नत्मक प्रजापतिमभि- 
संपद्यते । तत्कथथं पाझमिद 
सर्वेमित्यत आह-- 


यह जो व्याहृतिरूप उपास्य 
ब्रह्म बतछाया गया है अब परथिवी 
आदि पाइक्तरूपसे उसीकी उपासना- 
का १र्णन किया जाता है--[ प्रृथिवी . 
आदि पॉाँच-पाँच संख्यावाले पदार्थ हैं 
तथा पडक्तिछन्द भी पाँच पदोंवाला 
है, अतः ] “पाँच संख्याका योग होनेसे 
[ उन प्रथित्री आदिसे ) पडक्तिछन्द 
सम्पन्न होता है । इसीसे उन सबका 
पाडक्तल है । यज्ञ भी पादक्त है, जैसा 
कि “पड्क्तिउन्द पाँच पदोंवाल है, 
यज्ञ पाइक्त है? इस <तिसे ज्ञात 
होता है। अत: जो लोकसे लेकर 
आत्मापर्यनत' सबको पाइक्तरुपसे 
कल्पना करता है वह यज्ञकी ही 
कल्पना करता है। उस कल्पना 
किये हुए यज्ञसे बढ़ पाडक्तखरूप 
प्रजापतिको प्राप्त हो जाता है | 
अच्छा तो यह सब किस प्रकार 
पाइक्त है ? सो अब बतलाते हैं--- 


पृथिव्यन्तरिक्षं चोदिशो:वान्तरदिशः | अभिवोयुरा- 
दित्यश्रन्द्रमा नक्षत्राण । आप ओषधयो वनस्पतय 


अनु० ७ ] शाड़्रभाष्याथे प्य्ष्‌ 


आकाश आत्मा । इत्यधिभूतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । प्राणो 
व्यानोपपान उदानः समानः । चक्लुः श्रोत्रं मनो वाक्‌ 
त्वक । चमे माश्सश्स्ावास्थि मजा | एतदविविधाय 
ऋषिरवोचत्‌ । पाडमकत वा इद्श्सबंम्‌ । पाडसक्तेनेव 
पाडमक्तश्स्पणोतीति ॥ १ ॥ 
पृथिवी, अन्तरिक्ष, चुलोक, दिशाएँ और अवान्तर दिशाएँ [-यह 
लोकपाइ्क्त ]; भमप्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा और नक्षत्र [-यह देवता- 
पाइक्त ] तथा आप, ओषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा--ये 
अधिभूतपाइक्त हैं | अब अध्यात्मपाडक्त बतलते हैँ--प्राण, ब्यान; 
अपान, उदान और समान [ -यह वायुपाइक्त ]; चक्षु, श्रोत्र, मन 
वाक्‌ और त्वचा [-यह इन्द्रियपाडक्त | तथा चरम, माँस; स्वायु, अस्थि 
और मज्जा [-यह घातुपाडक्त--ये सब मिलाकर अध्यात्मपादक्त हैं. )। इस 
प्रकार पाडक्तोपासनाका विधानकर ऋषिने कहा--“यदह सब पाडक्त ही 
है; इस [ आध्यात्मिक ] पाडक्तसे ही उपासक [ बाह्य ] पाइक्तको पूर्ण 
करता है? ॥ १॥ 
पृथिव्यन्तरिक्ष चोदिशोड्वा 
त्रिविषध- न्तरदिश इति छो- 
भूतपाडक्तम कपाड्ुपू । अग्नि- 
वोयुरादित्यश्न्द्रमा नक्षत्राणीति 
देवतापाइ्मू । आप ओषधयो 


प्रथिवरी, अन्तरिक्ष, चुलोक, 
दिशाएँ और अबान्तर दिशाएँ-ये 
लोकपाड््त हैं; अग्नि, यु, आदित्य, 
चन्द्रमा और नक्षत्र-ये देवतापाडक्त 
हैं; जल, ओषधि, वनस्पति, आकाश 
और आत्मा-ये भूतपादक्त हैं | यहाँ 


वनस्पतय आकाश्च आत्मेति 


भृतपाइ्ूम । आस्मेति विराड्‌ 


सूताधिकारात्‌ । हत्यधिभृतमि- 


(आत्म? बिराट्को कहा है; क्योंकि 
यह भूतोंका अधिकरण है. ४इत्यधि- 
भूतमः यह वाक्य अधिकोक और 


५६ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ बल्ली १ 
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त्यधिलोऋाधिदेवतपाडक्तदयोप- 
लक्षणारथम्‌ । लोकदेवतापाइक्त- 
योश्ामिदितत्वात्‌ । 
अथानन्तरमध्यात्म॑ पाड- 
त्रिविधाध्यात्म- त्रयघुच्यते-प्राणा- 
पाइक्तम_ दि वायुपाइ्म्‌ । 
चल्लुरादी निद्रयपाइुम । चमादि 


धातुपाठक्तमू । एवताबड़ीद॑ 
सबमध्यात्मपू,. बाह्य च 


पाडक्तमेवेत्येतदेवमधिविधाय 

परिकस्प्यपिंवेंद एतदशनसंपन्नो 
वा कश्रिवपिरवोचदुक्ततानू.। 
किमित्याह-पाडक्त॑ वा इृदं सबे 
पा्नेनेवाध्यात्मकिन. संख्या- 
सामान्यात्याहू बाह्य स्परणोति 
बलयति प्रयति । एकात्मतयो- 
पलम्यत इत्येतत्‌ | एवं क्‍ 
मिदं सबेमिति यो बेद से प्रजा- 
पत्यात्मेव मबतीत्यथे। ॥। १ ॥ 


डे ५ पर हरे 


इति शीक्षावद्ल्यां सप्तमोषमु 


>- २५०८. फथकमकााए-३%-न- 


अधिदेवत-इन दो पाडक्तोंका भी 
उपलक्षण करानेके डिये है; क्योंकि 
इनमें छोक और देवतासम्बन्ध्री दो 
पाइक्तोका भी वर्णन किया गया है। 

अब आगे तीन अध्यात्मपाडक्तों- 
का वर्णन किया जाता है-प्राणादि 
वयुपाइक्त, चक्षु आदि इन्द्रियपाइक्त 
और चमीदि धातुपाइक्त-बस ये 
इतने ही अध्यात्म और बाह्य पादृक्त 
हैं | इनका इस प्रकार विधान अर्थात्‌ 
कल्पना करके ऋषि-वेद अथवा 
इस दृष्टिसे सम्पन्न किसी ऋषिने 
कहा | कया कहा ? सो बतढाते 
हैं-निश्चय दी यह सब पाडक्त दी 
है । आध्यात्मिक पाइत्तसे ही, 
संख्यामें समानता होनेके कारण 
उपाप्तक बाह्मपाडक्तकोी बल्वान्‌- 
पूरित करता है अर्थात्‌ उसके साथ 
एकरूपसे उपलब्ध करता है | इस 
प्रकार 'यह सब पाइक्त है? ऐसा 
जो पुरुष जानता है वह प्रजापति- 
खरूप ही हो जाता है-ऐसा इसका 
तत्पय है ॥ १ ॥ 





वाकेा | ७ ॥ 


अंटम अनुवाक 


ओड्डारो॥सनाका विधान 


व्याहृत्यात्मनों ब्रह्मण उपा- 
सनमुक्तम्‌ | अनन्तरं च पाडक्त- 
स्वरूपेण तस्येवोपासनयुक्तम । 
इृदानी सर्वोपासनाड्ुभृतस्योह्ा- 
रस्योपासन विधित्यते | परापर- 
ब्रह्मदष्या उपाथयमान ओज्वार: 
शब्दमात्रोडपि परापख्रह्मग्राप्ति- 
साधन भवति | स ह्ाठम्वनं 
ब्रकह्षण: परस्यापरथ च, प्रति 
मेव विष्णो! । “एवेनेवायत्ने- 
नेकतरमन्वेति” ( प्र० उ० ५ । 
२ ) इति श्रुतेः । 


व्याइतिझप ब्रह्मकी उपामनाका 


निरूपण किया गया; उसके पश्चात्‌ 
| उसीकी डपासनाका पाड्क्तरूपसे 


दर्णण दिया । अब सम्पूर्ण 
उपासनाओंके अड्डमूत ऑंकारकी 
उपासनाक्ा विधान करना चाहते 
हैं | पर एवं अपर ब्रह्मदृश्सि 
उप|सना किये जानेपर ओकार--- 
केवल शब्दमात्र होनेपर भी पर 
और अपर ब्रह्मकी प्राप्तिका साधन 
होता हैं ! वही पर और अपर ब्रह्मका 
आख्म्बन है, जिस प्रकार कि 
जिशण्णुका आह्म्बन प्रतिमा है । 
८४इसी आल्म्बनसे उपासक [ पर 
या अपर | किसी एक ब्रह्मको प्राप्त 


| हो जाता हैं”? इस श्रुतिसे यही 


बात प्रमाणित होती है | 


ओमिति ब्रह्म । ओमितीदश्सबंम । ओमित्ये- 
तदनुकृतिह सम वा अप्यो श्रावयेत्याश्राववन्ति | ओमिति 
सामानि गायन्ति । ओश्शोमिति शस्त्राणि शश्सन्ति । 
ओमित्यध्बयुः प्रतिगरं प्रतिगणाति | ओमिति बच्षा 
प्रसोति। ओमित्यभिहोत्रमनुजानाति । ओमिति ब्राह्मण: 
अवश्ष्यन्नाह बल्मोपाप्नवानीति | बह्नेवोपाप्नोति ॥ १ ॥.. 


५८ तेशिरीयोपनिषद्‌ [ बदली १ 
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५3७० यह शब्द ब्रह्म है, क्‍योंकि “४” यह स्वरूप है; ५३७ 
यह अनुकृति ( अनुकरण--सम्मतिसूचक संकेत ) है--- ऐसा प्रसिद्ध 
है | [ याज्ञिककोग ] “ओ श्रावय” ऐसा कहकर श्रवण कराते हैं। ०३» 
ऐसा कद्दकर सामगान करते हैं | ५७ शोमः ऐसा कहकर शब्रों ( गीति- 
रहित ऋचाओं ) का पाठ करते हैं | अध्यर्यु प्रतिगर ( प्रत्येक कर्म ) के 
प्रति ५६०० ऐसा उच्चारण करता है। “3०” ऐसा कहकर ब्रह्मा अनुक्ञा 
देता है; (4८० ऐसा कहकर वह अमिनहयोत्रके लिये आज्ञा देता है। 
वेदाध्ययन करनेवाला ब्राह्मण “3»” ऐसा उच्चारण करता हुआ कहता 
है--'मैं ब्रह्म / वेद अथवा परब्रह्म ) को ग्राप्त करूँ ।? इससे वह ब्रह्मको 


दी ग्रात कर लेता है | १ ॥ 
ओमिति । इतिशब्दः स्वरूप- 
शोझ्ारस् परिच्छेदार्थ, ओ- 
सार्वात्म्यम्‌ मिस्येतच्छब्दरूपं 
ब्रद्ेति मनसा धारयेदुपासीत | 
यत ओमितीदं सब हि शब्दरूप- 
मोझ्नारेण व्याप्तम । “तथथा 
शहुना” ( छा० 3० २। २३ । 
३ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । अमि- 
धानतन्त्र ह्ममिधेयमित्यत इदं 
सवमोझ्षार इत्युच्यते । 
ओज्जारस्तुत्यथम्नत्तरो ग्रन्थ! | 
उपालच्यत्याक्त नै 
ओमित्येतदनुऋूति- 
रनुकरंणः । करोमि यास्यामि 


कोक्ार महिमा 


“ओमिति! इसमें “इति? शब्द 
ओऑकारके खरूपका .परिच्छेद 
( निर्देश ) करनेके लिये है। अर्थात्‌ 
४:3०” यह शाब्दरूप ब्रह्म है--ऐश्ा 
इसका मनसे ध्यान-उपासना करे; 
क्योंकि '३४० यही सब कुछ है, 
कारण, समस्त दराब्दरूप प्रपन्न 
ओंकारसे व्याप्त है, जैसा कि “जिस 
प्रकार शंकुसे पत्ते व्याप्त रहते हैं? 
इत्यादि एक दूसरी श्रुतिसे सिद्ध 
होता है। सम्पूर्ण वाच्य बाचकके 
ही अधीन होता है, इसलिये यह 
सब ओंकार ही कहा जाता है। 

आगेका ग्रन्थ ओंकारकी स्तुतिके 
लिये है; क्‍योंकि वह उपासनीय 
है | 3०” यह अनुक्ृति यानी 
अनुकरण हे । इसीसे किसीके 


द्वारा “में करता हूँ, में जाता हूँ! 


अज्ञु० ८ ] 


शाइ्षरभाष्यार्थ 


२९, 


चेति क्रतमुक्तमामित्यनुकरोत्य- 
न्‍्यः । अत ओड़ारोब्नुकृतिः । 
ह स्॒ वा इति प्रसिद्धार्थाव- 


द्योतकाः । प्रसिद्धमोड्नारस्यानु- 


कृतित्वम । 
अपि च “ओ श्रावय” इति 


प्रेषपूवेकमाश्रावयन्ति | तथोमिति 
साम्तानि गायन्ति सामगा।। 
#'शोमिति शख््राणि शंसन्ति शख्र- 
के १” मि ९ 
शंसितारोडपि । तथोमित्यध्वयुं: 
प्रतिगरं प्रतिगणाति । ओमिति 
ब्रह्मा प्रसौत्यनुजानाति प्रेषपूवे- 


कमाश्रावयति | ओमित्यप्रि- 


होत्रमनुजानाति । जुहोमीत्युक्त- 


ओमित्पेशनुब्ञां प्रवच्छति | 


इस ग्रकार किये हुए कथनको 
सुनकर दूसरा पुरुष [ उसको 
खीकृत करते हुए ] “४” ऐसा 
अनुकरण करता है । इसलिये 
ओंकार अनुक्ृति हैं | (ह? (सम? और 
'वै? --ये निपात प्रसिद्धिके सूचक 
हैं; क्योंकि ऑकारका अनुकृतित्व तो 
प्रसिद्ध ही है । 

इसके सिवा ८ओ श्रावय! इस 
प्रकार प्रेरणापूवक याज्ञिकलोग 
प्रतिश्रवण कराते हैं | तथा ५३४१ 
ऐसा कहकर सामगान करनेवाले 
सामका गान करते हैं| श्र 
रांसन करनेवाले भी “5 शोम! 
ऐसा कहकर शज्लोंका पाठ करते 
हैं | तथा अध्वयुल्मेग ग्रतिगरके 
प्रति ४४” ऐसा उच्चारण करते 
हैं । 3७” ऐसा कहकर ब्रक्षा 
अनुज्ञा देता है अर्थात्‌ प्रेरणापूर्वक 
आश्रवण करता है; और “3४? 
कहकर वह अम्निहोत्रके लिये आज्ञा 
देता है । अथोत्‌ यजमानके यों 
कहनेपर कि «मैं हवन करता हूँ? 
बहू) “४४० ऐसा कहकर उसे 
अनुज्ञा देता है | 


६० 


देक्षिर:योपनिदद्‌ 


[ बदली १ 


कया बा 


आंमत्य॑व ब्रह्कण; अवृश्यन्‌ 


प्रबचनं करिष्यन्नध्येप्पमाण 


ओमित्येवाह । ओमित्येव प्रति- 
पद्यतेष्ध्येतु मित्यथं! । ब्रह्मवैद- 
म्ुुपाप्नवानीति प्राप्लुयां ग्रही- 


ध्यामी त्युपाप्नोत्येव ब्रह्म । 


अथवा ब्रह्म परमात्मा तप 
पाप्नवानीत्यात्मानं प्रवक्ष्यन्प्राप- 
यिष्यज्ञोमित्येवाह । स च तेनो- 
ड्वारेण ब्रह्म ग्राप्नोत्येव । ओड़ा- 
रपूवे प्रवृत्तानां क्रियाणां फलवर््व॑ 
पसात्तसादोड्भारं बद्येत्युपासी- 
तेति वाक्याथथ! ॥ १॥ 


प्रत्रचन अर्थात्‌ अध्ययन करनेवाला 
ब्राह्मण “3०” ऐसा उच्चारण करता 
है; अर्थात्‌ ५४४? ऐसा कहकर ही 
बह अध्ययन करनेके लिये प्रक्ृत्त होता 
है । «मैं ब्रह्म यानी वेदको प्राप्त कहूँ 
अर्थात्‌ उसे ग्रहण करूँ? ऐसा कहकर 
वह ब्रह्मको प्राप्त कर ही छेता है। 
अथवा [ थों समझो कि ] भें ब्रह्म- 
परमात्माको प्राप्त करूँ? इस प्रकार 
आत्माको प्राप्त करनेकी इच्छासे वह 
ऐसा ही कहता है और 
उस <»कारके द्वारा वह ब्रह्मको 
प्राप्त कर ही लेता है | इस प्रकार 
क्योंकि 3“कारपूर्वक प्रवृत्त होनेवाली 
क्रियाएँ फलवती होती हैं इसलिये 
“<>कार ब्रह्म है! इस तरह उसकी 
उपासना करे-यह इस वाक्यका 
अर्थ है ॥ १ ॥ 


#“>--दे शक ल 659०३ 


इति शीक्षावस्ल्यामष्रभो5छुवाकः ॥ ८ ॥ 





नव अनुवाक 


ऋतादि शुभकर्मोंकी आवश्यकतंव्यताका विधान 


विज्ञानादेवाप्नोति स्वाराज्य- |. विज्ञानसे ही स्थाराज्य प्राप्त कर 
द लेता है-ऐसा [छठे अनुवाक्मे] कहे 

शी मित् $ कर्म गे (5 
त्युक्तत्वाच्छोतसातोनां कमे- | जानेके कारण श्रौत और स्मार्त कर्मो- 
की व्यर्थता प्राप्त होती हैं | वह 
प्राप्त न हो, इसलिये पुरुषाथके प्रति 


प्रापदिति कर्मणां पुरुषार्थ प्रति कर्मोंका सावनल प्रदर्शित करनेके 
' लिये यहाँ उनका उल्लेख किया 


साधनतवप्रदशना्थमिहोपन्यास;-| जाता है--- 

ऋत॑ च खाध्यायप्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय- 
प्रबचने च। तपश्च खाध्यायप्रवचने च | दमश्र खाध्याय- 
प्रबचने च। शमश्र खाध्यायप्रवचने च | अम्नयश्र खाध्याय- 
प्रवचने च । अभिहोत्र च खाध्यायप्रवचने च | अतिथयश्र 
खाध्यायप्रवचने च । मानुषं॑ च खाध्यायप्रवचने च । 
प्रजा च खाध्यायप्रवचने च | प्रजनश्र खाध्यायप्रवचने च । 
प्रजातिश्र खाध्यायप्रवचने च। सत्यमिति सत्यवचा 
राथीतरः। तपइति तपोनित्यः पोरुशिष्टिः खाध्यायप्र+चने 
एबेति नाको मोह्ल्यः । तडि तपस्तडि तपः॥ १ ॥ 


ऋत (शाब्रारिद्वारा बुद्धिमें निश्चय किया हुआ अर्थ) तथा 
खाध्याय ( शात्राध्ययन ) और प्रत्रचन ( अध्यापन अथव्रा वेदप्राठरूप 
ब्ह्मयज्ञ ) [ ये अनुष्ठान किये जाने योग्य हैं ]। सत्य ( सत्यभाषण ) 
तथा खाध्याय और प्रवचन [ अनुष्ठान किये जाने चाहिये ] | दम 


णामानथक्य प्राप्रमित्यतस्तन्मा 


दर तैत्तिरीयोपनिषय्‌ ( बरली १ 
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( इन्द्रियदमन ) तथा खाध्याय और प्रवचन [ इन्हें सदा करता रहे ]। 
शम ( मनोनिम्रह ) तथा खाध्याय और प्रवचन [ ये सर्वेदा कर्तव्य हैं ]। 
अग्नि ( अम््याघान ) तथा खाध्याय और प्रवचन [ इनका अनुष्ठान 
करे ] अग्निहोत्र तथा स्वाध्याय और प्रवचन [ ये नित्य कर्तव्य हैं ] । 
अतिथि ( अतिथिसत्कार ) तथा खवाध्याय और प्रवचन [ इनका नियम- 
से अनुष्ठान करे ]। मानुषकर्म ( विवाह्नदि छौकिक व्यवहार ) तथा 
स्वाध्याय और प्रवचन [ इन्हें करता रहे ] । प्रजा ( प्रजा उत्तन्न करना ) 
तथा स्वाध्याय और प्रवचन [-ये सदा ही कत॑व्य हैं ] | प्रजन ( ऋतु- 
कालमें भार्योगमन ) तथा [ इसके साथ ] स्वाध्याय और प्रवचन 
[ करता रहे ] । प्रजाति ( पौत्रोत्पत्ति ) तथा खाध्याय और प्रत्रचन 
[ इनका नियतरूपसे अनुष्ठान करे ] सत्य ही [ अनुष्ठान करने योग्य 
है ] ऐसा रथीतरका पुत्र सत्यवचा मानता है । तप ही [ नित्य अनुष्ठान 
. करने योग्य हैं ) ऐसा नित्य तपोनिष्ठ पौरुशिश्कि मत हैँ । खाध्याय 
और प्रवचन ही [ करंव्य हैं ] ऐसा मुद्रलके पुत्र नाकका मत है। 
अतः वे ( स्वाध्याय और प्रबचन ) ही तप हैं, वे ही तप हैं ॥ १॥ 


ऋतमिति व्याख्यातम्‌ । स्वा- | “ऋत?-इसकी व्याख्या पहले 
[ ऋतं वरदिष्यामि-इस वाक्यमें ] की 
जा चुकी है । “स्वाध्यायः अध्ययनको 
पन॑ ब्रह्मयज्ञों वा। एतान्युता- | कहते हैं; तथा “प्रवचन! अध्यापन 

/ या ब्रह्मयज्ञका नाम है | ये ऋत 
दीन्यनुष्ठेयानीति वाक्यशेषः | | आदि अनुष्ठान किये जाने योग्य 
हैं-यह वाक्यरोष हैं। सत्य-सत्य 
बचन अथवा जैसा पहले [ सर्व्य 
ख्यातार्थ वा | तप: क्ुच्छादि । | वरिष्यामि--इस वाक्यमें ] व्याख्या 
की गयी है, वह; तप--कच्छादि; दम- 
बाह्य इन्द्रियोंका निग्रहल; शम--- चित्त- 
इन्तःकरणोपशम; । अग्नय आधा- | की शान्ति; [ ये सब करने योग्य 


ध्यायोडध्ययनम्‌ । प्रवचनमध्या- 


सत्य च सत्यवचन यथाव्या- 


दमो बाह्यररणोपशमः । शमो- 


अञु०९ |] 


शाइरसाध्यार्थ 


द३ 
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तव्या; । अग्निहोत्रं च होतव्यम् । | हैं ]। अग्नि्योका आधान करना 
अतिथयशथ्र पूज्या। । मानुषमिति चाहिये । अग्निहोत्र द्वोम करने योग्य 


लोकिकः संव्यवहार), तद्च 
यथाप्राप्तमनुष्ठेयम्‌। प्रजा चोत्पा- 
दया । प्रजनथ् प्रजननम्॒तो 
भायागमनमित्यथं। । प्रज्ञातिः 
पोत्रोत्पत्तिः पुत्रों निवेशयितव्य 
इत्येतत्‌ । 

सर्वेरेतेः कर्मभियुक्तस्थापि 
खाध्यायप्रवचन- स्व ध्यायग्रवचने 
सहयोगकारणम यत्रतो5नुष्टे ये इत्येव- 
मर्थ सर्वेण सह स्वाध्यायप्रवचन- 
ग्रहणस्‌ । स्वाध्यायाधीन हायथ- 
ज्ञानम, अथज्ञानायर्त च पर 
श्रेय; प्रवचन च तदविसरणाथ 
धमंग्रवृद्धयर्थ च | अतः स्वाध्या- 
यप्रवचनयोरादर; काये। । 

सत्यप्िति सत्यमेवानुष्ठातव्य- 

सत्यादिय्राधान्ये मिति सत्यमेव 
मुनीनां मतभेदा: बचो यस्य सोथ्य॑ 
सत्यवचा नाम वा तस्य । राथी- 
तरो रथीतरस्थ गोत्रो राथीतरा- 





है । अतिथियोंका पूजन करना 
चाहिये | मानुष यानी लछोकिक 
व्याहार; उसका भी यथाग्राप्त 
अनुष्ठान करना चाहिये | प्रजा 
उत्पन्न करनी चाहिये। प्रजन- 
प्रजनन-ऋतुकारुमें भार्यागमन और 
प्रजाति--पौन्नोषपत्ति अर्थात्‌ पुत्रको 
स्रीपरिग्रह कराना चाहिये | 

इन सब कर्मोंसे युक्त पुरुषको 
भी स्वाध्याय और प्रवचनका यत्न- 
पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये-इसी- 
लिये इन सब्रके साथ स्वाध्याय ओर 
प्रवबचनको ग्रहण किया भया है। 
स्वाध्यायके अधीन ह्वी अर्थज्ञान है 
और अथंज्ञानके अधीन ही परमश्रेय 
है, तथा प्रवचन उसकी अविस्मृति 
और धर्मकी वृद्धिके लिये है; इसलिये 
खाध्याय. और ग्रवचनमें आदर 
( श्रद्धा ) रखना चाहिये | 

सत्य अर्थात्‌ सत्य ही अनुष्ठान 
किये जाने योग्य है-ऐसा सत्यतरचा 
-सत्य ही जिसका वचन हो वह 
अथवा जिसका नाम ही सत्यवचा है 
वह राथीतर अथोत्‌ रथीतरके वंशमें 
उत्पन्न हुआ राथीतर आचार्य मानता 


चार्यो मन्यते। तप इति तप एवं | ै । तप यानी तप छी कर्तव्य है- 


६४ 
कर्तव्यमिति तपोनित्यस्तपसि 
नित्यस्तपःपरस्तपोनित्य इति वा 
नाम पोरुशिष्टिः पुरुशिष्टया- 
पत्य॑ पोरुशिष्टिराचार्यों मन्यते । 
स्वाध्यायप्रवचने एवानुष्ठेये इति 
नाको नामतो झुदृलखापत्य॑ 
मोहरत्य आचार्यों मन्यते । तद्ि 
तपसतद्धि तप । हि यज्मात्स्वा- 
ध्यायप्रवचने एवं तपस्तसाच 
एवानुष्ठेये इति । उतक्तानामपि 
सत्यतप स्वाध्यायप्रव चदानां पु- 
नग्रेहणमादराथम्‌ ॥ १ ।। 


तैंसिरीयोपनिषद्‌ 


| चहली १ 

22७० "८2%, 
ऐसा तपोनित्य--नित्य तपोनिष्ठ 
अथवा तपोनित्य नामवाला पौरुशिष्टि 
-पुरुशिष्टका पुत्र पौरुशिष्टि आचार्य 
मानता है | खाध्याय और प्रवचन 
ही अनुष्ठान किये जाने योग्य हैं- 
ऐसा नाक नामवाढा मुद्लका 
पुत्र मोदल्य आचाये मानता है। 
वही तप है, वह्दी तप है। 
इसका तातय यह है कि 
खाध्याय और प्रवचन ही तप हैं, 
इसलिये वे ही अनुष्ठान किये जाने 
योग्य हैं | पहले कहे हुए भी सत्य, 
तप, खाध्याय और प्रवचनोंका 


| पुन्रंहवण उनके आदरके लिये है ॥ १॥ 
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इति शीक्षावदल्या नवमोउशुवाकः ॥ ९ ॥ 





दशम अनुवाक 


जिशह्ढुका वेदाइकचन 


अहं वृक्षय रेरिवेति खाध्या- 
यार्थों मन्त्रान्नाय! । खाध्यायश्र 
विद्योत्पतये । ग्रकरणात्‌ । 
विद्यार्थ हीदं॑ प्रकरणम्‌ । न 
चान्याथेत्वमवगम्यते । खाध्या- 
येन च विशुद्धसत््वस्थ विद्योत्प- 


त्तिरवकल्प्यते । 


“अहं वृक्षस्य रेरिवाः आदि 
मन्त्राम्नाय खाध्याय ( जप ) के 
लिये है | तथा खाध्याय विद्या 
( ज्ञान ) की उत्पत्तिके लिये बतलाया 
गया है; यह ग्रकरणसे ज्ञात होता 
है; क्‍योंकि यह प्रकरण वियाके 
लिये ही है, इसके सिवा उसका 
कोई और प्रयोजन नहीं जान पड़ता; 
क्योंकि खाध्यायके द्वारा जिसका 
चित्त जुद्ध हो गया है उसीको 
विद्याकी उत्पत्ति होना सम्भव है । 


अहं वृक्षस्थ रेरिवा | कीतिः एष्ठं गिरेरिव | ऊध्वे- 
पवित्रों वाजिनीव खम्नतमस्मि । द्रविणश्सवर्चंसम । 
सुमेधा अम्रतोक्षितः । इति त्रिशह्डरवेंदानुबचनम्‌ ॥ १ ॥ 


में [ अन्तर्यामीरूपसे उच्छेदरूप संसार- ] बृक्षका प्रेरक हूँ । मेरी 
कीति पर्बतशिखरके समान उच्च है | ऊर्ध्ब॑पवित्र ( परमात्मारूप कारण- 
वाला ) हूँ | अन्नवान्‌ सूर्यमें जिस प्रकार अमृत है उसी ग्रकार मैं भी 
शुद्ध अम्ृतमय हूँ । मैं प्रकाशमान [ आत्मतत्त्तरूप ] धन, सुमेधा 
( छुन्दर मेघावाछा ) और अमरणधर्मा तथा अक्षित ( अब्यय ) हूँ, 
अथवा अमृतसे सिक्त ( भीगा हुआ ) हूँ---यह त्रिशकु ऋषिका वेदानुवचन 
है॥ १॥ 


. 
60० उ० ६--- 


द्द 


तैक्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ बहलौ १ 


अहं. वृध्षस्योच्छेदात्मकस्य 


में अन्तर्यामीरूपसे वृक्ष अर्थात्‌ 


संतारवृक्षस्य रेरिवा ग्रेरयिता- | उच्छेदात्मक संसाररूप बक्षका प्रेरक 


इन्तयोम्यात्मनां । कीति ख्या- 
तिर्मिरे! पृष्ठमिवोच्छिता मम्त । 
ऊ्वंपवित्र ऊध्य कारणं पवित्र 
पावन ज्ञानप्रकाव्य पवित्र परम॑ 
ब्रह्म यस्य सवोत्मनों मम सो- 
इहमृध्व पवित्र; | वाजिनीव वाज- 
वतीव | वाजमन्नं तद्गति सवित- 
रीत्यर्थ: । यथा सबवितरयमृतमा- 
त्मतत्त्व॑ विशुद्ध प्रसिद्ध श्रुति 
स्मृतिशतेम्य एवं खमृतं शोमनं 
विशुद्धमात्मतत्चमणस्मि भवामि । 


द्रविणं धन॑ सबचेसं दीपि- 


मत्तदेवात्मतच्वमस्मी त्यनुवतते । 
ब्रह्मत्ानं वात्मतच्चप्रकाश- 
कत्वात्सवचेसम्‌। द्रविणमिव 
द्रविण 


असिन्पक्षे प्राप्त मयेत्यध्याहारः 


मोक्षसुखहेतुत्वात्‌। 


हूँ । मेरी कीर्ति--पश्रसिद्धि पर्वतके 
पृष्ठभागके समान ऊँची है। मैं ऊर्ध्व॑- 
पवित्र हूँ---पवित्र-पावन अर्थात्‌ 
ज्ञानसे प्रकाशित होने योग्य पवित्र 
परत्र्म जिस मुझ सर्वात्माका 
ऊध्ये यानी कारण है वह 
में ऊर्यंपवित्र हैं | ध्वाजिनि 
इब-वाजवासूके समान-वाज अर्थात्‌ 
अन्न उससे युक्त सूर्यके समान, 
जिस प्रकार सैकड़ों श्रुति-स्मृतियों- 
के अनुसार सू्यमें बिशुद्ध 
अम्रत यानी आत्मत् प्रपिद्ध है 
उसी प्रकार मैं भी सु अभ्ृत अर्थोत्‌ 
शोभमन-विशुद्ध आत्मतक्त हूँ | 

वही में आत्मतत्त सबर्चस--- 
दीप्षिशाली द्रविण यानी धन हूँ-इस 
प्रकार यहाँ “अत्मि ( हूँ ), क्रिया- 
की अनुवृत्ति की जाती है | अथवा 
आत्मतत्तका प्रकाशक होनेसे तेजखी 
ब्रह्मज्ञान, जो मोक्षसुखका हेतु होने- 
के कारण घनके समान धन है, 
[ मुझे प्राप्त हो गया है ]--इस 
पक्षमें [ “अस्मिः क्रियाकी अनुद्ृत्ति 
न करके ] “मया प्राप्तम! ( वह 
मुझे प्राप्त हो गया है ) इसका 
अध्याह्ाार करना चाहिये | 


अल्ु० १० ] 


शाइरभाष्यार्थ 


६७ 
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सुमेधाः शोमना मेधा सर्व 
जुलक्षणा यस्थ मम सोडहं 
सुमेधा। । संसारखित्युत्पक््युप- 
संहारकोश्नलयोगात्सुमेधस्त्वम्‌ । 
अत एवामृतो5मरणधम्मा क्षितो- 
5क्षीणो5व्ययश,अक्षुतो वा; अमृतेन 
वोक्षितः सिक्तः । “अमृतोशध्षितो- 
5हम” इत्यादि ब्राह्मणम्‌ । 

इत्येव॑ त्रिशज्लोऋषेत्रह्मधृतस्य 
ब्रह्मविदों वेदानुबचनम्‌; वेदों 
वेदनमात्मेकत्वविज्ञानं तस्थ 
प्राप्तिमनु वचन वेदानुवचनस्‌ । 
आत्मनः कृतकृत्यताख्यापनाथ 
वामदेववल्त्रिशह्ुुनापेंण दशेनेन 
इृष्टो मन्त्राम्नाय आत्मविद्या- 
प्रकाशक इत्यथे! । 

अस्य च जपो विद्योत्पत््य- 


थोष्वगम्यते । ऋतं चेत्यादि- 
# देखिये ऐतरेयोपनिषद्‌ २ | 


सुमेधा-जिस मेरी मेधा शोभन 
अर्थात्‌ सर्वज्ञवलक्षणवाली है वह 
मैं सुमेधा हूँ । संसारकी स्थिति, 
उत्पत्ति और संहार-इसका कौशल 
दोनेके कारण मेरा सुमेधस्तव है | 
इसीसे में अमृत-अमरणधर्मा और 
अक्षित-अक्षीण यानी अत्यय अथवा 
अक्षय हूँ | अथवा, [ तृतीयातत्पुरुष 
समास माननेपर ] अमृतेन उक्षितः 
अमृतसे सिक्त हूँ । “मैं अमृतसे 
उक्षित हूँ? ऐसा ब्राह्मणवाक्य भी है | 


इस प्रकार यद ब्रह्ममूत बल्मवेत्ता 
त्रिशड़॒ ऋषिका वेदानुबचन है | 
वैंद वेदन अर्थात्‌ आत्मेकत्विज्ञान- 
को कहते हैं | उसकी ग्राप्तिके अनु- 
पीछेका वचन 'वेदानुबचनः 
कहलाता है | तात्पर्य यह है कि 
अपनी कृतकृत्यता प्रकट करनेके 
लिये वामदेवके समानऋ त्रिशड्ू 
ऋषिद्वारा आष॑ंदश्सि देखा हुआ 
यह मन्त्राम्नाय आत्मविशद्याका प्रकाश 
करनेवाला है । 


इसका जप विद्याकी उत्पत्तिके 


लिये माना जाता है | इस “आत॑ 


१।५॥। 


5८ 


तैक्षिरैयोपनिषद्‌ 


[ वल्छी १ 
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कर्मोपन्यासादनन्तरं च वेदानु- 


वचनपाठादेतदवगम्यत॒ एवं 
श्रोतसातेंषु नित्येषु. कमेंसु 


युक्तस्य निष्कामस्थ पर ब्रह्म 
विविदिषोराषाणि दशनानि प्रा- 


च? इत्यादि अनुवाकमें धर्मका 
उपन्यास ( उल्लेख ) करनेके 
अनन्तर वेदानुबचनका पाठ करनेसे 
यह जाना जाता है कि इस प्रकार 
श्रोत और स्मार्त नित्यकर्मोमें छगे 
हुए परअल्मके निष्काम जिज्ञासुके ग्रति 
आत्मा आदिसे सम्बन्धित आष॑दर्शनों- 


दुर्भवन्त्यात्मादिविषयाणीति॥ १॥ | का प्रादुर्भाव हुआ करता है॥ १॥ 





बल पु) +० ० मन | 


इति शौक्षावरुहर्या दृशमो पचुवाकर ॥ १० ॥ 


++--२५०- कस विफल: 0००० 


एकादश अनुवाक 


वेदाध्ययनके अनन्तर श्रिष्यकों आक्षार्यका उपदेश 


वेदमन्‌ल्येत्येबमा दिकतेव्य- 

प्रागगरह्मविज्ञनात्‌ तोपदेशारम्भ  प्रा- 
कर्मबिधि:. गन्रह्मविज्ञानानिय- 

(५ [4 कक ते 

मेन कतेव्यानि श्रोतसाते- 


कमांणीत्येबमथे | अनुशासनश्रुतेः 


पुरुषसंस्काराथेत्वात्‌ । संस्कृतस्य 
हि. विशुद्धसच्चसात्मज्ञानमशञ्न- 
सैवोत्पच्यते । “तपसा कल्मषं 
हन्ति विद्ययाम्रतमश्लुते!! ( मचु ० 
१२। १०४ ) इति स्थृति। । 


ब्ह्मात्मैक्यविज्ञानससे . पूर्व श्रौत 
और स्मार्तकर्मोंका नियमसे अनुष्ठान 
करना चाहिये---इसीलिये “बेदम- 
नूच्यः इत्यादि श्रुतिसि उनकी 
कतंब्यताके उपदेशका आरस्म किया 
जाता है; क्‍योंकि [ “अनुशाक्तिः 
ऐसी ] जो अनुशासन-श्रुति है वह 
पुरुषके संस्कारके लिये है; क्योंकि जो 
पुरुष संस्कारयुक्त और विशुद्धचित्त 
होता है उसे अनायास ही आत्मज्ञान 
प्राप्त हो जाता है। इस सम्बन्धमें 
“तपसे पापका नाश करता है और 
ज्ञानसे अमरत्व छाभ करता है?” ऐसी 


वक्ष्यति च--“तपसा ब्रह्म विजि- | स्थृति है। आगे ऐसा कहेंगे भी कि 
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ज्ञासख” ( ते०3० ३।२।५ ) | “तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर?” 
अतः ज्ञानकी उप्पत्तिके लिये कर्म 
करने चाहिये | “अनुशास्ति? इसमें 
“अनुशासन”-ऐसा शब्द होनेके 
कारण उस अनुशासनका अति- 
क्रमण करनेपर दोषकी उत्पत्ति 
होगी | 

कर्मोका उपन्यास पहले किया 
जानेके कारण भी [ यह निश्चय 
होता है कि ये कर्म विद्वाकी उत्पत्ति- 
के लिये हैं ]। कर्मोंका उपन्यास 
केवल. ब्रह्मविधाका निरूपण 
आरम्म करनेसे पूर्व ही किया 
गया है । ब्रह्मविद्याका उदय 
होनेपर तो “अभय ग्रतिष्ठाको प्राप्त 
कर लेता है”? “किसीसे भी भय 
नहीं मानता” «मैंने कौन-सा शुभ 
कम नहीं किया” श्त्यादि वाक्योंद्वारा 
कर्मोकी निष्किश्ननता ही दिखलायेंगे। 
ल्‍ विदित होता है कि कर्म पूर्व- 
सब्वित पापोंके क्षयके द्वारा ज्ञानकी 
ग्राप्तिके ही लिये हैं । “अविद्या 
( कर्म ) से मृत्यु ( अधर्म ) को 
पार करके विद्या ( उपासना ) से 
अमरत्व छाम करता है”? इस मन्त्र- 
वर्णसे भी यही बात प्रमाणित होती 
है | अत: पहले ( नवम अबुवाकरमें ) 


इति । अतो विद्योत्पन््यथमनुष्ठे- 
यानि कमांणि । अनुशास्तीत्यनु- 













शासनशब्दादनुशासनातिक्रमे हि 
दोषोत्पत्ति: । 

ग्रागुपन्यासाज्ष कमणास । 
केवलब्रह्मविधारम्भाच पूर्व 
कमांण्युपन्यस्तानि । उदितायां 
च ब्रह्मविद्यायाम्‌ “अभयं प्रतिष्ठा 
विन्दते” ( ते० उ० २।७। १) 
“न बिभेति कुतथन” ( तै० उ० 
२।९ | १ ) “किमहं साधु नाक- 
रम!! (तै० 5०२। ९।१) 
इत्येवमादिना. कर्मनेष्किश्वन्यं 
दशयिष्यति; इत्यतो5्वगम्यत्े 
पूर्वोपचितद॒रितक्षयद्वारेण 


विद्योषत््यथोनि कर्माणीति | 
मन्त्रवर्णाच--“अविद्यया सृत्यु 
तीव्ा विद्ययाम्ृतमच्लुते” 
(६० 3० ११ ) इति। ऋता- 
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कर्मोपन्‍्यासादनन्तरं च वेदानु- 


वचनपाठादेतदवगम्यत एवं 
श्रौतसार्तेंध नित्येष॒ कमेसु 


युक्तस्य निष्कामसय पर ब्रह्म 
दिषोराषोणि दशनानि प्रा- 


चः इत्यादि अनुवाकमोें धर्मका 
उपन्यास ( उल्लेख ) करनेके 
अनन्तर वेदानुबचनका पाठ करनेसे 
यह जाना जाता है कि इस प्रकार 
श्रोत और स्मार्त नित्यकर्मोंमें छगे 
हुए पर्रह्मके निष्काम जिज्ञासुके प्रति 
आत्मा आदिसे सम्बन्धित आषेदरशैनों- 


दर्भवन्त्यात्मादिविषयाणीति॥।१॥| का प्रादु्भाव हुआ करता है ॥ १॥ 





ग्श्पुः की 


इति शौक्षावहहर्या दशमो 5शुवाक: ॥ १० ॥ 





एकादश अनुवाक 


वेदाध्ययनके अनन्तर शिष्यको आचार्यका उपदेश 


वेदमन्‌ल्येस्येबमादिकतेव्य- 

प्राजह्नविज्ञनात_तोपदेशारम्भ; प्रा- 
कर्मविधि:. नन्नह्मविज्ञानानिय- 

५5 कार चर पु 

मेन कतेव्यानि श्रोतसातें- 


कर्माणीत्येवमथं। | अनुशासनश्रुते; 


पुरुषसंस्काराथत्वात्‌ । संस्कृतस्य 
हि. विशुद्धसच्तस्थात्मज्ञानमश्ज- 
सैयोत्पचते । “तपसा कबव्मपं 
हन्ति विद्ययाम्रतमश्लुते'' ( मचु ० 


ब्रह्मात्मैक्यविज्ञानसे. पूर्व श्रौत 
और स्मार्तकर्मोंका नियमसे अनुष्ठान 
करना चाहिये--इसीलिये “वेदम- 
नृव्यः इत्यादि श्रुतिसि उनकी 
कर्तव्यताके उपदेशका आरम्भ किया 
जाता है; क्योंकि [ “अनुशास्तिः 
ऐसी ] जो अनुशासन-श्रुति है वह 
पुरुषके संस्कारके लिये है; क्योंकि जो 
पुरुष संस्कारयुक्त और विशुद्धचित्त 
होता है उसे अनायास ही आत्मज्ञान 
प्राप्त हो जाता हैं। इस सम्बन्धमें 
८४तपसे पापका नाश करता है और 


१२। १०४ ) इति स्वृतिः । ज्ञानसे अपरत्व छाम करता है?” ऐसी 
बक्ष्यति च--“तपसा त्रह्म विजि- | रुटति है। आगे ऐसा कहेंगे भी कि 
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ज्ञासख” ( ते०उ० ३।२।५ ) 
इति । अतो विद्योत्पच्यथंमनुष्ठे- 
यानि कमोणि । अनुशास्तीत्यनु- 


शासनशब्दादनुशासनातिक्रमे हि 


दोषोत्पत्ति; । 
प्रायुपन्यासाच्य कमेणास्‌ । 
केवलब्रह्मविधारम्मात्च पूष 


कमाण्युपन्यस्तानि । उदितायां 
च ब्रह्मविद्यायाम्‌ “अभय ग्रतिष्ठां 
विन्दते” ( तै० उ० २।७। १ ) 
“न बिभेति कुतथन”' ( ते० उ० 
२।९। १ ) “किमह साधु नाक- 
रबम्‌” ( तै० 3० २। ९।१ ) 
इत्येवमादिना.. कर्मनेष्किश्वन्यं 
दर्शयिष्यति; इत्यतोड्वगम्यते 
पूर्वोपचितद्‌ रितक्षयद्वा रेण 


विद्योत्पत्यथोनि कमांणीति | 
मन्त्रवर्णाच--“अविद्यया सृत्यु 
तीखा विद्ययामृतमश्लुते' 
(है० उ० ११ ) हति। ऋता- 


“तपसे ब्रह्मकी जाननेकी इच्छा कर?” 
अतः ज्ञानकी उत्पत्तिके लिये कम 
करने चाहिये | “अनुशास्ति? इसमें 
“अनुशासन”--ऐसा शब्द होनेके 
कारण उस अनुशासनका अति- 
क्रमण फरनेपर दोषकी उत्पत्ति 
होगी । 

कर्मोका उपन्यास पहले किया 
जानेके कारण भी [ यह निश्चय 
होता है कि ये कर्म विद्याकी उत्पत्ति- 
के लिये हैं ]। कर्मोका उपन्यास 


केवल. ब्रह्मविधाका निरूपण 
आरम्म करनेसे पूर्व ही किया 
गया है । ब्रह्मविद्याका उदय 


होनेपर तो “अभय प्रतिष्ठाको प्राप्त 
कर लेता है?” “किसीसे भी भय 
नहीं मानता” “मैंने कौन-सा शुभ 
कमे नहीं किया”? इत्यादि वाक्योंद्वारा 
कर्मोकी निष्किब्चनता ही दिखलायेंगे। 
इससे विदित होता है कि कम पूर्व- 
सश्वित पापोंके क्षयके द्वारा ज्ञानकी 
पग्राप्तेके ही लिये हैं । “अविद्या 
( कर्म ) से मृत्यु ( अधर्म ) को 
पार करके विद्या ( उपासना ) से 
अमरत्व छाम करता है? इस मनन्‍्त्र- 
बरणसे भी यही बात प्रमाणित होती 
है। अतः पहले ( नवम अब्ुवाकर्मे ) 
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दीनां पूर्त्रोपदेश आनर्थक्य- | जो ऋतादिका उपदेश किया है वह 
दि उनके आनर्थक्यकी निदृृत्तिके लिये 
परिहाराथः । इह तु ब्वानोत्पत्त्य- | है। तथा यहाँ ज्ञानकी उत्पत्तिके 
हेतु होनेसे उनकी कततंब्यताका 

थत्वास्कतंव्यतानियमार्थ:। | नियम करनेके लिये है । 


वेदमन्‌च्याचार्यो न्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । 
धर्म चर । खाध्यायान्सा प्रमदः | आचायोय प्रियं धन- 
माहत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितिग्यम । 
धमोन्‍्न प्रमद्तिग्यम्‌ । कुशलान्न प्रमद्तिग्यम्‌ | भूत्ये न 
प्रमदितिव्यम । स्ाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमद्तिग्यम ॥ १॥ 

देवपित॒कायोभ्यां न॒प्रमद्तिग्यम । मातृदेवो 
भव । पितदेबो मव । आचायेदेवो भव । अतिथिदेवो भव । 
यान्यनबद्यानि कमोणि । तानि सेवितव्यानि। नो इतराणि। 
यान्यस्माकश्सचरितानि । तानि त्वयोपास्थानि ॥ २ ॥ 

नो इतराणि । ये के चास्मच्छेयाश्सो ब्राह्मणाः । 
तेषां त्ववासनेन प्रश्नसितव्यम्‌ । श्रद्धयया देयम्‌ । 
अश्रद्या5देयम । श्रिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ । भिया 
देयम । संविदा देयम्‌ | अथ यदि ते कमंविचिकित्सा बा 
वृत्तिवेिचिकित्सा वा स्थांत्‌ ॥ रे ॥ 

ये तन्न ब्राह्मणाः संमर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः । 
अलुक्षा धर्मकामाः स्थुः। यथा ते तत्न वर्तेरन्‌ | तथा 
तन्न वर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु । ये तन्न ब्राह्मणाः । 
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संम्िनः । युक्ता आयुक्ताः | अलृक्षा धर्मकामाः स्थुः। 
यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ | तथा तेषु वर्तेथाः | एप आदेशः । 
एब उपदेशः । एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । एव- 
मुपासितव्यम । एबम्ु चेतदुपास्थम ॥ ४ ॥ 


वेदाध्ययन करानेके अनन्तर आचार्य शिष्यको उपदेश देता है--- 
सत्य बोल | धर्मका आचरण कर | खाध्यायसे प्रमाद न कर । आचार्यके 
लिये अमी2 धन छाकर [ उप्तकी आज्ञासे ल्लीपरिग्रह कर और ] सन्तान- 
परम्पराका छेदन न कर | सत्यसे प्रमाद नहीं करना चाहिये। धर्मसे 
प्रमाद नहीं करना चाहिये| कुद्दाऊ ( आत्मरक्षामें उपयोगी ) क्मसे 
प्रमाद नहीं करना चाहिये। ऐश्वर्य देनेवाले माड्लिकि कर्मोंसे प्रमाद 
नहीं करना चाहिये। स्वाध्याय और प्रवचनसे प्रमाद नहीं करना 
चाहिये ॥ १ ॥ देबकार्य और पित॒कायोंसे प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
तू मातृदेव ( माता ही जिसका देव है ऐसा ) हो, पितृदेव हो, आचार्य- 
देव हो और अतिथिदेव हो । जो अनिन्ध कर्म हैं उन्हींका सेवन करना 
चाहिये--दूसरोंका नहीं । हमारे ( हम गुरुजनोंके ) जो शुभ आचरण 
हैं तुझे उन्हींक्री उपासना करनी चाहिये ॥ २ ॥ दूसरे प्रकारके कर्मोकी 
नहीं । जो कोई [ आचार्यादि धर्मोंसे युक्त होनेके कारण ] हमारी अपेक्षा भी 
श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनका आसनादिके द्वारा तुझे आश्वासन ( श्रमापद्टरण ) 
करना चाहिये । श्रद्धापूर्वक देना चाहिये। अश्रद्धापूर्वक नहीं देना चाहिये । 
अपने ऐश्वर्यके अनुसार देना चाहिये। छजापूर्वक देना चाहिये । भय मानते 
हुए देना चाहिये | संबित्‌--मैत्री आदि कार्यके निमित्तसे देना चाहिये । 
यदि तुझे कर्म या आचारके विषयमें कोई सन्देह उपस्थित हो॥ ३॥ 
तो वहाँ जो विचारशील, कर्ममें नियुक्त, आयुक्त ( स्वेच्छासे कर्मपरायण ); 
अरूक्ष ( सरढमति ) एवं धर्मामिछाषी ब्राह्मण हों, उस प्रसड्ढमें वे जैसा 
व्यवहार करें वैसा द्वी तू मी कर | इसी प्रकार जिनपर संशययुक्त दोष 
भारोपित किये गये हों उनके विषयमें, वहाँ जो विचारशील, कममें 
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नियुक्त अथवा आयुक्त ( दूसरोंसे प्रेरित न होकर खत: कर्ममें परायण ), 
सरलरूहदय और धर्माभिरछाषी ब्राह्मण हों, वे जेसा व्यवहार करें तू भी वैसा 
द्वी कर | यह आदेश---विधि है, यह उपदेश है, यद्द वेदका रहस्य है और 
[ ईश्वरकी ] भाज्ञा है । इसी प्रकार तुझे उपासना करनी चाहिये--ऐसा 


ही आचरण करना चाहिये॥ 9 ॥ 
वेदमन्‌च्याध्याप्याचार्यो 5न्ते- 


अधीतवेदस वबासिन शिष्यमनु- 
कतव्यनिर्पणम्‌ शास्ति ग्रन्थग्रहणा- 


दनु पश्चाच्छास्ति तदथ ग्राहयती- 

त्यथें; | अतोज्वगम्यते5धी तवेदस्य 
(रे 

धमजिन्ञासामकृत्वा गुरुकुलान्न 

समावतितव्यमिति । “बुदुध्चा 

कमांणि चारभेत्‌” इति स्प॒तेशथ । 


कथमनुशास्तीत्याह--- 
सत्य वद यथाग्रमाणावग्त 


वक्तग्यं तद्॒द | तद्द्धम चर। 
धरम हत्यनुष्ठेयानां सामान्यवचन 


सत्यादिविशेषनिर्देशात्‌ । खा- 


वेदका अध्ययन करानेके 
अनन्तर आचार्य अन्तेवासी-शिष्य- 
को उपदेश करता है; अर्थात्‌ ग्रन्थ- 
प्रहणके पश्चात्‌ अनुशासन करता 
है--उसका अर्थ ग्रहण कराता है। 
इससे ज्ञात होता है कि वेदाध्ययन 
कर चुकनेपर भी ब्रह्मचारीको बिना 
धर्मजिज्ञासा किये गुरुकुछसे समा- 
वर्तव ( अपने घरकी ओर प्रत्या- 
गमन ) नहीं करना चाहिये । 
“कर्मोका यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त करके 
उनके अनुष्ठानका आरम्भ करे? इस 
स्वृतिसे भी यही सिद्ध होता है। 
किस प्रकार उपदेश करता है ? सो 
बतलते हैं-. 

सत्य बोल अर्थात्‌ जो कहने- 
योग्य बात प्रमाणसे जेसी जानी 
गयी हो उसे उसी ग्रकार कद्द । 
इसी प्रकार धर्मका आचरण कर। 
धर्म! यह अनुष्ठान करनेयोग्य 
कर्मोका सामान्यरूपसे वाचक है; 
क्योंकि सत्यादि विशेष धर्मोंका तो 
निर्देश कर द्वी दिया है । खाध्याय 
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ध्यायादध्ययनान्मा प्रमद; प्रमाद॑ 
मा कार्षी; | आचार्यायाचार्याथे 
प्रियमिष्टं धनमाहत्यानीय दच्त्वा 
विद्यानिष्क्रमाथमू,  आचार्येण 
चानुज्ञातो5नुरूपान्दारानाहत्य 

प्रजातन्तु प्रजासन्तानं मा व्यव- 
च्छेत्सीः । प्रजासन्ततेबिच्छित्तिन 
कतेव्या । अनुत्पद्यमाने5पि पुत्रे 
पुत्रकाम्यादिकर्मणा 
यत्र; 


तद॒त्पत्तो 
कर्तव्य. इत्यभिप्रायः । 
प्रजाप्रजनप्रजातित्रयनिर्दे श- 
सामथ्योौत्‌ | अन्यथा प्रजनश्रे- 
त्येतदेकमेवावक्ष्यत्‌ । 

सत्यान्न ग्रमद्तिव्यं अ्रमादो 
न कतेव्यः । सत्याच् प्रमद्नम- 
नृतप्रसड़;, प्रमादशब्दसामथ्योत। 
विस्मृत्याप्यन्तू॑ न॒वक्तव्य- 
मित्यथेंः । अन्यथासत्यवदन- 


अर्थात्‌ अध्ययनसे ग्रमाद न कर। 
आचार्यके लिये प्रिय-उनका अभीष्ट 
धन छाकर और विद्यादानसे उऋण 
होनेके लिये उन्हें देकर आचार्यके 
आज्ञा देनेपर अपने अनुरूप खीसे 
विवाह करके गप्रजातन्तु-सन्तति- 
क्रमका छेदव न कर । भथोात्‌ 
प्रजासन्ततिका विच्छेद नहीं करना 
चाहिये। तात्पर्य यह है कि यदि 
पुत्र उत्पन्न न हो तो भी पुत्र-काम्या 
( पुत्रेष्टि ) आदि कर्मोद्रारा उसकी 
उत्पत्तिके लिये यत्न करना ही 
चाहिये | [नवम अनुवाकमें ] प्रजा, 
प्रज॒ और प्रजाति-तीनोंहीका 
निर्देश किया गया है। उसकी 
सामथ्यसे यही बात सिद्ध होती है; 
अन्यथा वहाँ केवल. “प्रजनः इस 
एक ही साधनका निर्देश किया 
जाता | 
सत्यसे प्रमाद नहीं करना 
चाहिये । सत्यसे प्रमादका अभिग्राय 
है असत्यका प्रसड़, यह ग्रमादशब्द- 
के सामर्थ्यसे बोघित होता है | तात्पय 
यह है कि कभी भूलकर भी असत्य- 
भाषण नहीं करना चाहिये; यदि 


। ऐसा तात्पर्य ने होता तो; यहाँ 
केवल असत्यमाषणका निषेध ही 


प्रतिषेध एवं स्यात्‌ । धर्मान्न | किया जाता । धर्मसे प्रमाद नहीं 
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प्रमद्तिव्यम् । धमशब्दस्थानुष्ठे- 
यविषयत्वादननुष्ठानं प्रमद। से 
न कतेव्य; । अलुष्ठातव्य एबं 
धर्म इति यावत्‌। एवं कुशला- 
दात्मरक्षार्थात्कमंणो न प्रमदि- 
तव्यम्‌ । भूतिविंभूतिस्तस्पे भृत्य 
भृत्यर्थान्मड्रलयुक्तात्कमंणो. न 
प्रमदितव्यम्म । खाध्यायप्रवच- 
नाभ्यां न प्रमद्तिव्यम। खाध्या- 
योज्थ्ययनं॑ ग्रवचनमध्यापरन 
ताभ्यां न प्रमदितव्यम । ते हि 
नियमेन कतव्ये इत्यथः॥ १ ॥ 
तथा देवपिवृकायोभ्यां न 
प्रमद्तिव्यस्‌ । देवपित्ये कमंणी 
कतेन्ये । 

मातृदेवो माता देवो यस्थ स 
त्वं मातृदेवी भव स्था। | एवं 
पितृंदेव आचायदेवो भव 
देवतावदुपास्या एत इत्यथः । 
यान्यपि चान्यान्यनवद्यान्यनि- 
न्दितानि शिष्टाचारलक्षुणानि 
कमोणि वानि सेवितव्यानि 
कतेव्यानि वथा | नो न क॒ते- 


करना चाहिये। “धर्म! शब्द अलनुष्ठेय 
कर्मविशेषका वाचक होनेसे उसका 
अनुष्ठान न करना ही प्रमाद है; 
सो नहीं करना चाहिये । अथोत्‌ 
धर्मका अनुष्ठान करना ही चाहियें। 
इसी प्रकार कुशू---आत्मरक्षामें 
उपयोगी कर्मोंसे प्रमाद न करे। “भूतिः 
बैमवको कहते हैं, उस वैमवबके लिये 
होनेवाले मड्ढलयुक्त कर्मोसे प्रमाद 
न करे | खाध्याय और प्रवचनसे 
प्रमाद न करे | खाध्याय अध्ययन है 
और प्रवचन अध्यापन, उन दोनोंसे 
प्रमाद न करे अथोत्‌ उनका नियम- 
से आचरण करता रहे ॥१॥ इसी 
प्रकार देवकार्य और पितृकार्योंसे भी 
प्रमाद न करे, अर्थात्‌ देवता और 
पितृसम्बन्धी कमी. अवश्य करने 
चाहिये। 

मातृदेव-माता है देव जिसका 
वह तू मातृदेव हो । इसी श्रकार 
पितृदेव हो, आाचार्यदेव हो, [ अतिथि - 
देव हो ] [ इनका अर्थ समझना 
चाहिये | । ताध्पर्य यह है. कि ये 
सब देवताके समान उपासना 
करनेयोग्य हैं । इसके सिवा और 
भी जो अनवध--अनिन्ध यानी 
शिष्टाचाररूप कर्म हैं तेरे लिये वे दी 
सेवनीय यानी कतंब्य हैं। अन्य 
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व्यानीवराणि सावद्यानि शिष्ट- 


कृतान्यपि । यान्यसाकमाचा- 
याणां सुचरितानि शोभनचरि- 
तान्याम्रायाद्यविरुद्धानि तान्येव 
त्वयोपास्थान्यरृशर्थान्यनुष्ठेया- 
नि, नियमेन कतेव्यानीति या- 
वत्‌ ॥ २ ॥ नो इतराणि विपरी- 


तान्याचारयक्ृतान्यपि । 
ये के च विशेषिता आचाये- 
त्वादिधर्मेंरसद्सत्त। श्रेयांस! 


प्रशस्यतरास्ते च ब्राक्षणा न 
क्षत्रियादयस्तेषामासनेना[सनदा- 
नादिना त्वया प्रश्वसितव्यम्‌ | 
ग्रथ्मसन प्रश्मास। अमापनयः । 
तेषां श्रमस्त्वयापनेतव्य हत्यथः । 
तेषां चासने गोष्टीनिमित्ते सम्च- 
दिते तेषु न प्रश्नसितव्य॑ प्रश्वा- 
सो5पि न कतेव्यः केवल तदुक्त- 
सारग्राहिणा भवितव्यम्‌ । 


निन्दायुक्त कमं-भले ही वे शिष्ट 
पुरुषोंके किये हुए हों-तुझे नहीं 
करने चाहिये । हम आचायलोगोंके 
भी जो सुचरित-शुभ चरित अथौत्‌ 
शाखसे अबविरुद्ध कर्म हैं उन्हींकी 
तुझे उपासना करनी चाहिये; अध्ष्ट 
फलके लिये उन्हींका अनुष्ठान करना 
चाहिये अथात्‌ तेरे लिये वे ही 
नियमसे कतेंव्य हैं ॥ २ ॥-दूसरे 
नहीं, अर्थात्‌ उनसे विपरीत कमे 
आचार्यके किये हुए भी कतेब्य 
नहीं हैं । 

जो कोई भी आचायंत्व आदि धर्मोके 
कारण विशिष्ट हैं, भ्रथात्‌ हमसे श्रेष्ठ 
बड़े हैं तथा वे ब्राह्मण भी हैं--क्षत्रिय 
आदि नहीं हैं, उनका आसनादिके 
द्वारा अथोत्‌ उन्हें आसनादि देकर 
तुझे प्रश्चास-प्रश्मासका अथ है 
आश्वासन यानी श्रमापहरण क्वरना 
चाहिये | तात्पर्य यह है कि तुझे 
उनका श्रम निदृत्त करना चाहिये । 
तथा किसी गोष्ठी ( सभा ) के लिये 
उन्हें उच्चासन प्राप्त होनेपर तुझे 
प्रश्रास-दीघनि:श्वास॒ भी नहीं 
छोड़ना चाहिये; तुझे केवछ उनके 
कथपनका सार ग्रहण करनेवाल्य 
होना चाहिये । 
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किं च यत्किचिदेयं तच्छद्ध- | 


यैव दातव्यम्‌ | अश्रद्यया अदेय॑ न 
दातव्यम्‌ । श्रिया विभृत्या देय॑ 
दातव्यम्त । हिया लज्लया च॑ 
देयम । मिया भीत्या च देयम्‌ । 


संविदा च मैन्यादिकार्येण 
देयम्‌ । 
चेक (५६ 
अथेव वरतेमानस्य यदि कदा- 


चित्ते तब श्रौते सार्ते वा कमंणि 
वृत्ते वाचारलक्षणे विचिकित्सा 
संशय: स्यात्‌ ॥३॥ थे तत्र तसिन्‌ 
देशे काले वा ब्राह्मणास्तत्र कमों- 
दो युक्ता इति व्यवहितेन संबन्धः 
कतेव्य; । संमर्शिनो विचार- 
क्षमा: । युक्ता अभियुक्ताः कमणि 
वृत्ते वा | आयुक्ता अपररयुक्ता: । 
अलक्षा अरूक्षा अक्र्रमतयः । 
धरमंकामा अदृष्शर्थिनोडकामहता 
इत्येतत्‌, स्युमेवेयु; | ते यथा येन 
प्रकारेण ब्राह्मणास्‍्तत्र तसिन्क- 


इसके सि्रा तुझे जो कुछ दान 
करना हो वह श्रद्धासे ही देना 
चाहिये, अश्रद्धासे नहीं । श्री 
अर्थात्‌ विमूतिके अनुसार देना 
चाहिये, ही-छज्ापूर्वंक देना 
चाहिये, भी-भय मानते हुए 
देना चाहिये तथा संविदू्‌ यानी 
मैत्री आदि कार्यके निमित्तसे देना 
चाहिये | 


फिर इस प्रकार बतंते हुए तुझे 
यदि किसी समय किसी श्रोत या 
स्मात॑ कर्म अथवा आचरणरूप 
वृत्त ( व्यवहार ) में संशय उपस्थित 
हो ॥ ३॥ तो वहाँ उस देश 
या काहूमें जो ब्राक्षण नियुक्त 
हों-इस प्रकार “तत्रः इस पदका 
ध्युक्ताः इस व्यवधानयुक्त पदसे 
सम्बन्ध करना चाहिये-[ और जो ] 
संमर्शी---विचारक्षम, . युक्त-कर्म 
अथवा आचरणमें पूर्णतया तत्पर, 
आयुक्त-किसी दूसरेसे प्रयुक्त न॑ 
होनेवाले [ अथांत्‌ स्वेच्छासे प्रवृत्त |, 
अद्क्ष-अरूक्ष अर्थात्‌ अक्रूरमति 
( सरलचित्त ) और धर्मकामी- 
अद्टफलकी रुच्छावाले. अथात्‌ 
कामनावश विवेकशून्य न हों, वे 
ब्राह्मण उस कर्म या आचरणमें जिस 
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मेणि बृत्ते वा वर्तेरेसतथा त्वमपि 
वर्तेधा! । अथाम्याख्यातेषु, 
अभ्याख्याता अभ्युक्ता दोषेण 
संदिद्यमानेन संयोजिताः केन 
चित्तेषु च यथोक्त॑ सर्वशुपन- 
मेद्ये तत्रेत्यादि । 

एव आदेशों विधि। । एव 
उपदेशः पृत्रादिभ्य। पिन्रादी- 
नाम्‌ । एपा वेदोपनिषद्वेदरहस्य॑ 
वेदाथ इत्येतत्‌ । एतदेवानुशा- 
सनमीश्ररवचनम््‌ । आदेश- 


वाक्यस्थ विधेरुक्तत्वात्सवेंपां वा 
प्रमाणभतानामशासनमेतत्‌ । 
यसादेव॑ तसादेव॑ यथोक्त॑ से 
पुपासितब्य॑ कतंब्यम् । एव 
चैतदृपासयप्रुपास्यमेव चेतन्नानुपा- 


प्रकार बतांब करें उसी ग्रकार तुझे 
भी बतांव करना चाहिये | इसी 
प्रकार अम्याख्यातोंके प्रति-- 
अभ्याख्यात-अम्युक्त अर्थात्‌ जिन- 
पर कोई संशययुक्त दोष आरोपित 
किया गया हो उनके प्रति जैसा 
पहले ये तत्र! इत्यादिसे कहा गया 
है उसी सब व्यवहारका प्रयोग 
करना चाहिये | 


यह आदेश अर्थात्‌ विधि है, 
यह पुत्रादिकी पिता आदिका उपदेश 
है यह वेदोपनिषद्‌-वेदका रहस्य 
यानी वेदार्थ है | यही अनुशासन 
यानी ईश्वरका वाक्य है | अथवा 
आदेशवाक्य विधि है-ऐसा पहले 
कहा जा चुका है, इसलिये यह 
सभी प्रमाणभूत [ उपदेशकों ] का 
अनुशासन है । क्योंकि ऐसा 
हे इसलिये पहले जो कुछ 
कहा गया है वह सब इसी 
प्रकार उपासनीय-करने योग्य है । 
इस प्रकार ही इसकी उपासना 
करनी चाहिये-यह उपासनीय ही 
है, अनुपास्थ नहीं है-इस प्रकार 
यह पुनरुक्ति उपासनाके आदरके 


स्यमित्यादराथ पुनर्वेचनम्‌ ॥४॥ | डिये है ॥ ४ || 


*---*-नंकरसहट2 बहु. कदआ-+-_ 
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सोक्ष-साधनकी मीमांसा 


अम्रैतब्िन्त्पते विद्याकर्मणो- 
विंवेकार्थ कि करमे- 
भय एवं केवलेम्यः 


मोक्षकारण- 
मीमांसायां 
चत्वारों विकब्पा: पर श्रेय उत बि- 
द्यासव्यपेक्षेम्य आहोखिदिया- 
कर्ममभ्यां संहताभ्यां विधाया था 
कर्मापेक्षाया उत केवलाया एव 
विद्याया इति 4 

तत्र केवलेभ्य एवं कमेम्य; 

कमणां मेक्ष- स्थात्‌ । समस्तवे- 
साथधनत्वनिरासः दार्थज्ञानवत 3 कमो- 
घिकारात्‌ । “विदः कृर्ल्योडथि- 
गन्तव्यः सरहस्यो हविजन्मना' 
इति सरणात्‌ । अधिगमश् 
सहोपनिषदर्थनात्मज्ञानादिना । 
“विद्वान्यजते”  “बिद्वान्याज- 
यति” इति च विदुष एवं करमे- 


अब विधा और कमका विवेक 
[ अर्थात्‌ इन दोनोंका फल भिन्न- 
भिन्न है-इसका निश्चय ] करनेके 
लिये यह विचार किया जाता है 
कि क्या परम श्रेयकी प्राप्ति ( १ ) 
केवल कमसे होती है, ( २ ) अथवा 
विद्याकी अपेक्षायुक्त कर्मसे, ( ३ ) 
किंवा परस्पर मिले हुए विद्या और 
कम दो्नोसे, ( $ ) अथवा कर्मकी 
अपेक्षा रखनेवाली विद्यासे, ( ५) 
या केवल विद्यासे ही ! 


उनमें [ पहला पक्ष यह है कि ] 
केवछ कर्मोंसे ही परम श्रेयकी प्राप्ति 
हो सकती है; क्योंकि “द्विजातिको 
रहस्यके सहित सम्पूर्ण वेदका ज्ञान 
ग्राप्त करना चाहिये? ऐसी स्थ्ृति 
होनेसे सम्पूण वेदका ज्ञान रखने- 
वालेको ही कर्मका अधिकार है और 
वेदका ज्ञान उपनिषद्के अर्थभूत 
आत्ज्ञानादेकि सहित ही हो 
सकता है | “विद्वान्‌ यज्ञ करता 
है? «“विद्वान्‌ यज्ञ कराता है?! 
इत्यादि वाक्योंसे सबंत्र विद्वान॒का ही 


«| कर्ममे अधिकार दिखलाया गया 


ण्यधिकारः प्रदश्येते सबत्र 


है; तथा “जानकर कर्मानुष्ठान 


“ज्ञात्वा चानुष्ठानं? इति च। , करे” ऐसा भी कद्दा है। कोई-कोई 
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कृत्खश्व॒ वेद: कर्माथं इति हि 
मन्यन्ते केचित्‌ । कमेम्यश्रेत्पर 
श्रेयो नावाप्यते वेदोडनर्थकः 
स्यात्‌ । 

न; नित्यत्वान्मोक्षय, नित्यो 
हि मोक्ष इृष्यते । कमकाये- 
स्थानित्यत्व॑गसिद्ध लोके । 
कमभ्यश्रेच्छेयो नित्य॑ खात्तच्ा- 
निश्म । “तथचयथेह् कमचितो 
लोक; क्षीयते” ( छा० उ० ८ | 
१।६ ) इति न्यायाजुगृहीत- 
श्रुतिविरोधात्‌ । 

काम्प्ग्रतिषिद्धयोरनारम्मा- 
दारूव्धय च कमेण उपभोगेन 
क्षयात्रित्यानुष्ठानाब तत्त्यवा- 
यालुत्पत्तेज्ञोननिरपेक्ष एवं मोक्ष 
इति चेत्‌ 


तच्च न; 5 


ऐसा भी मानते हैं कि सम्पूर्ण वेद 
कमके ही लिये हैं; और यदि करमोमे 
ही परम श्रेयकी प्राप्ति न हुई तो 
वेद भी व्यर्थ ही हो जायगा | 


पिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं; क्योंकि मोक्ष नित्य है-- 
मोक्ष नित्य ही माना गया है। और 
जो वस्तु कर्मका कार्य है उसकी 
अनित्यता छोकमे प्रसिद्ध है। यदि 
नित्य श्रेय कमेंसे होता है ऐसा 
मानें तो इष्ट नहीं है; क्योंकि इसका 
“जिस प्रकार यह कर्मोपाजित लोक 
क्षीण होता है [ उसी प्रकार पुण्याजित 
परछोक भी क्षीण हो जाता है]? 
इस न्याययुक्ता श्रुतिसे विरोध है । 


पूर्व०-काम्य और प्रतिषिद्ध 
कर्मोंका आरम्म न करनेसे, प्रारब्ध 
कर्मोंका भोगसे ही क्षय हो जानेसे 
तथा नित्य कर्मोके अनुष्ठानके कारण 
प्रत्यवायकी उत्पति न होनेसे मोक्ष 
ज्ञानकी अपेक्षासे रहित ही है-यदि 
ऐसा मानें तो : 


तिद्धान्ती-ऐसी बात भी नहीं 
है; शेष ( सब्वित ) कर्मोके रह 
जानेंसे उनके कारण अन्य दशरीरकी 


मित्तशरीरान्तरोत्पत्तिः प्राप्नो- उत्पत्ति सिद्ध हीती है--इस प्रकार 
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तीति ग्रत्युक्तम्‌ । कमशेषस्य च 
नित्यानुष्ठानेनाविरोधात्क्षयानुप- 
पत्तिरिति च । 


यदुक्त॑ समस्तवेदाथज्ञानवत 
कमाधिकारादित्यादि, तन्च न, 
श्रुतज्ञानव्यतिरेकादृपासनस्थ । 
श्रुतज्ञानमात्रेण हि. कमेण्यधि- 
क्रियते नोपासनामपेश्षते । उपा- 
सन॑ च॒ श्रुतज्ञानादथोन्तरं वि- 
धीयते । मोक्षफलमथोन्तरपसिद्धं 
च स्थात्‌ । 'श्रोतव्य£/ इत्युक्त्वा 
तद्बयतिरेकेण “मन्तव्यों निदि- 
ध्यासितव्य;” इति यलत्नान्तरवि- 
धानात्‌ | मनननिदिध्यासनयोश्र 
प्रसिद्ध श्रवणज्ञानादथान्तरत्वम्‌ । 


एवं तहिं विद्यासव्यपेक्षेम्यः 
शानकर्मससुच- कमभय; स्यान्मोक्षः 
यख मोक्षताथ- विद्यासहितानां च 
नलनिरास:.. कमणां भवेत्कायो- 


हम इसका पहले ही खण्डन कर 
चुके हैं; तथा नित्यकमोंके अनुष्ठानसे 
सश्वित कर्मोका विरोध न होनेके कारण 
उनका क्षय होना सम्मव नहीं है | 

ओर यह जो कहा कि समस्त 
वेदके अर्थवो जाननेवालेको दी 
कर्मका अधिकार होनेके कारण 
[ केवछ कमसे ही निःश्रेयसकी प्राप्ति 
हो सकती है ] सो भी ठीक नहीं; 
क्योंकि उपासना श्रुतज्ञान ( गुरु 
कुलमें किये हुए वाक्यविचार ) से 
भिन्न ही है। मनुष्य श्रुतज्ञानमात्रसे 
ही कर्मका अधिकारी हो जाता है, 
इसके लिये वह्द उपासनाकी अपेक्षा 
नहीं रखता । उपासना तो श्रुतज्ञान- 
से भिन्न वस्तु ही बतछायी गयी है। 
यह उपासना मोक्षरूप फलवाली 
ओर अथॉन्‍न्तररूपसे प्रसिद्ध है; 
क्योंकि “श्रोतव्य:” ऐसा कहकर 
[ मनन ओर निदिध्यासनके लिये ] 
पमन्‍्तव्यों. निदिध्यासितव्य:?-इस 
प्रकार प्रथक्‌ यत्नान्त॒का विधान 
किया है | लछोकमें मी श्रवणज्ञानसे 
मनन और निदिध्यासनका अर्थान्त- 
र्व प्रसिद्ध द्वी है । 

पूर्व ०-इस प्रकार तब तो विद्या 
की भपेक्षासे युक्त कर्मोद्वारा ही 
मोक्ष हो सकता है | जो कर्म ज्ञान- 
के सहित होते हैं उनमें कार्योन्तरके 
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न्तरारम्मसामथ्येम । यथा खतो 
मरणज्वरादिकार्यारम्भसमर्थाना- 
मपि विषदध्यादीनां मन्त्रशर्क- 
रादिसंयुक्तानां. कार्यान्तरास्म्भ- 
सामथ्यंम, एवं विद्यासहितेः 


कममिर्मोश्ष आरभ्यत इति चेत्‌ १ 


न; आरम्यस्यानित्यत्वादि- 


स्युक्तो दोषः | 
वचनादारभ्योषपि नित्य 
णवेति चेत्‌ १ 
नः. ज्ञापकत्वाइचनस । 


चचनं॑ नाम यथामृतस्थाथंस 
ज्ञापक॑ नाविद्यमानस कर्ट | न 
हि वचनशतेनापि नित्यमारमभ्यत 
आरब्धं वाविनाशि भवेत्‌ । 
एतेन .. विद्याकर्मणो: 
यो्मेधारम्मकर्व प्रत्युक्तम्‌ । 


जै० ज० १०० 


संहत- 


आरम्भका सामर्थ्य हो सकता है, 
जिस प्रकार कि स्वयं मरण और 
ज्वरादि कार्योके आरम्ममें समर्थ 
होनेपर भी विष एवं दछ्षि आदिमें 
मन्त्र और शर्करादिसे थुक्त होनेपर 
कार्यान्‍्तरके आरम्मका सामर्थ्य हो 
जाता है, इसी प्रकार विद्यासहित 
कमंसे मोक्षका आरम्म हो सकता 
है-यदि ऐसा मानें तो ? 
सिद्धान्ती-नहीं, जो वस्तु 
आरम्म होनेवाली होती है कट 
अनित्य हुआ करती है--इस प्रकार इस 
पक्षका दोष बतलाया जा चुका है | 


पूर्व ०-किन्तु [ “न स॒ घुनरा- 
वतेते? इत्यादि ] वचनसे तो आरम्भ 
होनेवाला मोक्ष भी नित्य ही होता दे ? 


सिद्धान्ती-नहीं, क्‍योंकि कक्‍्वचन 
तो केवल ज्ञापक है; यथार्थ अर्थको 
बतलानेवालेका ही नाम “वचन? हे । 
वह किसी अविद्यमान पदार्थको 
उत्पन्न करनेवाला नहीं होता । 
सैकड़ों वचन होनेपर भी नित्य 
वस्तुका आरम्म नहीं किया जा 
सकता और न आरम्म होनेवाली वस्तु 
अविनाशी ही हो सकती है । इससे 
समुचित विदा और कमेंके मोश्तारम्भ- 
कत्वका प्रतिषेध कर दिया गया। 
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विद्याकमणी मोह्षप्रतिबन्ध- 
हेतुनिवर्तके इति चेत-न, करमणः 
फूलान्तरदर्शनात्‌ । उत्पत्तिसं- 


स्कारविंकाराप्यो हि. फल 


विपरीतथ मोक्ष । 


गतिश्रुतेराप्प इति चेत्‌। 
“सूर्यद्वारेण”, “तयोध्वेमायन्‌ 
( क० 3० २। ३। १६ )हस्ये- 
वमादिगतिश्रुतिभ्यः प्राप्यो मोक्ष 
इति चेत्‌ । 


न; सबंगतत्वादन्वमिश्रा- 
नन्‍्यत्वादाकाशादिकारणत्वात्स- 
बंगतं ब्रह्म । अल्याव्यतिरिक्ताश् 
सर्वे विज्ञानात्मानः । अतो ना- 
प्यो मोक्षः । गन्तुरन्यद्विभिन्न 
देझं प्रति भवति गन्तव्यम्‌ । न 


हि येनेवाव्यतिरिक्त यत्त््तेनेव 


विद्या और कर्म-ये दोनों मोश्के 
प्रतिबन्धके हेतुओंकी निवृत्त करने- 
वाले हैं [ मोक्षके स्वरूपकों उत्पन्न 


| करनेवाले नहीं हें; अतः जिस 


प्रकार प्रध्वंसाभाव कृतक होनेपर 
भी नित्य है उसी प्रकार उन प्रति- 
बन्धोंकी निवृत्ति भी नित्य ही होगी ] 
-यदि ऐसा कहो तो यह कथन 
ठीक नहीं; क्‍योंकि कर्मोंका तो 


कर्मणो रंव्यते हल । अन्य ही फल देखा गया है । उत्पत्ति, 
 दँश्यते । उत्पक््यादिफल- 


संस्कार, विकार और आपि-ये 
कर्मके फल देखे गये हैं। किल्तु 
मोक्ष उत्पति आदि फलसे विपरीत है । 


पूर्व -गतिप्रतिपादिका श्रुतियों- 
से तो मोक्ष आप्य सिद्ध होता 
है तथा “सूर्यद्रारसे”ः, “उस सुघुम्ना 
नाडीद्वारा ऊर्ध्वकोकोंकी जानेबवाला”” 
आदि गतिप्रतिपादिका श्रतियोंसे 
जाना जाता है कि मोक्ष प्राप्य है । 


भिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि ब्रह्म सर्वगत, गमन.. करने- 
वाोसे अभिन्न और आकाशादि- 
का भी कारण होनेसे पबेगत 
है तथा सम्पूर्ण विज्ञानात्मा ब्रह्मसे 


अभिन्न हैं; इसलिये मोक्ष आप्य 


नहीं है । गमन करनेवालेसे पृथक्‌ 
अन्य देशमें ही गमन करने योग्य हुआ 
करता. है । जो जिससे अभिन्न होता 
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शाइ्रभाधष्यार्थ 


भम्यते -। 
“बत्सूष्टा तदेवालुप्राविशत्‌” 
(तें० उ० २। ६। १) “अ्षेत्रज्ञ 
चापिमां विद्धि” (गीता १३।२) 
इत्येबमादिश्रुतिस्पृतिशतेम्यः । 


गत्येश्वर्यादिश्वुतिविरोध इति 
चेत्‌। अथापि खाथयथप्राप्यो 
मोक्षस्तदा गतिश्रुतीनां “स 
एकधा”' (छा० 3० ७ | २६। २) 
“स यदि पित॒लोककामो भवति”! 
( छा०3० ८ै। २।१ ) “ब्वी 
भिर्वा यानेव[! ( छा० उ० ८। 
१११३ ) हइत्यादिश्वुतीनां च 
कोष सखादिति चेत्‌ । 


न; 
साम्‌ । कार्ये हि ब्रह्मणि स्व्या- 
दयः स्युन कारणे । “एकमेवा- 
द्वितीयम!! (छा० उ० ६। २ । 
१) “यत्र नान्यत्पत्यति” 
€छा० 3० ७ | २४७ | १) 
#तत्केन क॑ पश्येत्‌! ( बरु० उ० 
२।४।१४; ४ 
इत्यादिश्ुतिभ्यः | 


कायब्रक्न विषयत्वात्ता- 


।५। १५ ) 
: | श्रुतियोसे सिद्ध होता है | . ....: 


तदनन्यत्वप्रसिद्धेश्व | है उसीसे वह गन्तव्य नहीं होता | 


और उसकी अनन्यता ते “उसे 
रचकर वह उसीमें प्रविष्ट हो गया?” 
“सम्पूर्ण क्षेत्रोमें क्षेत्रज्ञ भी तू मुझको 
ही जान” इत्यादि सैकड़ों श्रति- 
स्मृतियोंसे सिद्ध होती है । 


पूव ०-[ ऐसा माननेसे तो |] 
गति और ऐश्वर्यका प्रतिपादन करने- 
वाली श्रुतियोंसे विरोध होगा-अच्छा, 
यदि मोक्ष अप्राप्य ही हो तो भी 
गतिश्रुति तथा ““वह्द एकरूप होता है?! 
“वह यदि पितृलोककी इच्छावारू 
होता है?ः “वह जत्री और यानके 
साथ रमण करता है” इत्यादि 
श्रतियोंका व्याकोप (बाघ ) ही 


जायगा । 


पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि वे दो 
कार्य ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली हैं::। 
श्री आदि तो कार्य ब्रह्ममें ही हो 
सकती हैं, कारण ब्रह्ममें नहीं; मेसा 
कि “एक ही अद्वितीय ब्रह्म?१, ““जहाँ 
कोई और .नहीं देखता”, “तब 
किसके. द्वारा किसे देखे” इत्यादि 
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* विरोधाच विद्याकमंणों: सम्ु- 
च्वयालुपपत्तिः । पविलीनकर्ता- 
दिकारकविशेषतत्तविषया हि 
विद्या: तहिपरीतकारकसाध्येन 
कर्मणा विरुध्यते न होक॑ वस्तु 
परमाथंतः कत्रांदिविशेषवत्तच्छू- 
न्यं चेत्युमयथा द्रष्टं श्क्‍्यते । 
अवच्य हान्तरन्मिथ्या स्यात्‌ । 
अन्यतरस्य च मिथ्यात्वप्रसड्रे 
युक्त यत्खाभाविकाज्ञानविषयस्य 
द्वेतस्य मिथ्यात्वम । “यत्र हि 
द्वेतमिव भवति” ( बृ० उ० २। 
४। १४ ) “'भमृत्यो; स मृत्यु 
माप्मोति?! (क० उ०२।१। 
१०, चृ० उ० ४ | ४ | १९ ) 
#अथ यत्रान्यत्पद्यति'* '*** 
तद॒ब्पम्र!!/(छा० उ०७।२४। १) 
4अन्यो5सावन्योपहमसि!! (बु० 
उ०१।४। १०) “उदरमन्तरं 
कुरुते अथ तस्य भर्य भवति”? 
(ते० 35० २। ७। १ ) इत्यादि- 
श्रुतिशतेम्यः । 


इसके सिवा विधा और कर्मका 
विरोध होनेके कारण भी उनका 
सपतुच्चय नहीं हो सकता । जिसमें 
कर्ताकरण आदि कारकविशेषोंका 
पूर्णतया लय होता है. उस तक्तको 
( ब्रह्मकी ) विषय करनेवाली विद्या 
अपनेसे विपरीत साधनसाध्य कर्मसे 
विरुद्ध है । एक ही वस्तु परमाथ्थंत: 
कर्ता आदि विशेषसे युक्त और उस- 
से रहित-दोनों ही प्रकारसे नहीँ 
देखी जा सकती । उनमेंसे एक 
पक्ष अवश्य मिथ्या द्वोना चाहिये | 
इस प्रकार किसी एकके मिथ्यालवका 
प्रसड् उपस्थित होनेपर जो खभाव- 
से ही अज्ञानका विषय है उस 
दतका ही मिथ्या होना उचित है, 
जैसा कि “जहाँ दैतके समान होता 
है??, “वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता 
है??, “जहाँ अन्य देखता है वह अल्य 
है?, “यह अन्य है मैं अन्य हूँ??, “जो 
थोड़ा-सा भी अन्तर करता. है, उसे 
भय प्राप्त होता है” इत्यादि : सैकड़ों 


| श्रुतियोंसे प्रमाणित द्वोता है | ,: :' 
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शाइरभाष्या्थ 


द्ज्‌ 


यत्व॑ चंकत्वस्थ “एकघे- 
वालुद्र॒श्व्यम! ( बृ० उ० ४ । 
४ । २० ) /एकमेवादितीयम! 
( छा० उ० ६। २। १ ) “ब्रह्मे- 
वेदध्सबंम” (पु० उ० २| २ 
११) “आत्मवेद्सवेम 
( छा० उ० ७ । २७। २) 
इत्यादिश्रुतिभ्यः। न च॒ संप्रदा- 
नादिकारकभेदादशने कर्मोप- 
पद्यते । अन्यत्वदर्शनापवादश् 
विद्याविषये सहख्रशः श्रूयते । 
अतो विरोधो विद्याकर्मणोः । 
अतथ्व समुच्यानुपपत्ति१। तत्नर 
यदुक्त संहताम्यां विद्याकर्मम्यां 
मोक्ष इति, अनुपपन्नं तत्‌ । 
विहितत्वात्कमेणां श्रुतिवि- 


रोध इति चेत्‌। यद्युपसद कर्ता 
दिकारकविशेषमात्मेकत्वविज्ञान॑ 


विधीयते सर्पादिभ्रान्तिविज्ञानो- 
बमरदकरज्ज्वादिविषयविज्ञानव- 


त्माप्तः कमविधिश्रुतीनां निर्विष- 


तथा “एक रूपसे ही देखना 
चाहिये? “एक ह्वी अद्वितीय? , “ध्यहद 
सब ब्रह्म ही है”, “यह सब आत्मा 
ही है? श्थादि श्रुतियोंसे एकल 
तत्यता सिद्ध होती है। सम्प्रदान 
आदि कारकमेदके दिखायी न देने- 
पर कम होना सम्भव भी नहीं है । 
ज्ञानके प्रसंगमें भेददष्टिके अपवाद 
तो सहस्नों सुननेमें आते हैं | अतः 
विद्या और कर्मका विरोध है; इस 
लिये भी उनका समुचय दवोना 
असम्भत्र है । ऐसी दश में पूर्वमें 
तुमने जो कहा था कि परस्पर 
मिले हुए विद्या और कर्म दोनोंसे 
मोक्ष द्वोता है? वह सिद्ध नहीं होता । 

पूर्व ०-कर्म भी श्रुतिविद्वित हैं, 
अतः ऐसा माननेपर श्रुतिसे विरोध 
उपस्थित होता है। यदि सर्पादि 
भ्रान्तिजनित ज्ञानका बाघ करनेवाले 
रज्जु आदि विषयक ज्ञानके समान 
कर्ता आदि कारकविशेषका बाघ 
करके ही आत्मेकत्वके ज्ञानका 
विधान किया जाता है -तो कोई 
विषय न रहनेके कारण कर्मका 
विधान करनेवाली श्रुतियेंका उन 
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ग्रत्वाद्दिरोध! । विहितानि च |( विद्याका विधान करनेवाली 


कर्माण | स च विरोधो न 
युक्त: ग्रमाणल्वाच्दृतीनामिति 
चेत ! 

न; पुरुषार्थों पदेशपरत्वाच्छूती- 
नाम्‌ । विद्योपदेशपरा तावच्छृति: 
संसारात्पुरुषो मोक्षयितव्य इति 
संसारहेतोरविद्याया. विद्यया 
निवृत्तिः कतेव्येति विद्याप्रकाश- 


कत्वैन ग्रवृत्तेति न विरोध: । 
एवमपि कत्रो दिकारकसद्भाव- 


ग्रतिपादनपरं॑ शास्त्र विरुध्यत 


एवेति चेत्‌ ! 
न; यथाग्राप्रमेव कारकास्ति- 


स्वछु॒पादायोपात्तदरितक्षयाथे 


कमाणि विदधच्छास्त्रं मुमनक्षूणां 


श्रुतियों ) से विरोध उपस्थित होता 
है; और कर्मोका विधान भी 
किया ही गया है तथा सभी श्रुतियाँ 
प्रमाणभूत हैं. इसलिये पूर्वोक्त 
विरोधका होना उचित नहीं है--यदि 


ऐसा कहें तो ! 

पिद्धान्ती-यह कथन ठीक नहीं; 
क्योंकि श्रुतियाँ परम पुरुषार्थका 
उपदेश करनेमें ग्रवृत्त हैं | श्रुति 
ज्ञानका उपदेश करनेमें तत्पर है। 
उसे संसारसे पुरुषका मोक्ष कराना 
है, इसके लिये संसारकी हेतुमूत 
अविद्याकी विद्याके द्वारा निवृत्ति 
करना आवश्यक है; अतः वह 
विद्याका प्रकाश करनेवाढी होकर 
प्रदत्त हुई है । इसलिये ऐसा 
माननेसे कोई विरोध नहीं आता । 

पूर्व ०-किन्तु ऐसा माननेपर भी 
तो कर्तादे कारककी सत्ताका ग्रति- 
पादन करनेत्राले शात्रषका तो उससे 
विरोध ढ्वोता ही है ! 


तिद्धान्ती -ऐसी बात नहीं है; 
खभावत: ग्राप्त कारकोंके अस्तित्वको 
खीकर कर सश्वित पापीके क्षयके 
लिये कंमोंका विधान करनेवालछा 
शात्ष॒मुमुक्षुओं और. फ़छकी 
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फलाथिनां च फलसाधनं न 
कारकास्ित्वे व्याप्रियते । उप- 
चितदुरितप्रतित्रन्धय हि विद्यो- 
स्पतक्तिनोॉबकल्पते । तस्क्षये च 
विद्योत्पत्ति: सातचतशथ्राविद्यानि- 
जत्तिस्तत आत्यन्तिकः संसारो- 


परम; | 
अपि चानात्मदशिनो छना- 


शानादेव तु त्मविषय/ काम; ।ै। 
कैक्न्यम कामयमानश्च_करो- 


ति कमोणि । ततस्तत्फोप- 
मोगाय शरीराद्युपादानलक्षणः 
संसार; । तद्व्यतिरेकेणात्मेक- 
स्वदर्किनो विषयाभावात्कामानु- 
स्पत्तिरात्मनि चानन्यत्वात्का- 


मालुत्पत्तो खात्मन्यवखान मोक्ष 


इस्यतोडपि विद्याक्रणोर्षिरोधः । 


इच्छावालोंकी [ उनके इष्ट ] फलकी 
प्राप्ति करानेका साधन है; वह 
कारकोंका अस्तित्व सिद्ध करनेमें 
प्रवृत्त नहीं है । जिस पुरुषका 
सश्वित पापरूप प्रतिबन्ध विद्यमान 
रहता है उसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती; उसका क्षय हो जानेपर 
ही ज्ञान होता है और तभी 
अविदाकी निवृत्ति होती है तथा 
उसके अनन्तर ही संसारकी 
आत्यन्तिक उपरति होती है | 

इसके सिवा जो पुरुष अनात्म- 
दर्शा है उसे ही अनात्मक्स्तु- 
सम्बन्धिनी कामना हो सकती है; 
कामनावाला ही कर्म करता 
है और उसीसे उनका फल भोगनेके 
लिये उसे शरीरादिग्रहणरूप संसार 
की ग्राति होती है । इसके विपरीत 
जो आत्मैकत्वदर्शी है उसकी इश्यें 


विषयोका अभाव होनेके कारण उसे 


उनकी कामना भी नहीं हो सकती । 
आत्मा तो अपनेसे अभिन्‍न है, इस- 
लिये उसकी कामना भी असम्मव 
होनेके कारण उसे खात्मखरूपमें 
स्थित होनारूप मोक्ष सिद्ध ही हे । 
इसलिये भी ज्ञान और कर्मका. विरोध 
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विरोधादेव च विद्या मोक्ष प्रति | है और विरोध होनेके कारण ही ज्ञान 


न कमाण्यपेक्षते । 
खात्मलामे तु पूर्तापचित- 


प्रतिबन्धापनयद्वा रेण विद्याहेतुत्व 
प्रतिपद्चन्ते कम्ोणि नित्यानीति । 
अत एवासिन्प्करण उपन्य- 
स्तानि कर्माणीत्यवोचाम । एवं 
चाविरोधः. कर्म विधिश्रुवीनाम 
अतः केवलाया एवं विद्यायाः 


पर॑ श्रेय इति सिद्धम । 
एवं तद्याश्रमान्तराजुपपत्ति: । 


करमेनिमिचलादियोत्पतते! । गा- 


हेस्‍्थ्ये च विहितानि कर्माणी- 


स्यैकाश्रम्पमेव | अतश्व यावज्जी- 


वादिश्वुतयो5नु झूलतराः । 

न; कर्मानेकत्वात्‌ | न छा 
शनबसपकानि परिहोत्रादीन्येव क- 
क्फनि मणि । ब्रह्मचये 
कपः सत्यवदनं शमो दमो5हिंसे- 


मोक्षके प्रति करमंकी अपेक्षा नहीं 
रखता ॥ द 

हाँ, आत्मलाभर्मे. पृर्व॑सश्चित 
पापरूप प्रतिबन्धकी निदृत्तिद्वारा 
नित्यकर्म ज्ञानप्राप्तिके हेतु अवश्य 
होते हैं। इसीलिये इस प्रकरणमें 
कर्मोंका उल्लेख किया गया है--यह 
हम पहले ही कह चुके हैं। इस 
प्रकार भी कर्मका विधान करनेवाली 
श्रुतियोंका [ विद्याविधायिनी श्रुतियों- 
से ] विरोत् नहीं है। अतः यह 
सिद्ध हुआ कि केवल' विद्यासे ही 
परमश्रेयकी प्राप्ति होती है | 

पूर्व ०-यदि ऐसी बात है. तब 
तो [ गृहस्थाश्रमके सिवा ] -अन्य 
आश्रमोका होना भी उपपन्न नहीं, 
है; क्योंकि विद्याकी उत्पत्ति तो 
कमके निमित्तसे होती है और कर्मों- 
का विधान केव्रछ गृहस्थके ही लिये 
किया गया है; अत: इससे एकाश्रमल- 
की दी सिद्धि होती है । और इसलिये 
धयावजीवन अग्निहोत्र करे? इत्यादि 
श्रुतियाँ और भी अनुकूल ठहृरती हैं | 

सिद्धान्ती-ऐसी बांत नहीं है; 
क्योंकि कम तो अनेक हैं | केरल 
अम्निहोत्र आदि ही कर्म नहीं हैं । 
ब्रह्मचय, तप, सत्यमाषण, शम, 
दम ओर अदिसा आंदि अन्य कर्म 
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त्येवमादीन्यपि कर्मांणीतराश्रम- 
प्रसिद्धानि विद्योत्पत्तो साधक- 
तमान्यसंकीणेत्वाहियन्ते ध्यान- 
धारणादिलक्षणानि च | वक्ष्यति 
' च-“तपसा. ब्रह्म विजिज्ञाससख/ 
(तै० 3० ३ | २--५) इति। 

जन्मान्तरक्ृ तकमम्यश्र प्राग- 
ज्ञानप्राप्तापि गाहस्थ्यादियो- 
गाइंस्थ्यस त्पत्तिसंभवात्कर्मा- 
आनर्थक्यम्‌ थत्वाच्च गाहेस्थ्य- 
प्रतिपत्तेः कमसाध्यायां च 
विद्यायां सत्यां गाहंस्थ्यप्रति- 
पत्तिरनथिकैव । 


. डोकार्थत्वाद्य॒पुत्रादीनाम; 
पुत्रादिसाध्येम्यथ्ायं लोकः पित॒- 
ढोको. देवलोक इत्येतेम्यो क्‍ 
वृत्तकामस्य  नित्यसिद्धात्मलोक- 


दर्शिनः कमेणि प्रयोजनमपद्यतः 
कर्थ प्रवृत्तिरपपद्यते | प्रतिपन्न- 


गहैस्थ्यस्यापि विद्योत्पत्तो विद्या- 


भी इतर आश्रमोंके डिये प्रसिद्ध ही 
हैं| वे तथा ध्यान-घारणादिरूप: 
कम [हिंसा आदि दोषोंसे | 
असंकीर्ण होनेके कारण ज्ञानकी' 
उत्पत्तिमें सर्वोत्तम साधन हैं । आगें 
( भ्रगु० २। ५ में ) यह कहेंगे 
भी कि “तपके द्वारा ब्रह्मको जानने- 
की इच्छा कर” | 

जन्मान्तरमें किये हुए कर्मोंसे तो 
गृहस्थाश्रम खीकार करनेसे पूर्व भी 
ज्ञानकी उत्पत्ति होना सम्मव है। 
तथा गृहस्थाश्रमकी खीकृति केवल 
कर्मोंके ही लिये की जाती है। 
अतः क्मसाध्य ज्ञानकी प्राप्ति दो 
जानेपर तो गृहस्थाश्रमकी खीकृति 
भी व्यर्थ ही है | 


इसके सिवा पुत्रादि साधन तो 
लोकोंकी प्राप्तिके लिये हैं। पुत्रादि 
साधनेंसे सिद्ध होनेवाले उन इह- 
लोक, पितृक्षेक एवं देवलोक आदिं- 
से जिसकी कामना निदृत्त हो गयी 
है, नित्यसिद्ध आत्माका साक्षात्कार 
करनेवाले एवं कर्मोर्मे कोई ग्रयोजन 
न देखनेवाले उस ब्लह्नवेत्ताकी 
कर्मोमं केसे प्रवृत्ति हो. सकती 
है! जिसने गृहस्थाश्रम खीकार 
कर लिया है उसे भी, जब ज्ञानकी 


७ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्‍्ली १. 
'परिषपाकादिरक्तस करमस क्‍ ग्राप्ति होती है और ज्ञानके परिपाक- 
जनमपद्यतः कर्मम्यो निवृत्ति- | जे रे हर फल क; 
ह जिष्यस्वां अरे- | | अपना कोई प्रयोजन न देखकर 
रेव स्थात्‌ । “ प्रवजिष्यन्वा अरे- | से ,वृत्ति ही होगी। इस विषय 
5हमसात्खानादसि” (चरु० 3० | अरी मैत्रेयि ! अब मैं इस स्थानसे 
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लिड्जदशनात्‌ । श्रुतिरूप लिंग भी देखा जाता है। 















पूव ०-किन्तु कर्मके प्रति श्रुतिका 
अधिक प्रयत्न देखनेसे तो यह बात 
ठीक नहीं जान पड़ती :--अग्निहो त्रादि 
कमके प्रति श्रुतिका विशेष प्रयत्न है; 
कर्मानुष्ठाममें आयास भी अधिक है; 
क्योंकि अम्निद्योत्रादं क्म॑ अनेक 
साधनोंसे सिद्ध होनेवाले हैं । अन्य 
आश्रमोंके कम तप और. ब्रह्मचर्यादि 
तो गृहस्थाश्रममें भी उन्हींके समान 
कतेन्य तथा अल्पसाधनकी अपेक्षा- 
बले हैं; अतः अन्य आश्रमियोंके 
साथ गृहस्थाश्रमकोा समान-सा 
मानना तो उचित नहीं है ? 


कम प्रति श्रुतेयेत्नाधिक्यद- 
ऑनादयुक्तमिति चेदमिहोत्रादि- 
कम प्रति श्रुतेरधिको यत्रो 
महांश्व॒ कमण्यायासो5नेकसाध- 
नसाध्यत्वाद ग्रिहोत्रादीनाम । 
नपोब्रक्नचयोदीनां. चेतराश्रम- 
कर्मणां गाहंस्थ्येडपि समानत्वाद- 
ल्पसाधनापेक्षत्वाच्ेतरेषां. न 
युक्तस्तुत्यवद्विकल्प आश्रमिभि- 
स्तस्येति चेत्‌ । 


तिद्धान्ती -नहीं, क्योंकि उनपर 

॥ जन्मान्तरका भनुग्रह होता. है। 
यदुक्त कमंणि श्रुतेरधिको | तुमने जो कहा कि «कर्मफर 
श्रुतिका विशेष प्रयकत्ञ है? इत्यांदि, 

अल इत्मादि नासों दोषः सो यह कोई दोष नहीं है; .क्योंकि 


न; जन्मान्तरक्ृतानुग्रह्मत्‌ । 
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यतो जन्मान्तरकृतमप्यग्निहोत्रा- 


दिलक्षर्ण कमे ब्रह्मचर्यादिलश्षणं 
चालुग्राहर्क॑भवति विद्योत्पत्ति 
प्रति । येन जन्मनेव विरक्ता 
इच्यन्ते केचित । केचित्तु कमेसु 
अबृत्ता अक्रिक्ता विद्याविद्रे- 
पिणः । तसाजन्मान्तरकृत- 
संस्करारेभ्पो. विरक्तानामाश्रमा- 
स्तरप्रतिपत्तिरेवेष्यते | 
कमेफलबाहुल्यान; पृत्रख- 
क्मवियो शत: गत्रह्मवचेसादिलक्ष- 
अकासप्योजनन णस्यकमफलस्था- 
संख्येयत्वात्‌ू, तत्म्नति च्‌ पुरु 
बाणों कामबाहुस्यात्तदथः श्रुते- 
रप्िको यत्रः कमंसपपथते। 
आशिपां.. बाहुल्यदशनादिदं मे 
स्थादिदं: मे स्यादिति । 
-उपायत्वाच, उपायमूतानि 
हि कर्माणि विद्यां प्रतीत्यवो- 
चाम | उपायेषधिको यत्रः 


कतेब्यों नोपेये | 


जन्मान्तरमें किया हुआ भी अश्ने- 
होत्रादि तथा ब्रह्मचर्यादिरूप कर्म 
ज्ञानकी उतत्तिमें उपयोगी होता है. 
जिससे कि कोई लोग तो जन्मसे डी 
विरक्त देखे जाते हैं और कोई 
तत्पर, वैराग्यशून्य एवं ज्ञानके 
विरोधी दीख पड़ते हैं | अतः 
जन्मान्तरके संस्कारोके कारण जो 
विरक्त हैं उन्हें तो [ गृहस्थाश्रमसे 
भिन्न ] अन्य आश्रमोंको स्वीकार 
करना ही इृष्ट होता है | 


कमफर्ठछोकी अधिकता होनेके. 
कारण भी [ श्रुतिमें उनका 
विशेष विस्तार है ]। पुत्र, खर्ग एबं 
ब्रह्नतेज आदि कर्मफल असंख्येय 
होनेके कारण और उनके डिये 
पुरुषोंकी कामनाओंकी अधिकता 
द्ोनेसे भी कर्मोके प्रठि श्रुतिका 
अधिक यक्ञ होना उचित ही है; 
क्योंकि पमुझे यह मिले, मुझे यह 
मिले! इस प्रकार कामनाओंकी 
बहुलता भी देखी ही जाती हे । 

उपायरूप होनेके कारण भी 
[ श्रुतिका उनमें विशेष ग्रयक्ष है ]। 
कर्म ज्ञानोयत्तिमें उपायरूप हैं शेसा 
दम पहले कह चुके हैं; तथा प्रयत्नः 
उपायमें ही अधिक करना चाहिये, 
उपेयमे नहीं | 


श्र 
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: कमरनिमित्तत्वादियाया क्‍ 
न्तरानर्थक्यमिति चेत्कमंम्य एव 
पूर्वोपचितदुरित प्रतिबन्धक्षय देव 
विधोषदते चेत्कमेम्यः प्रथशुप- 
निषच्छृवणादियत्रोडनथंक  इति 
चेत्‌ । 


न; नियमाभावात्‌। न हि 


प्रतिबन्धक्षयादेव विद्योत्पचते न 
त्वीश्वरप्रसादतपोध्यानाथनुष्ठा- 
नादिति नियमो5स्ति । अर्दिसा- 
ब्रह्मचर्यादीनां च॒ विद्यां प्रत्युप- 
कारकत्वात्साक्षादेव च कारणत्वा- 
च्कूवणमनननिदिध्यासनानाम्‌ । 
अतः. पऐिड्वान्याश्रमान्तराणि 
सबवेषां चाधिकारों विद्यायां परं 
चश्रेयः केवलाया विद्याया 
एवैति सिद्धम । 


पूर्व ०-ज्ञान कर्मके निमिततसे होने- 
वाला है, इसलिये भी अन्य प्रयत्नकी 
निरथंकता सिद्ध होती है। यदि कर्मों- 
के द्वारा ही पूत्रसश्चित पापरूप प्रति- 
बन्धका क्षय होनेपर ज्ञानकी उत्पत्ति: 
होती है तो कर्मोंते मिन्न उपनिषच्छुष- 
णादिविषयक प्रयक्ञ व्यर्थ ही है- 
ऐसा मानें तो 


तिद्धान्ती-नहीं, क्‍योंकि ऐसा 
कोई नियम नहीं है-ज्ञानकी उत्पत्ति 
प्रतिबन्‍्धके क्षयसे द्वी द्वोती है, 
ईश्वरक्षपा, तप एवं. ध्यानादिके 
अनुष्ठानसे नहीं हो संकती, ऐसा 
कोई नियम नहीं है; क्योंकि अहिंसा 
एवं ब्रक्मचर्यादे भी. ,ज्ञानोत्पत्तिमें 
उपथोगी हैं तथा श्रवण, मनन और 
निदिध्यासनादि तो उसके साक्षात्‌ 
कारण ही हैं | अतः अन्य आंभ्रमों- 
का होना पिद्ध ही है तथा ज्ञानमें 
सभी आश्रमियोंका अधिकार है.। 
इससे यह सिद्ध हुआ. कि परमश्रेयकी 
प्राप्ति केवढ ज्ञानसे ही हो सकती हैं। 


+--+>---शदड गईं - 


. इति शीक्षावरल्यामकादशो 5नुवाकः ॥ ११ | 


गा 3 ःआालललअअलअलु 


ढादश अनुवाक 


अंतातावद्याप्राप्ल पसगंशम- पृतेकधित विद्याकी ग्रापिके 
प्रतिबन्धोंकी शान्तिके लिये शान्ति 
नाथे शान्तिं पटति-- पाठ किया जाता है-... 


शं॑ नो मित्रः शं वरुणः | शं नो भवत्वयमा। 
ह न इन्द्रो बरृंहस्पतिः। हशं नो विष्णुरुकक्रमः । नमो 
अह्मणे । नमस्ते वायो | त्वमेव प्रत्यक्ष॑ ब्रह्मासि । त्वामेव 
त्यक्ष॑ ब्रह्मावादिषम । ऋतमवादिषम्‌ | सत्यमवादिषम्‌ । 
तनन्‍्मामावीत। तद्ग॒क्तारमावीत्‌। आवीन्माम। आवीद् क्तारम॥ 
3» शान्ति) | शान्ति: [! शान्ति: [!! ॥ १ ॥ 
मित्र ( सूरयदेव ) हमारे ढिये सुखकर हो। वरुण हमारे लिये 
चुखावद्द दो | अर्यमा हमारे लिये सुखप्रद हो । इन्द्र तथा बृहस्पति हमारे 
लिये शान्तिदायक हों | तथा जिसका पादविक्षेप बहुत विस्तृत है वह 
विष्णु हमारे लिये छुखदायक हो । ब्रह्म [ रूप वायु ] को नमस्कार है । 
हे कयो ! तुम्हें नमस्कार है | तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो | तुम्हींकी हमने 
प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है | तुम्हींको ऋत कहा है। तुम्हींको सत्य कह्दा है । 
अतः तुमने मेरी रक्षा की है तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाले आचार्यकी 
भी रक्षा की है। मेरी रक्षा की है ओर वक्ताकी भी रक्षा की है । त्रिविध 
चापकी दशान्ति हो | १ ॥ न 
न्याख्यातमेतत्पूवम्‌ ॥ १॥ | इसकी व्याख्या पदले की जा 
चुकी है [| १ ॥ | 





इति शीक्षावल्ल्यां द्वादशो5नुवाकः ॥ १२ ॥ 


सील े नि +-्बवफफितिपलिकट- 
' डुति श्रीमत्परमहंसपसि नकाचार्यगोविन्दभग्वत्यू ज्यपाद शिष्य- 
श्रीमच्छ्टर मगवतः कृतो तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये 
शीक्षाउल्ली समाप्ता ॥ 





नल चुल्लु] 





प्रथम अनुवाक 


बल्याननद व्ली का शान्तिपाठ 


अतीतविद्याग्राप्त्युपसर्ग प्रश्न पूईंकथित विद्याकी श्राप्तिके 
न ५. | 3तिबन्धाँकी शान्तिके लियें शान्ति- 

मनार्था शान्ति: पठिता । इंदानी | प८ कर दिया गया। अब आगे ' 
कह्दी जानेवाली विद्याकी श्राष्तिके 
प्रतिबन्धीकी शान्तिके छियें शान्ति- 


संर्गोपिशमनार्था शान्ति; पठयते- | पाठ किया जाता है--- 


तु वक्ष्यमाणब्रह्मविद्याप्राप्त्युप- 


३० सह नाववतु । सह नो भुनक्तु । सह बी करवाबहै ॥ 
तेजस नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे । है 


३४» शान्तिः ! शान्ति !! शान्ति; !!! 


[ वह परमात्मा ] हम [ आचाये और शिष्य ) दोनोंकी साथ-साथ 
रक्षा करे, हम दोनोंका साथ-प्ताथ पालन करे, हम. साथ-साथ वीर्यलाभ 
करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजखी हो और हम परस्पर ठेष न 
'कह । तीनों प्रकारके प्रतिबन्धोंकी शान्ति हो | 


अज्जु२१ |] शाइ्रसाष्यार्थ ५ 
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सह नाववतु-नों शिष्याचार्यों |... 'सद्द नाववतु-.] वह जह्य ] हस 
सहैवावतु रक्षतु | सह नौ श्ुुनक्त | “चार्य और शिष्य दोनोंकी साथ- 


है वी वि साथ ही रक्षा करे और हमारा साथ- 
भोजयतु । सह वीय विद्यादि- 
जा साथ भरण अयोत्‌ पालन करे | हम 


निमित्तंसामथ्ये करवावहे निबेते- | साथ-साथ वीर्व यानी विद्याजनित 
यावहै । तेजखिनावाबयोस्तेज- | समर्थ सम्पादन करें; हम दोनों 

हिल ९ । तेजखियोंका अध्ययन किया हुआ 
खिनोरथीत॑ स्वधीतमस्तु, अथे- | गखी---सम्पक्‌ ग्रकारसे अध्ययन 
ज्ञानयोग्यमस्त्वित्यथं:! । मा | किया हुआ अर्थात्‌ अर्थ-ज्ञानके योग्य 


विद्विषावहै; विद्याग्रहणनिमिच्॑ | हो तथा हम विद्वेष न करें । विद्या- 
श ५ [ ग्रहणके कारण. शिष्य अथवा 
शिष्यस्थाचारयस्य वा | आग पक 
दन्यायादिद्वेष/ प्राप्रस्तच्छमनाय | द्वेष हो सकता है; उसकी शान्तिके 
इयमाशीमों विद्विषावहा इति । | िये “मा विद्विषावहै! ऐसी कामना 
मैवेतरेतर॑ विद्ेषमापद्यावहे । 


की गयी है ॥ तात्पर्य यह है कि: 
क्‍ हम एक दूसरेसे विद्वेषको प्राप्त न हों 
शान्ति शान्ति: शान्तिरिति 

त्रिवेचनसुक्तार्थभ्‌ । वक्ष्यमाण- 









'शान्ति: शान्ति: शान्ति: इस- 
प्रकार तीन बार “शान्ति! शब्द 
ठच्चारण करनेका प्रयोजन पहले कहा 
जा चुका है | यह शान्तिपाठ आगे 
कही जानेवाली विद्याके विष्नोंकी 
शान्तिके लिये है। इसके द्वास 
निर्विध्नतापूवक आत्मविद्याकी प्राति-. 
की कामना की गयी है; क्योंकि वही। 
परम श्रेयका भी मूल कारण है..!, 


विद्यात्रिन्प्रशमनार्था चेय॑ 
शान्तिः । अविध्नेनात्मविद्या- 
प्राप्तिसशशासयते तन्मूलं हि पर 
अंग हृति । 


५.५२ ननभिभगनगन-नकेकककन०----77- ५ 
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तैक्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ बल्छी २ 
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बह्मज़ानके फल, स्टिकम और अनमय कोशन्रूप 
पक्षीका वर्णन 


. -संहितादिविषयाणि कममि- 


कर्मसे अविरुद्ध संहितादिकिषियक 


रविरुद्धान्युपासना- उपासनाओंका पहले वर्णन किया 


जपक्रम: 


न्पुक्तानि। अनन्तरं 
चान्तःसोपाधिकात्मदशनस॒क्त 
व्याहृतिद्वारेणभ खाराज्यफलम । 
न चेतावताशेषतः संसारबीज- 
स्योपमद नमस्तीत्यतो 5 शैषो पद्र व- 
बीजस्याज्ञानस्थ निवृत्त्यथ विधृत- 
सर्वोपाधिविशेषात्मदशनार्थमिद- 
मारमभ्यते ब्रह्मविदाप्नोाति पर- 
मित्यादि । ढ 

प्रयोजन चाख्ा ब्रक्मत्रिद्याया 
अविद्यानिवृत्तिस्तत आत्यन्तिक; 
संसाराभावः । वक्ष्यति च- 
“'विद्वान्न॒ बिभेति कुतश्रन” 
( ते० 3० २।९। १ ) इति। 
संसारनिमित्ते च सत्यभयं 
ग्रतिष्ठां च विन्दत इत्यनुपपन्नम्‌, 
कृताकृते पृण्यपापे न तपत इति 
च । अतोजड्वगम्यते5स्रादिज्वाना- 
न्सवास्मब्रह्मविषयादाल्यन्तिकः 
संसाराभाव इति । 


गया। उसके पश्चात्‌ व्याहतियोंके 
द्वारा खाराज्यहप फल देनेवाला 
हृदयस्थित सोपाधिक आत्मदशॉन 
कहा गया | किन्तु इतनेद्दीसे संसार- 
के बीजका पूर्णतया नाश नहीं हो 
जाता । अतः सम्पूर्ण उपद्रतरोंके 
बीजभूत अज्ञानकी निवृत्तिके निमित्त 
इस सर्वोपाधिरूप विशेषसे रह्वित 
आत्माका साक्षात्कार करानेके लिये 
अब +त्रह्मविदाप्तोति परम?! इत्यादि 
मन्त्र आरम्म किया जाता है | 


इस ब्रह्मविद्याका प्रयोजन अधिया- 
की निवृत्ति है; उससे संसारका 
आत्यन्तिक अभाव होता है | यही 
बात “क्नत्रेत्ता किसीसे नहीं डरता?”? 
इत्यादि वाक्‍्यसे श्रुति आगे कहेगी 
भी | संसारके निभित्त [ अज्ञान ] 
के रद्दते हुए “पुरुष अभय स्थितिको 
प्राप्त कर लेता है; तथा उसे कृत 
ओर अक्वत अर्थात्‌ पुण्य और पाप 
ताप नहीं पहुँचाते! ऐसा मानना 
सरबंथा अयुक्त है | इससे जाना 
जाता है कि इस सर्वात्मक ब्रह्म- 
विषयक विज्ञानसे ही संसारका 
आत्यन्तिक अभाव होता है । 


खजु० १ | 


शाइरभाष्यार्थ 


रख 
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. खयसेव च॒ प्रयोजनमाह 
ब्रह्मविदामोति परमित्यादावेव 
सम्बन्धप्रयोजनज्ञापनाथंम । नि- 
ज्ञोतयोहिं. सम्बन्धप्रयोजनयो- 
विद्याश्रवणग्रहणधारणाम्यासाथे 
ग्रवतेते । अ्रवणादिपूक हि 
विद्याफलम्‌ “श्रोवव्यों मन्तव्यों 
निदिध्यासितव्य४! (बृ० उ० 
२।४।५ ) इत्यादिश्रत्यन्त- 
रेस्यः | 


इस प्रकरणके सम्बन्ध और 
प्रयोगननका ज्ञान करानेके लिये 
श्रुतिने खय॑ ही “अक्वविदाप्नोति परम! 
इत्यादि वाक्यसे आरम्ममें ही इसका 
प्रयोजन बतछा दिया है; क्योंकि 
सम्बन्ध और ग्रयोजनोंका ज्ञान हो 
जानेपर ही पुरुष त्रियाके श्रवण, 
ग्रहण, धारण और अम्यासके लिये 
प्रवृत्त हुआ करता है। “श्रोतब्यो 
मन्तव्यों निदिध्यासितव्य;” इत्यादि 
दूसरी श्रुतियोंसे यह भी निश्चय 
होता ही है कि विद्याका फूछ 
श्रवणादिपूर्बक होता है । 


ब्रह्मविदाप्नोति परम । तदेषाभ्युक्ता सत्य ज्ञान- 


मनन्तं ब्रह्म । यो बेद निहितं गुहायां परमे व्योमन । 
सो5इमुते सवोन्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति । 
तस्माद्ठा एतस्मादात्मन आकाश संभूतः। आकशाद्वायु। 
वायोरपन्निः । अग्नेराप: । अद्भ्यः पएथिवी । प्रथिव्या 
ओष्धघयः । ओषधीम्योउन्नम्‌ | अन्नात्पुरुषः। स वा एप 
पुरुषो(न्नरसमयः । तस्येदमेव शिरः | अय॑ दक्षिणः पक्षः । 
अयम॒त्तरः पक्ष: । अयमात्मा | इदं पुच्छ प्रतिष्ठा । 
तदप्येष शछोको भबति ॥ १ ॥ 

ब्रह्मनेत्ता परमात्माको प्राप्त कर छेता है। उसके विषयमें यह 
[ श्रुति ] कद्ठी गयी दै--'त्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त द्वै |? जो पुरुष उसे 
लुद्धिरुप परम आकाशमें निद्धित जानता है, वह सर्वज्ञ ब्रह्महपसे एक 


साथ ही सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त कर लेता है। उस इस आत्मासे ही 
आकाश उत्पन्न हुआ। आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जछ, 


जैं० 3० ७--- 


श्ट 


तैकत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| चल्ली २ 


नर 22% ८2% नई :2%: नई किटेड नि कक, २एिटक बिटेपात नरक नई" कट कल न्यास 4 नाईट हाई: ७... 
जलसे प्थिवी, प्रथिवीसे ओषधियाँ, ओषधियोंसे अन्न और अन्नसे पुरुष 
उत्पन्न हुआ। वह यहः पुरुष अन्न एवं रसमय ही है। उसका यद्द [ शिर ] 
ही शिर है, यह [ दक्षिण बाहु ] ही दक्षिण पक्ष है, यह [ वाम बाहु ] 
वाम पक्ष है, यह [ शरीरका मध्यभाग ] आत्मा है और यह [ नीचेका 
भाग ] पुच्छ प्रतिष्ठा है । उसके विषयमें ही यह छोक है ॥ १ ॥ 


ब्रह्मविद्जह्षेति वक्ष्यमाणलक्षण 
ब्रहविदों बृहत्तमत्वाहुह्म त- 
अक्षपाप्तिनिख्षणम ट्वेत्ति विजानातीति 
ब्रह्मविदामोति परं॑ निरतिशयं 
तदेव ब्रह्म परम | न हान्यस्य 
विज्ञानादन्यस्॒ ग्राप्ति। । स्पष्ट 
च श्रुत्यन्तरं ब्ह्नप्राप्तिमेव बह्म- 
विदो दशयति “स यो ह वे 
तत्परमं ब्रह्म वेद अक्षेव भवति” 
(8० उ० ३।२।९ ) इत्यादि । 
ननु स्वगत॑ सर्वस्यात्ममूत 
ब्रह्म वक्ष्यति | अतो नाप्यम्‌ । 
प्राप्तिश्रान्यसान्येन परिच्छिन्नस्थ 


च परिच्छिन्नेन दृष्टा | अपरि- 
च्छिन्न॑ सवोत्मक च बद्येत्यतः 
परिच्छिन्नवदनात्मवच्च तस्याप्ति- 
रनुपपतन्ना । 


ब्रह्मत्रित्‌ः-ब्रह्म, जिसका छक्षण 
आगे कद्ा जायगा और जो 
सबसे बड़ा होनेके कारण ब्रह्म! 
कहलाता है, उसे जो जानता है 
उसका नाम «“अह्मवित” है; वह 
ब्रह्मवित्‌ उस परम-निरतिशय ब्रह्म 
को ही “आप्नोति?-प्राप्त कर छेता 
है; क्‍योंकि अन्यके विज्ञानसे किसी 
अन्यक्री ग्राप्ति नहीं हुआ करती । 
“वह, जो कि निश्चय ही उस परत्रह्म- 
को जानता है, ब्रह्म ही हो जाता 
है!” यह एक दूसरी श्रुति बद्नवेत्ता- 
को स्पष्टतया ब्रह्मकी ही प्राप्ति होना 
प्रदर्शित करती है | 

श़्भझा-अह्म स्वंगत और सबका 
आत्मा है- ऐसा आगे कहेंगे; इसलिये 
वह प्राप्तव्य नहीं हो सकता | प्राप्ति 
तो अन्य परिज]्छिन्न पदार्थक्री किसी' 
अन्य परिच्छिन्न पदार्थद्वारा ही होती 
देखी गयी है । किन्तु ब्रह्म तो 
अपरिब्छिन और सर्व॑त्मक है; 
इसलिये परिष्छिन्न और अनात्म- 
पदार्थके समान उसकी ग्राप्ति होनीः 
असम्भव है । ््ि 
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र्‌ 


नाये॑ दोष:; कथम ? दरश- 
नादशेनापेक्षत्वाइक्ण आप्त्य- 
नाप्त्योः । परमार्थतो ब्ह्मरूप- 
स्थापि सतोध्स् जीवस्स भूत- 
मात्राक्ृतबाह्मपरिच्छिन्नान्नमया- 
द्ात्मद्शिनस्तदासक्तचेतसः प्र- 
कृतसंख्पापूरणस्यात्मनो 5व्यव- 
हितस्थापि बालह्मसंख्येयविषया- 
सक्त चित्ततया खरूपाभावदरशेन- 
वत्परमार्थत्रह्मखरूपामावद शेन- 
लक्षणयात्रिद्यपान्नमयादीन्ब |ह्या- 
ननात्मन आत्मत्वेन प्रतिपन्‍्न- 
त्वादन्नमयाद्यनात्मम्यों नान्‍्यो- 
5हमसीत्यमिमन्यते। एवमपिद्य- 
यात्ममृतमपि ब्रह्मानाप्त सात । 


समाधान-यह कोई दोषकी 
बात नहीं है; किस प्रकार नहीं 
है ! क्‍योंकि ब्रह्मकी प्राप्ति और 
अप्राप्ति तो उसके साक्षात्कार और 
असाक्षात्कारकी अपेक्षासे हैं । जिस 
प्रकार [ दशम पुरुषके शिये |] 
प्रकृत. € दशम ) संख्याकी पूर्ति 
करनेवाला अयना-आपऋ% सववधा 
अव्यवहित होनेपर भी संख्या करने 
येग्य बाह्य विषयों आसक्तचित्त 
रहनेके कारण वह अपने खरूपका 
अमाव देखता है उसी प्रकार पत्च- 
भूत तन्मात्राओंसे उत्पन्न हुए बाह्य 
परिच्छिन्न अन्नमय कोशादिमें आत्म- 
भाव देल्नेवाला यह जीव परमार्धतः 
ब्रह्मलरूप होनेपर भी उनमें आसक्त 
हो जाता है और अपने परमार्थ 
ब्रह्मलरूपका अभाव देखन।रूप 
अवियासे अन्ममय कोश आदि बाह्य 
अनात्माओंकी आत्मस्ररूपसे देखने- 
के कारण “मैं अन्नमय आदि 
अनात्माओंसे भिन्न नहीं हूँ? ऐसा 
अमिमान करने लगता है। इस प्रकार 
अपना आत्मा होनेपर भी अविदांवश 
ब्रह्म अप्रीप्त ही है । 


#€ इत विषयमे यह दृष्टान्त प्रधिद्ध है कि एक बार दहश मनुष्य यात्रा 
कर रहे थे । रास्तेमें एक नदी पड़ी । जब उसे पार कर वे उसके दूसरे 'तटपर 
पहुँचे तो यह जाननेके लिये कि हममेंसे कोई बह तो नहीं गया | अपनेको गिनने 
छग | उनमेंसे जो भी गिनना आरम्म करता वह अपनेको छोड़कर शेष . नोको 
ही मिनता | इस प्रकार एककी कमी रहनेके कारण वे यह समझकर कि हममेंसे 
एक आदमी नदीमें बह गया है खिन्‍न हो रहे थे । इतनेहदीमें एक बुद्धिमान्‌ 
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तस्य॑ंतमविद्ययाना प्तत्रह्षख- 
रूपस्थ॒प्रकृतसंख्यापूरणसात्म- 
नोंडविद्ययानाप्य सतः केन- 
बित्सारितस्थ पुनरस्यैव ॒वि- 
द्याप्तियथा तथा श्र॒त्युपदिश्स 
सर्वास्मत्रक्षण. आत्मृत्वद्शनेन 
विद्या तदा प्रिरुपपच्चत एवं | 

: अश्षविदाम्ोति परमिति वाक्य 


उत्तरमन्धाव- सत्र भूतम्‌ । स्वस्थ 


तस्णिका बल्लयरथस्य ब्रह्म- 
बिदामोति परमित्यनेन वाक्येन 
वेदतया सूत्रितस्प ब्रह्मणोइनि- 
धोरितखरूपविशेषस्थ सबंतो 
व्यावृत्तचरूपविशेष प्र मपंणसम- 
थेस्प लक्षण स्याविशेषेण चोक्तवेद- 


नस्य ब्रह्मणों वक्ष्यमाणलक्षणस्थ 


जिस प्रकार प्रकृत ( दशम ) 
संख्याको पूर्ण करनेवाला अपना-आप 
अविद्यावश अप्राप्त रहता है और फिर 
क्रिसीके द्वारा स्मरण करा दिये जाने- 
परविद्याद्वारा उसकी प्राप्ति हो जाती 
है उसी प्रकार अविधाबश जिसके 
ब्रह्मस्चरूपकी उपलब्धि नहीं होती 
उस सबके आत्ममूत श्रत्युपदिष्ट 
ब्रद्मकी आत्मरशनरूप विद्याके द्वारा 
प्राप्ति होनी उचित ही है । 

ब्ड्मविदाप्नोति परम यह वाक्य 
सूत्रभूत है। जो सम्पूर्ण बल्लीके 
अथका विष्य है, जिसका “लह्मविदा- 
प्रोति परम! इस वाक्यद्वारा ज्ञतत्य- 
रूपसे सूत्रतः उल्लेख किया गया 
है, उस ब्रह्मके ऐसे लक्षणका-- 
जिसके परिशेष रूपका निश्चय नहीं 
किया गया है और जो सम्पूर्ण 
वस्तुओंसे व्यावृत्त खहूपत्रिशेषका 
ज्ञन करानेगे समर्थ है-वर्णन करते 
हुए खरूपका निश्चय करानेके लिये 
तथा जिसके ज्ञानका सामान्यरूपसे 
वर्णन कर दिया गया है उस आगे 
कहे जानेवाले लक्षणोंसे युक्त ब्रह्मको 


पुरुष उपर आ निकला । उसने सब बृत्तान्त जानकर उन्हें एक छाइनमें खड़ा 
किया ओर ह्ाथमें डंडा. लेकर एक) दो) तीन-इस प्रकार गिनते हुए हर 
एकके एक-एक डंडा लगाकर उन्हें दश होनेका निश्चय करा दिया और 
यह भी दिखला दिया कि वह दहावाँ पुरुष स्वयं गिननेवाछा ही था जे 
दूसरों आसक्तचित्त रहनेके कारण अपनेको भूले हुए था । 
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ह०ह 


विशेषेण 


रूपेण विज्ञेयत्वाय, ब्रह्मविद्याफलं 


अत्यग त्मतयानन्य- 


च्‌ ब्रह्मविदों यत्परब्रह्मप्राप्ति- 
लक्षणप्रक्त॑ स सवोत्ममावः स्चे- 
सं सारधमातीततब्रह्मखरूपत्व मेष 


नान्‍्यदित्येतत्प्रदशनायेषर्गुदाहि- 
यते-तदेषाभ्युक्तेति । 
तत्तशिन्नेव ब्राह्मणवाक्यो- 
के एपगम्युक्ताम्नाता । सत्य॑ 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति ब्रह्मणो लक्ष- 
णार्थ वाक्यम्‌ । सत्यादीनि हि 
त्रीणि विशेषणाथोनि पदानि 
विशेष्यस्य ब्रह्मणः । विशेष्यं 
ब्रक्ष विवश्षितत्वादेद्यवया । 
बेद्त्वेन यतो ब्रह्म प्राधान्येन 
विवक्षितं तसाहिशेष्यं विजेयम्‌। 
अतः अस्ताद्‌ विशेषणविशेष्य- 
स्वादेव सत्यादीनि एक- 


विभक्त्यन्तानि पदानि समाना- 
घिकरणानि । सत्यादि- 


| विशेषतः “अपना अन्तरात्मा होनेसे 


अनन्यरूपसे जाननेयोग्य है? ऐसा 
प्रतिपादन करनेके लिये और यह्द 
दिखल।नेके लिये कि-ब्रह्मनेत्ताको जो 
परमात्माकी प्राप्तिरूप ब्रह्मविद्याका 
फल बतलाया गया है वह सर्त्ात्ममाव 
सम्पूण सांसारिक घर्मोंसे अतीत 
ब्रह्मखखूपता ही है-और कुछ नहीं 
है-तदेषाम्युक्ताः यह ऋचा कही 
जाती है । 

तत्‌-उस॒ ब्राह्मणवाक्यद्वास 
बतलाये हुए अर्थमें ही [ सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्म ] यह ऋचा कही गयी 
है | भ्सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” यह 
वाक्य ब्रह्मका लक्षण करनेके लिये 
है| “सत्य! आदि तीन पद विश्ेष्य 
ब्रह्मेके विशेषण बतलनेके डिये हैं | 
वेबरूपसे विवक्षित ( बतलये 'जाने- 
को इंष्ट ) होनेके कारण, ब्रह्म 
विशेष्य है | क्योंकि अहम प्रधानतक 
वेधरूपसे ( ज्ञानके विषयरूपसे ) 
विवक्षित है; इसलिये उसे विशेष्य 
सम्झना चाहिये | अतः '-इस 
विशेषण-विशेष्पयमावके कारण . एक 
ही विभक्तिवाले “सत्यः आदि तीनों 
पद समानाधिकरण हैं । सत्य भादि 
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भमिख्िभिविशेषणविशेष्यमाणं बह्म 
विशेष्यान्तरेभ्यो निर्धायेते । एवं 
हि तज्ज्ानं मवति यदन्येम्यो 
निर्धारितम | यथा लोके नील 


महत्सुगन्ध्युत्पठमिति । 
ननु विशेष्य॑ विशेषणान्तरं 
सनिविशेषस्य व्यभिचरहिशेष्यते । 


विशे५णतत्त्वे | 
रक्त 


जक्षेपः थी नीले 


चोत्पलमिति । यदा छनेकानि 
द्रव्याण्येकजातीयान्यनेकविशेषण- 
पोगीनि च तदा विशेषणस्थाथे- 
वत्वम्‌ । न होकसिन्नेव वस्तुनि 
विशेषणान्तरायोगात्‌ । यथासा- 
बेक आदित्य इति, तथेकमेव च 
ब्रह्म न॒बत्रह्ान्तराणि येभ्यो 
विशेष्येत नीलोत्पलवत्‌ । 

न; लक्षणाथत्वादिशेषणा- 
बरह्मविशेषणानां नाम | नाय॑ दोष!); 
हत्लक्षण.यंलवम कस्मात्‌ ) यसादल- 


ध्णाथत्रधातानि विशेषणानि न 


तीन विशेषणोसे विशेषित होनेबाला 
ब्रह्म अन्य विशेष्योंसे पथ्रपसे निश्चय 
किया जाता है । जिसका अन्य पदार्थों 
से प्ृथ्मपसे निश्चय किया गया है 
उसका इसी प्रकार ज्ञान हुआ करता 
है; जैसे लोकमें “नील” विशाल और 
सुगन्धित कमल [ -ऐरेसा कहकर ऐसे 
कमछका अन्य कमछोसे प्रथमृपसे 
निश्चय किया जाता है ]। 

शक्ला-अन्य जिशिषणोंका व्यावतेन 
करनेपर ही कोई विशेष्य विशेषित 
हुआ करता है; जेसे-नीला अथवा 
छाछ कमल | जिस समय अनेक द्व॒व्य 
एक ही जातिके और अनेक विशेषणों- 
की योग्यतावाले होते हैं तभी 
विशेषणोंकी सार्थकता होती है | एक 
ही वस्तुमें, किसी अन्य विशेषणका 
सम्बन्ध न हो सकनेके कारण, 
विशेषणकी साथंकता नहीं होती। 
जिस प्रकार यह सूर्य एक है उसी प्रकार 
ब्रह्म भी एक ही है; उसके सिवा अन्य 
ब्रह्म हैं ही नहीं, जिनसे कि नीछ 
कमलके समान उप्तकी विशेषता 
बतलायी जाय | 

समाधान-ऐसा कहना ठीक 
नहीं है; क्‍योंकि ये विशेषण लक्षणके 
लिये हैं | [ अब इस सूत्ररूप वाक्‍्य- 
की ही व्याख्या करते हैं-- ] यह 
दोष नहीं हो सकता; क्‍यों नहीं हो 
संऊता ? क्योंकि ये विशेषण रक्षणार्थ- 


अनु० १ ] 
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विद्येषणप्रधानान्येव । कः पुनले- 
क्षणलक्ष्ययोविंशेषणविशेष्ययोर्वा 
विशेष इति १ उच्यते; समान- 
जातीयेभ्य एवं निवतंकानि 
विशेषणानि विशेष्यस्थ । लक्षणं 
तु सबंत एवं यथावकाशप्रदात्रा- 
काशमिति | लक्षणाथं च वाक्य- 
मित्यवोचाम । 

सत्यादिशब्दा न परस्पर 
सत्यमित्वव संबध्यन्ते. परार्थ- 
व्यास्यानम त्वात्‌ | विशेष्यार्था 
हि ते। अत एकेको विशेषण- 
शब्द: परस्पर निरपेक्षो ब्रह्म- 
शब्देन संबध्यते सत्य ब्रह्म 
ज्ञान ब्रह्मानन्तं ब्रह्मति । 

सत्पमिति यद्पेण यत्रिथ्ितं 
तदूपँं न व्यभिचरति तत्सत्यम । 


यद्रपेण निश्चित यत्तदूर्ष व्यि 


प्रधान हैं, केवल विशेषणप्रधान ही 
नहीं हैं | किन्तु लक्षण-लक्ष्य तथा 
विशेषण-विशेष्यमें विशेषता ( अन्तर ) 
क्या है ? सो बतलते हैं--विशेषण 
तो अपने विशेष्यक्ना उसके सनातीय 
पदार्थोसे ही व्यावतंन करनेवाले 
होते हैं, किन्तु लक्षण उसे समीसे 
व्यावृत्त कर देता है; जिस प्रकार 
अबकाश देनेवाल “आकाश? होता 
है --इस वाक्यमें है ।# यह हम पहले 
ही कई चुके हें कि यह वाक्य 
[आत्माका] लक्षण करनेके लिये है | 


व्यादि शब्द पराथ ( दूसरेके 
लिये ) होनेके कारण परस्पर 
सम्बन्धित नहीं हैं | वे तो विशेष्य- 
के ही डिये हैं। अतः उममेंसे 
प्रत्येक विशेषणशब्द परस्पर एक- 
दूसरेकी अपेक्षा न रखकर ह्वी 'सत्यं 
ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म, अनन्त ब्रह्म? इस. 
प्रकार 'अक्न? शब्दसे सम्बन्धित है । 


, सत्यम्‌-जो पदार्थ जिस रूपसे 
निश्चय किया गया है उससे व्यमि- 
चरित न होनेके कारण वह सत्य _ 
कहलाता है । जो पदार्थ जिस रूपसे 
निश्चित किया गया है उस रूपसे 


# इस वाक्यमें ५अवकाश देनेवाला? यह पद उसके सजातीय अन्य 
महाभूतोंसे. तथा विजातीय आत्मा आदिसे भी व्यावृत्त कर देता है । 


श्०छ 
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चरदनृतमित्युच्यते । अतो बि- 
कारोडनृतम्‌ । “वाचारम्भणं 


विकारों नामधेयं सृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌” ( छा०3० ६। १। ४ 
एवं सदेव सत्यमित्यवधारणात्‌ । 
अतः सत्य॑ ब्रह्मेति ब्रह्म विका- 


राज्निवतेयति । 


अत; कारणत॑ं प्राई ब्रह्मण; । 


शा+मित्सस कारणस्थ च कार- 
कत्वं वस्तुत्वान्सद्र- 
ज्ञानकइ॑त्वाभाव- दचिदृपता च ग्रा- 
इदमुच्यते 
ज्ञानं ब्रह्मेति । ज्ञानं ज्म्तिरव- 


वात्पय॑म्‌, 


निरूपण प्ात 


बोध), भावसाधनों ज्ञानशब्दो 
न तु ज्ञानकर्त ब्रह्मविशेषण- 
लात्सत्यानन्ताभ्यां सह | न 
हि सत्यतानन्तता च ज्लान- 
कठेत्वे सत्युपप्यते । ज्ञान- 
कतृत्वैन हि विक्रियमाणं कथ्थ॑ 
पत्य॑ भवेदनन्तं च। यद्धि न 


व्यभिचरित होनेपर वह मिथ्या:कहा 


जाता है। इसलिये बिकार भमिथ्या 
है | “विकार केवल वाणीसें आरस्म 
होनेवाठा और नाममात्र है, बस, 
मृत्तिका ही सत्य है”? इस प्रकार 
निश्चय किया जानेके कारण सत्‌ 
ही सत्य है ! अत: भ्सत्यं ब्रह्म! 
यह वाक्य ब्रह्मकी विकारमात्रसे 
निबवृत्त करता है । 


इससे ब्रह्मका कारणत्व प्राप्त 
होता है और वस्तुरूप इोनेसे 
कारणमें कारकत्व रहा करता है | 
अतः मृत्तिकाके समान उसकी जड- 
रूपताका प्रसज्ञ उपस्थित ही जाता 


। है। इसीसे 'ज्ञानं ब्रह्म” ऐसा कह्दा 


है। ज्ञान? ज्ञप्ति यानी अवबोधको 
कहते हैं । “ज्ञान” शब्द भाववाचक 
है; 'सत्यः और «्ञनन्तः के 
साथ ब्रह्मका विशेषण होनेकें कारंण 
उसका थभर्थ 'ज्ञानकर्ता? नहीं हो 
सकता । उसका ज्ञानक्ृत्व स्वीकार 
करनेपर ब्रह्मकी सत्यता , “और 
अनन्तता सम्मव नहीं है । ज्ञान- 
कर्तारूपसे विकारको प्राप्त हैनेवा्म 
होकर अह्म सत्य और अनन्त कैसे 
हो सकता है? जो किसीसे- भी 
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कुतर्चित्मविभज्यते तदनन्तम्‌ । 
ज्ञानकतेत्वे च ज्ञेयज्ञानाम्यां 
प्रविभक्तमित्यनन्तता न खात्‌ । 
“यत्र नान्यद्धिजानाति स भूमा 
अथ यत्रान्यद्विजानाति तदल्पम' 


( छा०उ3० ७। २४ । १ ) इति 
श्रुत्यन्तरात्‌ । 


नान्पद्विजानातीति विशेष- 
प्रतिषेघादात्मानं विज्ञानातीति 
चेन। भूमलक्षणविधिपरत्वाद्ाा- 
क्यस्थ । यत्र नान्यत्पव्यतीत्यादि 
 भरूप्तो रक्षणविधिपरं वाक्यम्‌। 
यथा प्रसिद्धमेवान्योडन्यत्पश्य- 
वीत्येतदूपादाय यत्र तन्नास्ति 
से भूमेति भूमखरूप॑ तत्र ज्ञाप्य- 
ते । अन्यग्रहणस्य प्राप्तप्रतिषेधार्थ- 


त्वान्न खात्मनि क्रियास्तित्वपर 


विभक्त नहीं होता वही अनन्त हो 
सकता है । ज्ञानकर्ता द्वोनेपर तो 
वह ज्ञेय और ज्ञानसे विभक्त होगा: 
इसलिये उसकी अनन्तता सिद्ध नहीं 
हो सकेगी | “जहाँ किसी दूसरेको 
नहीं जानता वह भूमा है और जहाँ 
किसी दूसरेको जानता है वह अल्प 
है?” इस एक दूसरी श्रुतिसे यही' 
सिद्ध होता है । 


इस श्रृतिमें “दूसरेकोी नहीं 
जानता! इस प्रकार विशेषका 
प्रतिषिष होनेके कारण वह स्वयं 
अपनेको ही जानता है-ऐसी यदि 
कोई श्ढा करे तो ठीक नहीं; 
क्योंकि यह वाक्य भूमाके ठक्षणका 
विधान करनेमें प्रवृत्त है | 'यत्र 
नान्यत्परश्यति? इत्यादि थाक्य भूमाके 
लक्षणक्ा विधान करनेमें तत्पर है | 
अन्य अन्यको देखता है-इस लेक- 
प्रसिद्ध वस्तुस्थतिको खीकार कर 
“जहाँ ऐसा नहीं है वह्द भूमा है?-इस 
प्रकार उसके द्वारा मूमाके खरूपका 
बोध कराया जाता है। «अन्य? 
शब्दका ग्रहण तो ययथात्राप्त द्वैतका 
प्रतिषेध करनेके लिये है; अतः पह 
वाक्य अपनेमे क्रियाका अस्तित्व 
प्रतिपादन करनेके लिये नहीं है | 
और खात्मामें तो मेदका अमांत 


वाक्यम्र्‌ । खात्मनि च भेदा- ' द्वोनेके कारण उसका विज्ञान होना 
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भावादिज्ञानानुपपत्ति: 
नश््च विज्ञेयत्वे ज्ञात्रमावश्रसन्ञ; 


झेयस्वेनेव विनियुक्तस्वात्‌ । 


स्वेन चोमयथा मवतीति चेत्‌ £ | हे 
| ज्ञाता दोनों प्रकारसे हो सकता है- 


ऐसा माने तो 


न सुगपदनंशत्वात्‌ । न हि 


निरवयवस्थ युगपज्लेयज्ञातल्वो-। 
हि ५ - | होनेके कारण एक साथ उभयरूप 
पपत्ति। आत्मनश्च घटादिवहिश- | नहीं हो सकता | निरवयब ब्रह्मका 
यत्वे ज्ञानोपदेशानथक्यम्‌ | ने । 
| सम्भव नहीं है । इसके सिवा यदि 
| आत्मा घठादिके समान विज्ञेय हो 
| तो ज्ञानके उपदेशकी व्यथता हो 
| जायगी । जो वस्तु घठादिके समान 
| प्रसिद्ध है. उसके ज्ञानका उपदेश 
सन्मात्रत्व॑ चालुपपन्‍न ज्ञान- सार्थक नहीं हो सकता। अतः 

उसका ज्ञातृत्व माननेपर उसकी 
करत त्वादिविशेषव वे सति । स- | अनन्‍्तता नहीं रह्द सकती । ज्ञान- 

| क्तृत्वादि विशेषसे युक्त होनेपर 
| उसका सनन्‍्मात्रत्व भी सम्भव नहीं 
त्यम! ( छा० 5० ६।८।१६ ) | है | और “वह सत्य है”? इस एक 
हर | अन्य श्रुतिसे उसका सत्यरूप होना 
इति अुत्वन्तरात्‌ । तसा-। है सन्मात्रत्व है। अतः “सत्यः और 


स्तत्यानन्तशब्दाभ्यां सह विशे- 


हि घटादिवस्मसिद्धस्य ज्ञानोप- 
देशोउर्थवान्‌ । तसाउज्ज्ञातत्वे 


सवति आनन्त्यानुपपत्तिः । 


न्मात्रत्वं च सत्यत्वम्‌, “तत्स- 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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। आत्म- | सम्मब ही नहीं है । आत्माका 


[ वल्छी २ 


विज्ेयग्व खीकार करनेपर तो ज्ञाताके 
अभाषका प्रसड़ उपलध्थित हो जाता 
है; क्योंकि वह तो विज्येयरूपसे ही 


| बिनियुक्त (प्रयुक्त) हो चुका है । 
एक एवात्मा ज्ञेयत्वेन जञात्‌- | 


[ अब उसे ज्ञाता कैसे माना जाय १] 


श्आा-एक ही आत्मा ज्ञेय और 


समाधान-नहीं, तरह अंशरहित 


एक साथ ज्ञेव और ज्ञाता दह्वोना 


“अनन्त? दाब्दोंके साथ विशेषण- 


अज्ु० १ ] 
पणत्वेन ज्ञानशब्दस्य प्रयोगा- 


ड्रावसाधनो ज्ञानशब्दः । ज्ञान॑ 


| ०. 


त्रह्मेति कतृत्यादिकारकनिदृच्यथ 
सुदादिवदचिदृपता निवृत्यय॑ च 
प्रयुज्यते । 
ज्ञानं ब्रह्म तिवचनात्प्राप्मन्त- 
अनन्तमित्यल वच्चम्‌ । लोकिकय 
निरक्ति:.. ज्ञानसान्तवचदश- 
नात्‌ । अतस्तब्निव्वस्यथेमाह-- 
अनन्तमिति । 
सत्यादीनामनूतादिधमे निवृत्ति- 
ह्मण: शुत्पार्थ प्रत्वाडिशेष्यस्य 
त्वाशइयते ब्रह्मग उत्पलादि- 
बदग्रसिद्धत्वात्‌ “मृगतृष्णाम्भसि 
स्ातः खपृष्पकृतशेखरः । 
एप वन्ध्यासुतो याति शशथ्द्ध- 
धनुधेर/””  इतिव्रच्छून्याथतैब 
प्राप्ता सत्यादिवाक्यस्येति चेत्‌ ! 
न; लक्षणार्थत्वात्‌ । विश्े- 
पृणत्वेउपि सत्यादीनां लक्षणार्थ- 


शाइरभाष्यार्थ 
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रूपसे 'ज्ञानः शब्दका प्रयोग किया 
जानेके कारण वह भाववाचक है | 
अत: ज्ञान ब्रह्म' इस व्िशेषणका उसके 
अतृत्वादि कारकोंकी निवृत्तिके लिये 
तथा मृत्तिका आदिके समान उसकी 
नडरूपताकी निदृत्तिक्रे लिये प्रयोग 
किया जाता है | 


ज्ञान ब्रह्म! ऐसा कहनेसे अह्मका 
अन्तवत्त प्राप्त होता है; क्योंकि 
लोकिक ज्ञान अन्तवान्‌ ही देखा 
गया है। अतः उसकी निवृत्ति- 
के लिये “अवन्तमः ऐसा कहा 


है | 


शड्डा-सत्यादि डब्द दो 
अनृतादि धर्मोकी निवृत्तिके छिये हैं 
और उनका विशेष्य ब्रह्म कमछ 
आदिके समान ग्रसिद्ध नहीं है; अत: 
*'मृगतृष्णाके जलमें स्नान करके 
शिरपर  आकाशकुसुमका मुकुट 
धारण किये तथा हाथमें शशश्रज्ञकां 
धनुष ढिये यह वन्ध्याका पुत्र जा 
रहा है? इस उक्तिके समान इस 
सत्य ज्ञानम! इत्यादि . वाक्यकी 
गून्यार्थठटा ही ग्राप्त होती है | 


समाधान-नहीं, क्योंकि बे 


|| [ सत्यादि ] छक्षण करनेके लिये हैं | 
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ग्राधान्यमित्यवोचाम । शूम्ये हि। सत्यादि शब्द विशेषण दोनेपर भी 

रा उनका प्रधान प्रयोजन लक्षणके लिये 
लक्ष्येड्नथंक लक्षणबचन लक्षणा- | लेना ही है-यह हम पहले ही कह 
चुके हैं | यदि लक्ष्य शून्य हो तब 
तो उसका लक्षण बतढाना भी व्यर्थ 
विशेषणार्थत्वेषपि च सत्यादीनां | ही होगा । अतः रुक्षणार्थ होनेके 


थेते आर 
थ॑त्वान्मन्धामहदे न शुन्याथतेति । ' 


खार्थापरित्याग एव । 
झन्याथत्वे . हि 
शब्दानां विशेष्यनियन्तत्वालुप- 
पत्तिः । सत्याधर्यरथेबत्वे त 
तह्िपरीतघमंवद्धथों विशेष्येभ्यो 
ब्रह्मणो विशेष्यस्य नियन्त॒त्वसुप- 


पदते । ब्रह्मशब्दो 5पि खार्थेनाथ- 


सत्यादि- 


वानेव । तत्रानन्तशब्दो5न्तवच्च- 
प्रतिषेधद्वा रेग विशेषणम्‌ । सत्य- 
ज्ञानशब्दौ तु खार्थसमर्पणेनेव 


विशेषणे भवतः | 


“तसाद्ा एतसादात्मन:'इति 


ब्रह्मग्येवात्मशब्द प्रयो गाद्े दितु- 


कारण उनकी शून्याथंता नहीं है-- 
ऐसा हम मानते हैं | विशेषणके, 
लिये होनेपर भी सत्यादि शब्दके 
अपने अथंका त्याग तो होता ही 
नहीं है | यदि सत्यादि राब्दोंकी 
गून्या्थता हो तो वे अपने विशेष्यके 
नियन्‍्ता हैं--ऐसा नहीं माना जा 
सक्रता | सत्यादि अर्थोसे अरथवान्‌ 
होनेपर ही उनके द्वारा अपनेसे विपरीत 
धर्मवाले विशेष्योसे अपने विशेष्य ब्रह्म- 
का नियन्तृल् बन सकता है। “हम? 
शब्द भी अपने अर्थसे अर्थतरान ही 
है । उन [ सत्यादि तीन राब्दों ] में 
“अनन्त” शब्द उसके अन्तवत्तका 
प्रतिषेध करनेके द्वारा उसका विशेषण 
होता है तथा 'सत्यः ओर 'ज्ञानः 
शब्द तो अपने अर्थोंके समर्पणद्वारा 
ही उसके विशेषण होते हैं । 
शड्ला-““उस इस आत्मासे आकाश 
उत्पन्न हुआ” इस श्रुतिमें “आत्मा? 
शब्दका प्रयोग ब्रह्मके हढ्वी लिये 


आनुं० १ ] 
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रात्मेव ब्रह्म । ''एतमानन्दमयमा- 
स्मानसुपसंक्रामति' ! ( तै० उ० 
२।८।५) इति चात्मतां दर्शयति। 
तत्ारवेशाच; “तत्सृष्ठा तदेवानु- 
प्राविशत्‌” (तै०३० २।६। १) 
इति च तस्येव जीवरूपेण शरीर- 
प्रवेश दशयति | अतो वेदितुः 
स्वरूप ब्रह्म । 

एवं. तहांत्मित्वाज्जञानकत- 


त्वमू । आत्मा ज्ञातेति हि 


प्रसिद्धमू । “सोडकामयत/ ( तै० 
उ० २। ६ । १ )इति च का मिनो 
ज्ञानकतत्वाज्ञप्िमक्षेत्ययुक्तम । 

अनित्यत्वप्रसज़ाब्चय । यदि 
नाम ज्ञप्तिज्ञानमिति भावरूपता 
ब्रक्मणस्तथाप्यनित्यत्वं॑ प्रसज्येत 
पारतन्व्य॑ च । धालथानां 
द कारकापेक्षत्वात्‌ । -ज्ञानं च 


किया जानेके _ कारण ब्रह्म 
जाननेवालेका आत्मा ही है| “इस 
आनन्दमय आत्माको प्राप्त द्वो जाता 
है? इस वाक्यसे श्रुति उसकी 
आत्मता दिखलाती है तथा उसके. 
प्रवेश करनेसे भी [ उसका आत्मत्व 
पिद्ध होता है ] | “उसे रचकर वह 
उसीमें ग्रविष्ट हो गया?” ऐसा कहकर 
श्रुति उसीका जीवरूपसे शरीरमें 
प्रवेश होना दिखलाती है। अतः 
ब्रह्म जाननेवालेका खरूप ही है । 

इस प्रकार आत्मा होनेसे तो 
उसे ज्ञानका कर्व॑त्व सिद्ध होता है । 
आत्मा ज्ञाता है? यह बात तो 
प्रत्िद्ध ही है | “उसने कामना की” 
इस श्रुतिसे कामना करनेवालेके 
ज्ञानकतृत्वकी सिद्धि होती है | अतः 
ब्रह्मका ज्ञानकर्त॑त्व निश्चित होनेके 
कारण “अह्म ज्ञप्तिमात्र है? ऐसा कहना 
अनुचित है । 

इसके सिवा ऐसा माननेसे 
अनित्यत्वका प्रसज़्॒भी उपस्थित 
होता हैं। यदि 'ज्ञान ज्ञप्तिको कहते 
हैं? इस व्युत्पत्तिके अनुसार ब्रह्मकी 
भावरुपता मानी जाय तो भी 
उसके अनित्यत्व और पारतन्त्रयका 
प्रसज़॒ उपस्थित हो जाता है; क्योंकि 
घातुओंके अर्थ कारकोंकी अपेक्षावाले 
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तेक्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ वढली २ 
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घात्वर्थोष्तीष्यानित्यत्व॑ पर- 


तन्त्रता च । 
न, खरूपाव्यतिरेकेण कार्य 


सकल त्वोपचारात्‌ | आ- 

त्मनः खरूप ज्ञप्तिने 
ततो व्यतिरिच्यतेष्तो नित्येष । 
तथापि बुद्गेरुपाधिलक्षणायाश्र- 
क्षुरादिद्वार विंषयाकारेण परिणा- 
मिन्या ये शब्दाद्याकारावभासा; 


त आत्मविज्ञानस्थ विषयभूता 


उत्पद्यमाना ण्वात्मविज्ञानेन 


व्याप्ता उत्पथन्ते । तस्मादात्म- 
विज्ञानावभासाथ ते विज्ञान- 


शब्दवाच्याथ धालथभूता 


कह 


आत्मन एव धर्मा विक्रियारूपा 


इत्यविवेकिभि! परिकल्प्यन्ते । 

यत्तु ब्रह्मणो विज्ञानं तत्‌ 
सवितृप्रकाशवदग्न्युष्णवच्च ब्रह्म- 
खरूपाव्यतिरिक्तं खरूपमेव तत्‌: 


हुआ करते हैं। ज्ञान भी धातुका 
अर्थ है; अत: इसकी भी अनित्यता 
और परतन्त्रता सिद्ध होती है । 

समाधान-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि ज्ञान ब्रह्मके खढूपसे अभिन्न 
» इस कारण उसका कार्यत्र केबल 
उपचारसे है। आत्माका खरूप जो 
जि! है बह उसप्ते व्यतिरिक्त 
नहीं है | अत: वह ( ज्ञप्ति ) नित्या 
ही हे । तथापि चक्षु आदिके द्वारा 
विषयरूपमें परिणत होनेवाली 
उपाधिरूप बुद्धिकी जो शब्दादिरूप 
प्रतीतियाँ हैं वे आत्मविज्ञानकी 
ग्िषयभूत होकर उत्पन्न होती हुई 
आत्मविज्ञनसे व्याप्त ही उत्पन्न 
होती हैं [ अर्थात्‌ अपनी उत्पत्तिके 
समय उन प्रतीतियामें तो आत्म- 
विज्ञानसे प्रकाशित होनेकी योग्यता 
रहती है और आत्मविज्ञान उन्हें 
प्रकाशित करता रहता है] । 
अतः वे धातुओंकी अर्थभूत 
एवं “विज्ञान” दाब्दवाच्य आत्म- 
विज्ञानकी प्रतीतियाँ आत्माका ही 
विकाररूप धर्म हैं--ऐसी अविवेकिर्यो- 
द्वारा कल्पना की जाती है | 

किन्तु ब्रह्मका जो विज्ञान 
है वह सूर्यके प्रकाश तथा .अ्ग्निकी 
उष्णताके समान ब्रह्मके खरूपसे 
मिन्न नहीं है, बल्कि उसका खरूप 


अज्ञु० १ ] 
न तत्कारणान्तरसब्यपेक्षम । 
नित्यखरूपत्वात । सर्वभावानां च 
तेनाविभक्तदेशकाललात्‌ काला- 
काशादिकारणत्वाच्च निरतिशय- 
सक्ष्मत्वात्च । न तस्थान्यद्विज्ञेय॑ 


सक्ष्मं व्यवहितं विग्रकृष्ट सूरत | 
भवद्भविष्यद्ारित । तसात्सबंज्च | 7 नहीं है जो उसके ढवारा जानी 
॥।न जाती हो; इसलिये वह ब्रह्म 


| सर्वज्ञ है । 


तद्न्रह्म | 


मन्त्रवर्णाच्च--“अपाणिपादो | हे 
। और ग्रहण करनेत्राल ना 
जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स | के है वा, रा हे हक 
श्रणोत्यकणः । स वेत्ति वेच्य न | 
च तस्थास्ति वेत्ता तमाहरः्यं | मात्रको जानता है, उसे जाननेबाल 
पुरुष॑ महान्तम! ) ( च्वे ०उ०३| । और कोई नहीं है, ड्से सबंग्रथम कं 

| पुरुष कहा गया है ।?? इस मन्त्रवर्ण- 
से तथा “अविनाशी होनेके कारण 


ज्ञातेविंपरिलोपो विद्यतेडविना- | शतक ज्ञानका कभी लोप नहीं 
| होता और उससे भिन्न कोई दूसस 


भी नहीं है [जो उसे देखे ३! 


१९ ) इति । “न हि विज्ञातुर्वि- 


शित्वान्न तु तद॒द्वितीयमस्ति/ 


(बृ०3०४।३। ३० ) इत्यादि | 
। होता है । अपने विज्ञातृखरूपसे 
दिनिम् | अमिन तथा इन्द्रियांदि साधनोंकी 
त्करणादिनिमित्तानपेक्ष॒त्वात्व॒ ब्र- 


खरूप होनेपर भी ब्रह्मका निव्यत् 


श्रुतेश्व | विज्ञातद्खरूपाव्यति रेका- 


हषों ज्ञानसरूपत्वेषपि नित्यत्व- 
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६१९ 
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ही है, उसे किसी अन्य कारणकी 
अपेक्षा नहीं है; क्योंकि वह नित्य- 
खरूप है | तथा उस बहमसे सम्पूर्ण 


| भावपदार्थोंके देश-काल अभिन्न हैं 
। ओर वह काल तथा आकाशादि- 


का भी कारण एवं निरतिशय सृक्ष्म 
है; अत: ऐसी कोई सूक्ष्म, व्यवहित 
( व्यवधानवाली ), विप्रकृष्ट ( दूर ) 
तथा भूत, भविष्यत्‌ या वर्तमान 


“बह जिना दाथ-पाँवके ही वेगसे 


कानके ही सुनता है। वह सम्पूर्ण वेच- 


इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही सिद्ध 


अपेक्षासे रहित होनेके कारण ज्ञान- 
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असिद्धितों नेव धालवथरतद- 


क्रियारूपलात्‌ । 


अत एवं च न ज्ञानकर्द, | 
| है और इसीसे वह ब्रह्म ज्ञान! 
तसादेव च न ज्ञानशब्दवाच्य- | (<;क्षा वाच्य भी नहीं है। तो भी 
मषि तढ़क्क । वथापि तदामास- | शनाभा क्‍ 
| के धमतरिषयक “ज्ञान! शब्दसे वह 
पाचकेन बुद्धिवमेदिषयेण ज्ञान- | लक्षित होता है-कहा नहीं जाता; 
शब्देन तल्लक्ष्यते न तूच्यते | | 
| भूत जाति आदि धर्मोसे रहित है । 


शब्दप्रवृ त्तिहेतुजात्यादिधमेरहित- | इसी प्रकार 


विशेषभ्रत्यत्तमितखरूपत्वाइह्मणो 


तु सत्यशब्दवाच्पमेव ब्रह्म । 


एवं सत्यादिशब्दा इतरेतर- | 
| एक-दूसरेकी सब्निधिसे एक-दूसरेके 
का; सन्तः सत्यादिशब्दवाच्या- | न और नि ना के 
लि है सात | सत्यादि शब्दोके वाच्याथसे ब्रह्मको 
तन्निवतका ब्रह्मणो 
आजाद का जद़गा उदगायात । कक, रखनेवाले और उसका छक्षण 


| करनेमें उपयोगी होते हैं । अतः 
| ““जहाँसे मनके सहित वाणी उसे 


संनिधावन्योन्यनियम्यपनियाम- 


भवन्तीत्यतः सिद्धम “यतो वाचो 
निवतन्ते अग्राप्य मनसा सह 





' भली प्रकार सिद्ध ही है !: अत; 
क्रियारूप न होनेके कारण वह 
( ज्ञान ) धातुका अर्थ भी नहीं है । 


इसीलिये बह ज्ञानकर्ता भी नहीं 


ज्ञानाभासके बाचक तथा बुद्धि- 


क्योंकि वह शब्दकी प्रद्गनतिके हेतु- 


धसत्यः शब्दसे भी 


त्वात्‌ | तथा सत्यक्षब्देनापि | सर्ब- |: तक टक्षित ही किया जा सकता 
| है. | । ब्रह्मका रूप सम्पूर्ण विशेषणणों- 
| से शून्य है; अतः वह सामान्यतः 
पिषये | सत्ता ही जिसका विषय-अर्थ है 
काह्ममत्तासामान्यात्ररधण सत्य- क्‍ ऐसे प्सत्यः शब्दसे “सत्यं ह्मः इस 
शब्देन लक्ष्यते सत्य ब्रह्मेति न | 
| 'सत्यः शब्दका वाच्य ही नहीं है | 


प्रकार केवल छक्षित होता है-ब्रह्म 


इस प्रकार ये सत्यादि शब्द 


अमु० १ ] 


शाइरभाष्याथे 


११३ 


( तैं०3० २३४।१) “अ- 
निरुक्तेजनिलयने ( तै० उ० २। 
७।१) इति चावाच्यत्व॑ 
नीलोत्पलवदवाक्याथत्व॑ च 
अह्मण: | 

तथथाव्याख्यातं ब्रह्म यो वेद 

गुहाशब्दाथ- विजानाति निद्वित॑ 

निबंचनम्‌ स्थित गुहायाम्‌ । 
शूहते! संवरणाथंस्थनिगूढा 
अयां ज्ञानज्ञेयज्ञात॒पदा्थों इति 
जुद्दा बुद्धि! गूढहावस्यां भोगा- 
पवर्गों पुरुषाथोविति वा तस्‍यां 
परमे प्रकृष्टे व्योमनन्‍्व्योम्न्याका- 
शेष्व्याकृताख्ये । तद्डि परम 


व्योमएतसिन्नु खल्वक्षरे गाग्यो- 


काश” (ब्रृ०3 ० ३॥८। ११) 
इत्यक्षरसंनिषषोत्‌ । गुदायां 


न पाकर लोट आती है?” “न कइने 
योग्य और अनाश्रितमें? इत्यादि 
श्रुतियोंके अनुसार ब्रह्मका सत्यादि 
शब्दोंका अवाच्यल और नील- 
कमलके समान अवाक्यार्थत्व सिद्ध 


होता है ।% 


उपयुक्त प्रकारसे व्याख्या किये 
हुए उस ब्रह्मफो जो पुरुष गुदामें 
निहित (छिपा हुआ ) जानता 
है । संवरण अर्थात्‌ आच्छादन अर्थ- 
वाले “गुहः धातुसे “गुहा? चाब्द 
निष्पन्न होता है; इस ( गुदा ) में 
ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञातू पदार्थ निगूढ 
( छिपे हुए ) हैं इसलिये “गुहा? 
बुद्धिका नाम है । अथवा उसमें 
भोग और अपवर्ग-ये पुरुषाथ निगूढ़ 
अवस्थामें स्थित हैं; अतः गुद्दा है । 
उसके भीतर परम-प्रकृष्ट व्योम- 
आकाशमें अर्थात्‌ अव्याकृताकाशमें, 
क्योंकि “हे गार्गि ! निश्चय इस 
अक्षरमें ही आकाश [ ओतप्रोत दे )” 
इस श्रुतिके अनुसार अक्षरकी 
सन्निधिमें होनेसे यह अव्याकृताकाश 


8 5 पक लक 

# तात्पय यह है कि वाच्य-वाचक-भाव ब्रह्मका बोध करानेमें समर्थ नहीं 
हो सकता; अतः ब्रह्म इन शब्दोंका वाज्य नहीं हो सकता और सम्पूर्ण द्वेतकी 
निवृत्तिके अधिष्ठानरूपसे लक्षित होनेके कारण वह नीलकमल आदिके समान 
'गुण-गुणी रूप संसर्गसूचक वाक्योंका भी अर्थ नहीं हो सकता । 


तै० उ० ८-० 


रटृड 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| बदली २ 
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व्योमप्नीति वा सामानाधिकरण्या- | 


दव्याकृताकाशमेव शुहा। तत्रा- 


पि निगूढा। सर्वे यदा के 

के दाथोखिषु | क्योंकि सबका कारण और सुक्ष्मतर 
कालेषु कारणलास्थक्ष्मतरत्वा- | होनेके कारण उसमें भी तीनों 
| कालॉमें सारे पदार्थ छिपे हुए हैं। 


| उसीके भीतर ब्रह्म भी स्थित ह्टै। 


जशे। तसिनन्तर्निहितं ब्रह्म । 


हादमेव तु परम व्योमेति | 
न्याय्यं विज्ञानाडुत्वेनोपासनाडु- | 


त्वेन व्योग्नो विवक्षितत्वात्‌ || अकाशको विज्ञानाह 


च्ेे 


“यो वे स बहिधों पुरुषादा- 


(छा० 3३० ३ | १२ | ९) 


व्योम्नि या बुद्धिगुंहा तस्यां 
निहित ब्रह्म तद॒वृत्या विविक्त- 


तयोपलभ्यत इति | न हान्यथा | 
विशिश्देशकालसंबन्धोषस्ति ब्र- | 


ह्षणः सर्वंगतत्वान्निविशेषत्वान् | 






ही परमाकाश है । अथवा <गुहायां 


| व्योग्नि? इस प्रकार इन दोनों पदों- 


का सामानाधिकरण्य होनेके कारण 
आकाशको ही गुह्य कहा गया है; 


परन्तु युक्तियुक्त तो यही है कि 
हृदयाकाश ही परमाकाश है; क्योंकि 
यानी 
उपासनाके अद्जरूपसे बतलाना यहाँ 


३ | इष्ट है. “जो आकाश इस ( झरीर- 
काश! ( छा० उ० ३ | १२।।| 
७ ) “यो थे सोडन्तःपुरुष | 
आकाश:” ( छा० उ० ३। १२। | यह आकाश हृयके भीतर है?” इस 
८ )“योज्यमन्तहेंद्य आकाश: | 


संज़्क ] पुरुषसे बाहर है” “जो 
आकाश इस पुरुषके भीतर है”? «जो 


त्रदकार एक अन्य श्रतिसे हदयाकादा- 


| का परमल प्रसिद्ध है । उस हृदया- 
इति श्रुत्यन्तरात्प्रसिद्धं हादस्य | 
व्योम्न; परमलस्‌ । तसिन्हादें | 
| बृत्ति ) से वह व्यावृत्त ( प्रथक्‌ ) 
| रूपसे स्पष्टतया उपलब्ध होता है; 


काशमें जो बुद्धिरूप गुहा है उसमें 
ब्रह्म निहित है; अर्थात्‌ उस ६ बुद्धि- 


अन्यथा ब्रह्मका किसी भी विशेष 


देश या काल्से सम्बन्ध नहीं है; 
क्योंकि वह्द स्वंगत और निर्विशेष है । 


अज्भु० १ | शाह्गरभाष्यार्थे ११५ 
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स एवं ब्रह्म विजानन्किमि- |. वह इस प्रकार ब्रह्मको जानने- 

| वाला क्या करता है ? इसपर श्रुदि 
कहती है-बह सम्पूर्ण अर्थात्‌ नि;- 
इवर्यण,. सर्वाश्िखशिश्टान्का- | कामनाओं यानी इच्छित भेगों- 
सीन | को प्राप्त कर छेता है अर्थात्‌ उन्हें 
मान्भोगानित्यथे! | किमसदादि- | मोगता है | तो क्‍या वह दमारे- 
| तुम्हारे समान पुत्र एवं स्वर्गादि 
| मोगोंको क्रमसे भोगता है ! इसपर 
सह युमपदेकश्षणोपारूढानेव | टैति कडती है-नहीं; उन्हें एक 
| साथ भोगता है | वह एक ही क्षणमें 

एकयोपलब्ध्या सवितृप्रकाशवत्‌ | बुद्धिइत्तिपप आरूढ़ हुए सम्पूर्ण 
| भोगोंको सूर्यके प्रकाशके समान 


नित्यया ब्रह्मखरूपाव्यतिरिक्तया | 
के 003. | नित्य तथा बक्षखरूपसे अभिन्न एक 


यामवोचाम सत्यं ज्ञानमननन्‍्त- | ही उपलब्धिके द्वारा, जिसका हमने 
। “सत्यं ज्ञानमनन्तम! ऐसा निरूपण 
मिति । एतत्तदुच्यते--अक्षणा | किया है, भोगता है । अक्मणा 
सहेति ॥ | सद स्वोन्‍्कामानश्नुते! इस त्राक्यसे 
| यही अथ कहा गया है । 


ब्रह्ममृतोी विद्वान्त्ह्मखरू पे- ब्रह्षमूत विद्वान्‌ू. ब्रह्मखरूपछे 
णैव सर्वान्कामास्सहासनुते, ने| साथ समर ह भोगोंको आह 
ही । कर लेता है । अर्थात्‌ दूसरे लोन 
यथोपाधिकृतेन स्वरूपेणात्मना (जिस प्रक्रार जल्‍ूमें प्रतिविम्बिद 


जलब्र्यकादिवत्म तिविम्पभूतेन | के समान अपने औपाधिक और 
| संसारी आत्माके द्वारा पर्मादि 


सांसारिकेण धमोदिनिभित्तापे- | (मित्तदी अपेक्षावलले तथा चक्षु 


शांश्रश्वुरादिकरणापेक्षांथ् कामान्‌ | आदि इन्द्रिपॉंकी अपेक्षासे युक्त 
हे ; | सम्पूण भोगोंकों क्रमश: भोगते हैं 
पर्यायेणाइलुते छोक।; कर्थ तहिं ! |... 


अप मे | | उस ग्रकार उन्हें नहीं मोगता | तो 
यथाक्तेन प्रकारेण सर्वेज्ञेन सबे- 











बह्विंद त्थाह-अश्नुते भ्रुड्ढे 


वत्पुत्रख गोदीन्पर्यायेण नेत्याह । 


| फिर कैसे भोगता है £ वह उपयुक्त 


११६ 


तेत्तिरी पोपनिषद्‌ 


( वलली २ 
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गतेन सवोत्मना नित्यत्रह्मात्म- 
खरूपेण धमोदिनिमित्तानपेक्षां- 
अक्षुरादिकरणनिरपेक्षांथ सवो- 
न्कामान्सहैवाइनुत. इत्यथे। । 
विपश्ििता मेधाविना सर्वेज्ञन | 
की. कोई. के (४ $ 

तद्डि वषश्रित्यं यत्सवेज्ञत्वं॑ तेन 
स्वज्ञखरूपेण त्रह्मणाश्नुत इति । 


इतिशब्दों मन्त्रपरिसमाप्त्यर्थः । 
सब एवं वलल्यर्थों ब्रह्मविदा- 
प्तोति परमिति ब्राह्मणवाक्थेन 
सूत्रितः | स च्‌ ख्त्रितोष्थेः 
संक्षेपतरों मन्त्रेण व्याख्यातः । 
पुनस्तस्येव विस्तरेणार्थनिणेयः 
कतंव्य इत्युत्तरस्तद्वृत्तियानीयो 
ग्रन्थ आरभ्यते तसाद्ठा एतस्रा- 
दित्यादि: । 
तत्र॒ च सत्य ज्ञानमनन्तं 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्युक्तं मन्त्रादों 
जह्ेति मीमांखते तत्कथं सत्य ज्ञान- 
 मननन्‍त चेत्यत आह । तत्र 
त्रिविध ह्यानन्त्य॑ देशतः कालतो 
: बस्तुतश्रेति । तथथा देशतो- 
'.नन्‍्त आकाश: । न हि देशतस्तय 


प्रकारसे सर्वज्ञ संगत स्वोत्मक 
एवं नित्यत्रह्मात्मखरूपसे, थधर्मादि 
निमित्तकी अपेक्षासे रहित तथा 
चक्षु आदि इन्द्रियोंसे भी निरपेक्ष 
सम्पूर्ण भोगोंकी एक साथ ही ग्राप्त 
कर लेता है-यह इसका तात्पय॑ 
है | विपश्चितू-मेधावी अर्थात्‌ सर्वज्ञ 
ब्रह्मरूपसे | बह्मका जो सर्वज्ञत्व है 
वही उसकी विपश्चित्ता (विद्गत्ता ) है। 
उस सर्वेज्षखरूप ब्रह्मरूपसे ही वह 
उन्हें भोगता है | मूलमें (इति? शब्द 
मन्त्रकी समाप्ति सूचित करनेके डिये है। 

अबह्मत्रिदाप्नीति परम? इस ब्राह्मण- 
वाक्यद्वारा इस सम्पूर्ण वल्‍्लीका अर्थ 
सूत्ररूपससे कह दिया है । उस 
सूत्रभूत अर्थकी ही मन्त्रद्वारा संक्षेप- 
से व्याख्या कर दी गयी है। अब 
फिर उसीका अर्थ विस्तारसे निर्णय 
करना है--इसीलिये उसका दृत्तिरूप 
धतस्माद्दा एतस्मात्‌? इत्यादि आगेका 

ग्रन्य आरम्म किया जाता है | 

उस मन्त्रमें सबसे पहले ध्स॒त्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ऐसा कहा है । वह 
सत्य, ज्ञान और अनन्त किस प्रकार 
है ? सो बतलाते हैं-अनन्तता 
तीन प्रकारकी है---देशसे, कालसे 
ओर बस्तुसे | उनमें जैसे आकाश 
देशत: अनन्त है । उसका - देशासे 


अन्नु० १ ] 


शाइरभाष्यार्थ 
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बरिच्छेदोषस्ति । न तु काल- 
बथानन्त्यं वस्तुतश्वाकाशस्थ । 


कसात्कायत्वात्‌ । नेव॑ ब्रह्मण 


परिच्छेद नहीं है । किन्तु कालल्‍्से 
और वस्तुसे आकाशकी अनन्तता 
नहीं है । क्यों नहीं है ! क्योंकि वह 
काय है। किन्तु आकाशके समान 


किसीका कार्य न होनेके कारण 
ब्रह्मका इस प्रकार कालसे भी 
अन्तवत्त्व नहीं है। जो वस्तु किसी- 
का कार्य होती है वही कालल्‍से 
परिष्छिन्न होती है। और ब्रह्म 
किसीका कार्य नहीं है, इसलिये 
उसकी काल्से अनन्तता है | 

इसी प्रकार वह वस्तुसे भी 
अनन्त है। वस्तुसे उसकी अनन्तता 
किस प्रकार है ? क्‍योंकि वह सबसे 
अभिन है। भिन्न वस्तु ही किसी 
अन्य मिन्न कसतुका अन्त हुआ 
करती है; क्योंकि किसी मिन्न बस्तुमें 
गयी हुई बुद्धि द्वी किसी अन्य प्रसक्त 
वस्तुसे निव्त्त की जाती है| जिस 
[ पदार्थसम्बन्धिनी ] बुद्धिकी जिस 
पदार्थसे निद्वत्ति होती है वही उस 
पदार्थका अन्त है । जिस प्रकार 
गोल्बुद्धि अश्वलबुद्धिसे निवृत्त होती 
है, अतः गोलका अन्त अश्रत्व हुआ, 
इसलिये वह अन्तत्रान्‌ ही है और 
उसका वह अन्त मिन्न पदारथोमें ही 
देखा जाता है। किन्तु ब्रह्मका ऐसा 
कोई भेद नहीं है। अतः वस्तुसे 
भी उसकी अनन्तता है | 


आकाश्चव॒त्कालतोः्प्यन्तव व म- 
कार्यत्वात्‌ । कार्य हि वस्तु 
कालेन परिच्छिय्यते । अकाये 
च्‌ ब्रह्म । तसात्कालतोइखा- 
नन्त्यम्‌ । 

तथा बस्तुतः । कथ॑ पुनवस्तुत 
आनन्त्यं सवोनन्यत्वात्‌ । भिन्‍न॑ हि 
बस्तु वस्त्वन्तरसान्तो भवति, 
पस्त्वन्तरबुद्धिहि प्रसक्तादूवस्त्व- 
न्वरान्निवतेते । यतो यस्थ बुद्धे- 
विंनिबृत्ति: स तस्यान्तः । तद्यथा 
गोत्वबुद्धिस्थत्वादिनिवतेत इति 
अश्वत्वान्त॑ गोत्वमित्यन्तवदेव 
भवति। स चान्‍्तो भिन्‍्नेषु वस्तुषु 
दृष्ट; ॥ नेव॑ ब्रह्मणो मेदः । अतो 


बस्तुतो5प्यानन्त्यम्‌ । 
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जमिटे७- बरी नसिटेत- 
कथ॑ पुनः सवोनन्यत्व॑ ब्रह्मण 
बहयण: सा्वात्म्य॑ इत्युच्यते--सववे- 
निरुप्पते वस्तुकारणलात । 
सर्वेषां हि वस्तूतां कालाकाशा- 
दीनां कारणं ब्रह्म । कार्यपेक्षया 
बुस्तुतोडन्दद्खमिति. चेन्न; 
अनृतत्वात्कायबस्तुनः | न॒हि 
कार्णव्यतिरेकेण कार्य नाम 
वस्तुतोषस्ति यतः कारणवुद्धि- 
विनिवर्तत । “वाचारम्मणं वि- 
कारों. नामधेयं सत्तिकेत्येत 
सत्यम्‌! ( छा० 3० ६। १ | 
४ ! एवं सदेव सत्यमिति श्रुत्य- 
न्तरात्‌ । 
तसादाकाशादिकारणत्वाई- 
शतस्तावदनन्तं ब्रह्म । आकाशो 
हाननत इति ग्रसिद्धं देशतः, 
तस्पेद॑ कारणं तस्मात्सिद्धं देशत 
आस्मन आननन्‍्त्यम्‌ | न छसबे- 
ग़तात्सवंगतसुत्पधमानं॑. लोके 
किंविद्‌ दृव्यते | अतो निरति- 


शयमात्मन आनन्‍्त्य॑ देशतस्तथा- 


नह ॥ पी 4 
तेत्षिर योपनिषद्‌ 
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[ कल्ली २ 


किन्तु ब्रह्मकी सबसे अभिनता 
किस प्रकार है ? सो बतलते हैं- 
क्योंकि वह सम्पूर्ण वस्तुओंका 
कारण है-ब्रह्म काठ-आकाश आदि 
सभी वस्तुओंका कारण है । यदि 
कहो कि अपने कार्यकी अपेक्षासे 
तो उप्तका वस्तुसे अन्‍न्तवत्त 
हो ही जायगा, तो ऐसा कद्ना 
ठीक नहीं; क्योंकि कार्यरूप वस्तु 
तो भिथ्या है-वस्तुतः कारणसे मिन्र 
काये हैं ही नहीं जिससे कि कारण - 
बुद्धिकी निवृत्ति हो “वाणीसे आरम्म 
होनेवाछा विकार केवछ नाममांत्र 
है, मृत्तिका ही सत्य है? इसी 
प्रकार “सत्‌ ही सत्य है?---ऐसा 
एक अन्य श्रुतिसे भी सिद्ध द्वोता है । 


अत: आकाशादिका कारण 
होनेसे ब्रह्म देशसे भी अनन्त है | 
आकाश देशत:ः अनन्त है-यह तो 
प्रसिद्ध ही है, और यदह्द उसका 
कारण है; अत: आत्माका देशतः 
अनन्तत्र॒पिद्ध ही है; क्योंकि 
लोकमें असर्वगत वस्तुसे कोई सर्वगत 
वस्तु उत्पन्न होती नहीं देखी जाती | 
इसलिये आत्माका देशवः अनन्तत्व 
निरतिशय है [ अथोत्‌ उससे बड़ा 
और कोई नहीं है | ] इसी प्रकार 


अच्ु० २१ | 
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कार्यत्वास्कालव), तद्ठिच्व॒ €त्व- | किसीका कार्य न होनेके कारण वह 


न्तराभावान्व वस्तुतः । अत एब 
निरतिशयसत्यत्वम्‌ । 


सा क्रभः 


एतस्मादितिमन्त्र- 


यहुहआादों ब्राह्मगवाक्येन ब्त्रित॑ 
यच सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्य- 


इह्मण. आत्मन 
शब्दवाच्यात्‌ । 
तत्सवेसख “तत्सत्यं स आत्मा” 


आत्म- 


श्रत्यन्तरादतो अद्मात्मा । तखा- 
देतसाहुझण आत्मखरूपादाका- 
शा संभूतः सपुत्पन्नः । 


आकाशो नाम शब्दगुणोउ्च- | 


_काशकरो मूर्तद्रव्याणाम्‌ | तस्माद्‌ | उसे “आकाश! कहते हैं | उस 





कालतः और उससे मिन्न पदाथका 


। सबवंथा अभाव होनेके कारण वस्तुत: 
| भी अनन्त है। इसलिये आत्माका 
| सबसे बढ़कर सत्यत्व है | # 
तख्मादिति गृतवाक्यद्ूत्रितं | 
ब्रह्म परामव्यते | | 
| रूपसे कहे हुए “ह्मः पदका 
वाक्येनानन्तरं॑यथालक्षितम । | परामरश किया जाता है । तथा इसके 
| अनन्तर “एतस्मात्‌? इत्यारि मन्त्र- 
| वाक्यसे भी पू्निर्दि: ब्रह्मका ही 
| उल्लेख किया गया है। [ तात्यर्य यह 
| है-- | जिस ब्रह्मक्रा पहले ब्राह्मण- 


नन्तरमेव लक्षितं तस्लादेतसा- | . द्वार सूत्ररूपसे उल्लेख किया 


[ मन्त्रमें ] 'तस्मात्‌” (उससे ) 
इस पदद्वारा मृव्याक्यमें सूत्र- 


गया है और जो उसके पश्चात्‌ 


_ .. | 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! इस प्रकार 
अत्सी हि। शत किया गया है उस इस ब्रह्म 


-आत्मासे, अर्थात्‌ “आत्मा? शब्द- 


( छा० उ० ६। ८-१६ ) इति | तच्य ब्रह्मते -क्योंकि “तद सत्यं स 


आत्मा” इत्यादि एक अन्य श्रुतिके 


| अनुसार वह सबका आत्मा है; अत: 


यहाँ ब्रह्म ही आत्मा है-उस इस 


| आत्मखरूप ब्रह्मते आकाश संभूत-- 
| उत्पन्न हुआ । 


जो शब्द-गुणवाल्ा और समस्त 
मूत्त पदार्थोंकी अवक श देनेवालय है 
उसे “आकहाश? कहते हैं । उस 


# क्योंकि जो वस्तु अनन्त होती है वही वत्य होती दे; ५रिच्छिन पदार्थ 


कमी सत्य नहीं हो सकता | 
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आकाशात्स्वेन स्पशेशुणेन पूर्वण | आकाशसे अपने गुण “स्पर्श! और 

कं दिगुणो अपने पूर्ववर्ती आकाशके गुण 
च कारणगुणेन शब्देन दिगुणो “रब्द? से युक्त दो गुणवाला वायु 
वायु! सम्भूत इत्यनुबतेते उत्पन्न हुआ | यहाँ प्रथम वाक्यके 
वायोश् स्वेन रूपगुणेन पृवाम्यां 


सम्मूत:ः ( उत्पन्न इआ ) इस 
च त्रिशुणोउग्निः संभूतः । अग्ने; 













क्रिया पदकी [ सर्वत्र | अनुबृत्ति की 
जाती है | वायुसे अपने गुण “रूपः 
ओर पहले दो गुणोंके सहित तीन 
गुणवाला अग्नि उत्न्न हुआ । तथा 
अग्नमिसे अपने गुण 'रस”ः और 
पहले तीन गुणोंके सहित चार 
गुणवाला जरू हुआ | और जल्से 
अपने गुण “गन्धः और पहले चार 
गुणोंके सहित पाँच गुणवाली प्रथिवी 
उत्पन्न हुईं । प्रथिवीसे ओषधियाँ, 
ओषधियोंसे अन्न और वीर्यरूपमें 
परिणत हुए अन्नसे शिर तथा हाथ- 
पॉवरूप आक्ृतिवाला पुरुष उत्पन्न 
हुआ | 

वह यह पुरुष अन्नरसमय अर्थात्‌ 
अन्न और रसका विकार है ॥ 
पुरुषाकारसे भावित [ अर्थात्‌ पुरुष- 
के आकारकी वासनासे युक्त ] तथा 
उसके सम्पूर्ण अज्ञेंसे उत्पन्न हुआ 
तेजोरूप जो शुक्र है वह उसका 
बीज है। उससे जो उत्पन्न होता 
है वह भी उसीके समान पुरुषाकार 
दी होता है, क्योंकि सभी जातियेंमें 
उत्पन्न द्वोनेवाले देहोंमें पिताके 


स्वेन रसगुणेन पूव्वेंश्व त्रिभिश्वतु- 
मुणा आपः संसूताः । अद्भ्यः 
स्वेन गन्धगुणेन पूेअतुर्भिः 
पश्चणुणा पृथिवी संभूता । प्थि- 
व्या ओषधयः । ओषधीम्यो- 
5न्नम्‌। अन्‍्नाद्रेतोरूपेण परिणत 
पुरुष: शिरःपाण्याद्याकृतिमान्‌ । 

स वा एप पुरुषो5न्नरसमयो- 
बन्‍नरसविकारः । प्ररुषाकृति- 
भावितं हि सर्वेभ्योष्ड्रेम्यस्तेजः 
संभूत॑ रेतो बीजम; तसादो 
नायते सो5पि तथा पुरुषाकृतिरेव 


(३ ८ 
सात्‌ । सवजातिषु जायमानानां 
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तिनिय (३ 

जनकाकृतिनियमदशनात । 

सर्वेपामप्यन्नरसविका रत्वे ब्र- 
झव॑ब्यत्वे चाविशिष्टे कसात्पुरुष 
एव मृद्यते ( 

ग्राधान्यात्‌ । 

कि पुनः ग्राधान्यम््‌ ९ 

कर्मज्ञानाधिकारः । पुरुष एच 
हि. शक्तत्वाद- 


कर्य पुरुषस्य 


प्राधान्यम्‌ ्थित्वादपयुदस्‍त- 
त्वाच्च कमज्ञानयोरधिक्रियते-- 
“पुरुषे त्वेबाविस्तरामात्मा स 
हि ग्रज्ञानेन संपन्‍नतमो विज्ञात॑ 
बदति विज्ञातं॑ पश्यति वेद 
श्रस्तन॑ वेद लोकालोको मर्त्यें- 
नाम्तमीक्षतीत्येवे संपन्‍नः । 
अथेतरेषां पशुनामशनायापिपासे 
र्वाभिविज्ञानम्‌ ।” इत्यादि- 
शुत्यन्तरद्शनात्‌ । 


समान आकृति होनेका नियम देखा 
जाता है | 
श़ज्भा-सष्टिम सभी शरीर समान- 
रूपसे अन्न और रसके विकार 
तथा ब्रह्माके वंशमें उत्पन्न हुए हैं; 
फिर यहाँ पुरुषको ही क्‍यों ग्रहण 
किया गया है ? 
समाधान-प्रधानताके कारण । 
श्ठा-उसकी प्रधानता क्या है? 
समाधान-कर्म और ज्ञानका 
अधिकार ही उसकी प्रधानता है । 
[( कम और ज्ञानके साधनमें 7 
समथ, [ उनके फढकी ] इच्छावाढा 
और उससे उदासीन न होनेके 
कारण पुरुष ही कर्म और ज्ञानका 
अधिकारी है । “'पुरुषमें ही आत्माका 
पूर्णतया आविर्भात्र हुआ है; वही 
प्रकट: ज्ञानससे सबसे अधिक सम्पन्न 
है | वद्द जानी-बूझी बात कहता है, 
जाने-बूझे पदार्थोकी देखता है, वह 
कल होनेवाढी बात भी जान सकता 
है, उसे उत्तम और अधम लोकोंका 
ज्ञान है तथा वह कर्म-ज्ञानहप 
नखर साधनके द्वारा अमर पदकी 
इच्छा करता है---इस प्रकार वह 


| विवेकसम्पल्न है । उसके सिदका 


अन्य पशुओंकी तो केवल भूख- 
प्यासका ही विशेष ज्ञान होता है?? 
ऐसी एक दूसरी श्रुति देखनेसे भी 
[ पुरुषकी प्रधानता सिद्ध होती है ॥ ॥ 


२२२ 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ वढली २ 
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स हि पुरुष इद विद्ययान्तर- | 


तम ब्रह्म संक्रामयितुमिष्टः । तस्थ 
कक वाह्याकारविशेषेष्वनात्मखा- 
स्मभाविता बुद्धिरनालम्ब्य विशेष 
ऋंचित्सहसान्वरतमप्रत्यगत्म- 
विषया निरालम्बना च कतु- 
मशक्येति च्ण्शरीरात्मसामान्य- 
कुल्पनया शाखाचन्द्रनिदशन- 
चुदन्तः प्रवेशयन्नाह-- 
तस्येदमेव शिर;। तस्यास्थ 


पुरुषस्यान्नससमय- 


चश्यात्मनान्न- 
सयस्य निरूपणम्‌ स्येदमेव. शिरः 
ग्रसिद्धम्‌ । प्राणमयादिष्वशिरसां 


शिरस्त्वदशनादिहापि तत्प्रसल्गो 
मा भूदितीदमेव शिर इत्युच्यते । 


एव॑ पशथ्चादिषु योजना। अय॑ 


उस पुरुषको ही यहाँ ( इस 
बल्लीमें ) विधाके द्वारा सबकी अपेक्षा 
अन्तरतम ब्रह्मके पास ले जाना 


,अमीष्ट है | किन्तु उसकी बुद्धि, 


जो बाह्याकार पिशेषरूप अनात्म- 
प्रदार्थोमें आत्मभावना किये हुए है, 
किसी विशेष आहरुम्बनके बिना 
एकाएक सबसे अन्तरतम प्रत्य- 
गात्मसम्बन्धिनी तथा निरालम्बना 
की जानी असम्मत्र है; अत: इस 
दिखलायी देनेवाले शरीररूप आस्मा- 
की समानताकी कल्पनासे शाखा- 
चन्द्र इशन्तके समान उसका 
भीतरकी ओर प्रत्रेश कराकर श्रुति 
कहती है--- 


उसका यदह्द [ शिर ] ही शिर है। 
उस इस अन्नरसमय पुरुषका यह 
प्रसिद्र शिर ही [ शिर है ]। 
[ अगले अनुवाकमें ] प्राणमय आदि 
शिरहित कोशोंमें भी शिरस्त्व देखा 
जानेके कारण यहाँ भी वही बात 
न समझी जाय [ अथोत्‌ इस अनमय 
कोशको भी वस्तुतः शिररहहित न 
समझा जाय ] इसलिये ध्यह प्रसिद्ध 
शिर ही उसका शिर हैः-- ऐसा कहा 
जाता है । इसी प्रकार पक्षादिके 
विषयमें छगा लेना चाहिये। पू्वोभि- 


अजछु० १ ] 


शाइरभाष्याथ 
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दक्षिणी बाहु। पूर्वाभिमुखय 
: दक्षिण; पक्षः । अय॑ सब्यों बाहु- 
रुत्तर; पक्ष) | अय॑ मध्यमो देह- 
भाग आत्माड्नानाग । “मध्य 
होपामड्रानामात्मा/' इति श्रुतेः । 
इृदमिति नामेरधस्ताददर्ड् 
तत्पुच्छे प्रतिष्ठा । प्रतितिष्ठत्यन- 
येति अतिष्ठा पुच्छम्िव पुच्छम 


अधोलम्बनसामान्यायथा गो! 
पुच्छम्‌ | 
छतुस्प्रकृत्योत्त रेषां ग्राणमया- 


दीनां रूपकत्वसिद्धि।, मृषानिषि- 
क्तद्रुततापप्र तिमावत्‌ । तदप्येष 
इलोको भव॒ति । तत्तसिन्नेवार्थे 
ब्राह्मगोक्तेउञ्नमयात्मप्रकाशक 


एव इलोको मन्त्रो मवति | १ ॥ 


मुख व्यक्तिका यह दक्षिण [ दक्षिण 
दिशाकी ओरका ] बाहु दक्षिण 
पक्ष है, यह वाम बाहु उत्तर पक्ष 
है तथा यह देहका मध्यभाग अड़्ों 
का आत्मा है, जेसा कि +मध्यमाग 
ही इन अज्लीका आत्मा है?? इस 
श्रुतिसे प्रमाणित होता हैं । और 
यह जो नामिसे नीचेका अड्ढ है 
वही पुषछ--प्रतिष्ठा है । इसके 
द्वारा वह स्थित होता है, इसलिये यह 
उसकी प्रतिष्ठा है। नीचेकी ओर 
लटकनेमें समानता होनेके कारण 
वह पुच्छके समान पुच्छ है, जैसे 
कि गौकी पूँछ | 

इस अन्नममय कोशसे आस्म्म 
करके ही साँचेमें डले हुए पिपले 
ताँबेकी प्रतिमाके समान आगेके 
प्राणमय आदि कोशोंके रूपकलकी 
सिद्धि होती है। उसके विषयमें ही 
यह लोक है, भर्थात्‌ अन्नमय 
आत्माको प्रकाशित करनेवाले उस 
ब्राह्णोक्त अर्थमें ही यह जोक 
अर्थात्‌ मन्त्र है ॥ १ ॥ 


-«०<००७--- 


इति बह्मानन्द्वदलयां प्रथमो अजुबाकः ॥ १ ॥ 


४“ ८०२२+कै$:<2००-६०७--- 


बस अन॒वा 
इ्ताय क 
अबकी महिमा तथा ग्राणमय कोशका वर्णन 
अन्नाहे प्रजा? प्रजायन्ते | याः काश्व ए्थिबीर- 
हर कप ० ऊर के क्‍ 
श्रिताः। अथो अन्नेनेव जीवन्ति । अथेनदपि यन्त्य- 
न्‍्ततः । अन्नश्हि भूतानां ज्येष्टम । तस्मात्सवॉषिधमुच्यते । 
सर्व वे तेःन्नमाप्नुवन्ति येउन्नं अह्मोपासते | अन्नश्हि 
भूतानां ज्येष्टभ्‌ । तस्मात्सवोषधम॒च्यते । अन्नाहूतानि 
जायन्ते । जातान्यन्नेन वधन्ते | अद्यतेधत्ति च भूतानि । 
तस्मादन्नं तदुच्यत इति। तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयाद- 
न्योउन्तर आत्मा प्राणमयः । तेनेष पूर्ण. । सवा एव 
पुरुषविध एबं। तस्य पुरुषबिधतामन्वयं॑ पुरुषविधः । 
तस्य प्राण एबं शिरः। व्यानों दक्षिण पक्ष: । अपान 
उत्तर; पक्ष; । आकाश आत्मा । पृथिवी पुच्छ प्रतिष्ठा । 
तदप्येष इलोको भवति ॥ १ ॥ 
अनसे ही प्रजा उत्पन्न होती है । जो कुछ प्रजा परथिवीकोी आश्रित 
करके स्थित है वह सब अन्से ही उत्पन्न होती है; फिर वह अनसे ही 
जीवित रहती है और अन्तमें उसीमें लीन हो जाती है; क्योंकि अन्न 
ही प्राणियोंका ज्येष्ठ ( अग्रज--पह्ले उत्पन्न होनेवाला ) है। इसीसे 
वद्द सर्वीषष कहा जाता है। जो छोग ५्ञन्न ही ब्रह्म है? इस प्रकार 
उपासना करते हैं वे निश्चय ही सम्पूर्ण अन्न प्राप्त करते हैं । अन्न ही 


प्राणियोंमें बड़ा है; इसलिये वह सर्वीषध कहलाता है | अन्नसे ही प्राणी 
उयन्न होते हैं, उत्पन्न होकर अचसे ही वृद्धिको ग्राप्त होते हैं। अन्न 
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प्राणियोंद्रार खाया जाता है और वह भी उन्हींको खाता है । इसीसे 
चह “अन? कहा जाता है। उस इस अन्नरसमय पिण्डसे, उसके मीतर 
रहनेवाला दूसरा शरीर प्राणमय है । उसके द्वारा यह ( यह अन्नमय कोश ) 
परिपूर्ण है । वह यह ( प्राणमयय कोश ) भी पुरुषाकार ही है। उस 
( अन्नमय कोश ) की पुरुषाकारताके अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है। 
उसका प्राण ही शिर है । व्यान दक्षिण पक्ष है | अपान उत्तर पक्ष है । 
आकाश आत्मा ( मध्यभाग ) है और प्रथिवी पुछ---प्रतिष्टा है । उसके 
विषयमें ही यद्द इलोक है ॥ १ ॥ 


अन्नाद्रसादिभावपरिणतात, रसादिरूपमें परिणत हुए अन्नसे 
अन्नमयोपासन- वा इति सरणाथेः » | ही स्थावर-जड्अमरूप प्रजा उत्पन्न 
फलम प्रजा; खझ्वावरजड़- | होती है | “वै! यह निपात स्मरणके 
मा; ग्जायन्ते | या; काश्वा- | अर्थमें है । जो कुछ प्रजा अविदोध 
विशिष्टाः प्रथिवीं श्रिता; प्थि- | भावसे पृथिवीकों आश्रित किये हुए है 


चीमाश्नितास्ताः सर्वा अन्नादेव के की अन्नसे ही कक दोती दे 
ग्रजायन्ते । अथो अपि जाता | ' हि उसन्न हॉनेंपर वह अन्न 


अन्नेनेव जीवन्ति ग्राणान्धार- ही जीवित रह॒ती--ग्राण धारण 
करती भर्थाव॒ इद्धिको प्राप्त होती है । 


यन्ति वर्धन्त इत्यथः । अथाप्ये- | दर अन्तमें-.-जीवनरूप बृत्तिकी 
नदन्नमपियन्त्यपिगच्छन्ति । | समाप्ति होनेपर वह अन्नमें ही छीन 
अपिशब्दः ग्रतिशब्दार्थ । | हो जाती है । [ “अपियन्ति? इसमें ] 
अन्न प्रति प्रलीयन्त इत्यथ। | | “अपि? शब्द 'अ्रति? के अर्थमें है। 
अन्ततो5न्ते. जीवनलक्षणाया | अथोत्‌ वह अन्‍्नके प्रति ही छीन 
बृत्तेः परिसमात्तो । हो जाती है । 


कसात्‌ १ अन्न॑ हि यस्तादू। इसका कारण क्या है ! क्योंकि 
मॉणिनाड्यि अन्न ढ्वी प्राणियोंका ज्येष्ठ यानी 
अताना प्राणना ज्यप्ठ प्रथमजम । | बज है | अन्नमय आदि जो इतर 


अन्नमयादीनां दीतरेषां भूतानां | प्राणी हैं उनका कारण अन्न ही है। 


१२६ 
कारणमन्नमतो 5न्‍नप्रभवा अन्न- 


जीवना अन्नप्रलयाश्व सवा! प्रजां3। 


प्राणिनां 
म्रुच्यते । 


अन्नत्द्नविद: फलशुच्यते-- | वालेका [ ग्राप्तव्य ] फल बतलाया 
सर्वे वे ते समस्तमन्नजात- | 
विजन , | समूहको प्राप्त कर लेते हैं । कौन ? 
माप्ठुबन्ति | के १ येउल्नं अहम जो उपयुक्त अनकी ही ब्रह्मरूपसे 
यथोक्तमुपासते | कथम्‌ ! अन्नजो- | उपासना करते हैं। किस प्रकार 
दर | | [ उपासना करते हैं ] ! इस तरद्द कि 
अन्नात्मान्नप्रल्योड्ह॑_ तसादन्नं | में अन्नसे उपन्न, अननखरूप और 
| अन्नमें ही छीन हो जानेवाला हूँ; 


| इसलिये अन्न ब्रह्म है | 


कुतः पुनः सर्वान्नप्राप्तिफल- | 5 
नमन न , | उपासना किस प्रकार सम्पूण अन्नकी 
मन्रात्मोपासनमित्युच्यते | अन्न | प्रातिरूप फख्वाली है, सो बतखते 
जप | हैं---अन्न ही प्राणियोंका ज्येष्ठ है--. 
हि भूतानां 5 | | ्राणियों द | 
कम कलम मत | प्राणियोंसे पहले 
पूर्व निष्पन्नत्वाज्ज्येष्ट हि यस्रा- | 
हे | इसलिये वह सर्वोषध कहा जाता है | 
तसात्सवेषिधमुच्यते | तसाहुप- | 


ब्रह्मेति | 


ज्षप्राप्ति! अन्नाड्तानि जायन्ते । 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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| होनेवाली, अन्नके द्वारा 
| रहनेवाली ओर अन्ममें ही छीन हो 
यस्माच्चेव॑ तस्ात्सवोषध॑ सर्व- | 


देहदाह प्रशमनसन्‍्न- है, इसलिये अन्न सर्वोषिष---सम्पूर्ण 


| बल्ली २ 
“कि: 2७ यंग 
इसलिये सम्पूर्ण प्रजा अन्नसे उत्पन्न 
जीबित 


जानेवाली है | क्योंकि ऐसी बात 


ग्राणियोंके देहके सन्तापकी शान्त 


| करनेवाला क॒द्दा जाता है | 


अन्नरूप ब्रह्मकी उपासना करने 


जाता है-वे निश्चय ही सम्पूर्ण अन्न- 


“अन ही आत्मा है? इस प्रकारकी 


उत्पन्न होनेके 
कारण, क्योंकि वह उनसे ज्येष्ठ है, 


अतः सम्पूर्ण अन्नकी आत्मारूपसे 


पन्ना सर्वान्नात्मोपासकर्स सर्वा-| उपासना करनेबालेके डिये सम्पूर्ण 
| अनकी प्राप्ति उचित ही है | अनसे 


प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न 


अनु० २ | 


शाड़ रभ्ाष्यार्थ 
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जाताय्यन्नेन वर्धन्त इत्युपसंहा- 


रार्थ पुनवेचनम । 
इृदानीमननिरषचनसुच्यते--- 


अन्नशन्द- 
९ 


निवंचनम्‌ 


भूतानि खयं॑ तसाडुवै्थ- 


तदुच्यते | इतिशब्दः प्रथमकोश- 


प्रिसमाप्त्यथ: । 


निराञ्: 


पनयेनानेकतुषकोद्रववितुषी- 
करणेनेव 


मयादित्यादि | 


तमझ्मादेतसाद्रथोक्तादन्‍नरस- । 


मयात्पिण्डादन्यों | है 
मे उसके भीतर रहनेवाला आत्मा, जो 


प्राणमयको श- 


निवंचनभ, अ्यतिरिक्तोष्न्तरो- 


अभ्यन्तर आंत्मा पिण्डवदेव मिथ्या | 


अच्ते अज्यते चेव | 
030 $ खय॑ भी ग्राणियोंकोी “अत्तिः खाता 
है, इसलिये सम्पूर्ण प्राणियोका भोज्य 
हा ड्तभो , और उनका भोक्ता होनेके कारण 
ज्यमानत्वादूतभोकतृत्वाच्चान्न॑ | 


होनेपर अचसे ही बृद्धिको प्राप्त होते 
हैं यह पुनरुक्ति उपासनाके 
उपसंदारके लिये है । 

अब ध५्थन्न शब्दकी व्युत्पत्ति 
कह्दी जाती है--जो प्राणियोंद्वाराः 
'अथ्वतेः---खाया जाता है और जो 


भी वह ध्ञन्नः कहा जाता है ; 
इस वाक्यमे “इतिः शब्द प्रथम 


| कोशके विवरणकी परिसमामिके. 
| लिये है । 


अन्नमयाददिभ्य आनन्द मया- | 
स्तेम्य आत्यश्गो- | पेपरहित करके जिस प्रकार चाउछ 
अजमबकोश- तिभ्य आत्मस्यो- निकाल लिये जाते हैं उसी प्रकार 
अम्यन्तरतमं ब्रह्म | 
विद्यया प्रत्यगात्मत्वेन दिदुश- | पर्यनत सम्पूर्ण शरीरोंकी अपेक्षा 
यिषु: शाख्मविद्याकृतपञ्चकोशा- | “तरतम बह्मको विद्याके द्वारा अपन 
| प्रत्यगात्मरूपसे दिखलानेकी इच्छा- 
| वाला शात्र अविद्याकल्पित पाँच 


९ ः 
तदन्तगततण्डुलान्‌ | क्षेशोंका बाध करता हुआ “तस्माद्वा 


प्स्तोति तझ्माद्दा एतसादन्नरस- | 
| से आरम्भ करता है--- 


अनेक तुषाओंवाले.. घानोंक। 


अन्नमयसे लेकर आनन्दमय कोश- 


एतस्मादन्नरसमयात्‌” इत्यादि वाक्य- 


उस इस पूर्वोक्त अन्नरसमयः 
पिण्डसे अन्य यानी प्रथक्‌ और 


अन्तरसमय पिण्डके समान मिथ्या 


ही आत्मारूपसे कल्पना किया छुआ 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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परिकल्पित आत्मत्वेन प्राणमयः 
प्राणो वायुस्तन्मयस्तत्पाय; । तेन 
ग्राणमयेनाननरसमय आत्मेष पूर्णो 
बायुनेव दति। | स वा एप प्राण- 
मय आत्मा पुरुषविध एवं पुरुषा- 


कार एव, शिरःपक्षादिभिः । 

कि स्वत एवं, नेत्याह । 
प्राणयस सिद्ध तावदन्नरस- 
घुरुषविधत्वम संयस्थात्मनः पुरुष- 
विधत्वम्‌ | तस्यान्नरसमयस्य पुरुष- 
विधतां पुरुषाकारतामनु अय॑ 
आणमयः पुरुषविधों मूषानिषिक्त- 
प्रतिमावन्न स्वत एव । एवं पूवेस्य 
यूवेस्थ पुरुषविधतामनूत्तरोत्तरः 
पुरुषविधो भवति पू्ेः पू्व- 
श्रोत्तरोत्तरेण पूर्ण: । 

कथ॑ पुनः पुरुषविधतास्य 
इत्युच्यते । तस्थ प्राणमयर्य ग्राण 
एवं शिर; । ग्राणमयस्थ वायु- 
विकारस प्राणो झुखनासिका- 


का 


पनेःसरणो वृत्तिविशेष। थ्विर एव 


है, ग्राणमय है | प्राण---वायु उससे 
युक्त अर्थात्‌ तञ्माय [ यानी उसमें 
प्राणकी ही प्रधानता है ]। जिस 
प्रकार वायुसे धोंकनी भरी रहती है 
उसी प्रकार उस प्राणमयसे यह 
अन्नरसमय शरीर भरा हुआ है । 
वह यह्द प्राणमय आत्मा पुरुषबिध 
अथात्‌ शिर और पक्षादिके कारण 
पुरुषाकार ही है । 

क्या वह खत; ही परुषाकार 
है ? इसपर कहते हैं---नहीं, 
अन्नरसमय शरीरकी पुरुषाकारता तो 
प्रसिद्ध ही है; उस अन्नरसमय- 
की पुरुषविधता---पुरुषाकारताके 
अनुसार साँचेमें ढली हुई प्रतिमाके 
समान यह प्राणमय कोश भी 
पुरुषाकार है---खत: ही पुरुषाकार 
नहीं है। इसी प्रकार पूवे-पूवकी 
पुरुषाकारता है और उसके अनुसार 
पीछे-पीछेका कोश भी पुरुषाकार है; 
तथा पूर्व-पूूव. कोश पीछे-पीछेके 
कोशसे पूर्ण ( भरा हुआ ) है । 


इसकी पुरुषाकारता किस ग्रकार 
है ? सो बतलायी जाती है---उस 
प्राणमयका ग्राण ह्वी शिर है । 
वायुके विकाररूप प्राणमय कोशका 
मुख और नासिकासे निकलनेवाछा 
प्राण, जो मुख्य प्राणकी बवृत्तिविदेष 
है, श्रुतिके वचनानुसार शिररूपसे ही 


अनु० २ ] 


परिकरप्यते वचनात्‌ । स्ेत्र 
वचनादेव पश्चादिकस्पना । 
व्यानो व्यानवृत्तिदेक्षिण: पक्षः । 
अपान उत्तर; पक्ष। । आकाश 
आत्मा य आकाशणस्थो वृत्ति- 
विशेष समानाख्य; स आत्मेवा- 
समा; प्राणवृत््यधिकारात्‌ू । 
मध्यख्त्वादितरा) प्यन्ता बृत्ती- 
रपेक्ष्यात्मा । “मष्य॑ होपामड्भा- 
नामात्मा” इति श्रुतिप्रसिद्धं 
मध्यमस्थस्यात्मलस्‌ । 

पृथिवी पुच्छ॑ प्रतिष्ठा । 
पृथिवीति प्ृथिवीदेवताध्यात्मि- 
कस्य प्राणस्य धारमित्री स्थिति- 
हेतुत्वात्‌ । “सेषा पुरुषस्यापान- 
मबष्टम्थ” (प्र०3० ३ | ८) इति हि 
श्रुत्यन्तरम । अन्यथोदानवृत्त्यो- 
ध्वेगमन॑ गुरुत्वाच्च पतन वा 
स्थाच्छरीरय | तस्ात्पृथिवीदेवता 
पुच्छे प्रतिष्ठा ग्राणमयस्यात्मनः । 
तत्तसिन्नेवार्थे ग्राणमयात्मविषय 
'शष छोको भमवति ॥ १ ॥ 


शाइरभाष्यार्थ 
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कल्पना किया जाता है| इसके 
सिवा आगे भी श्रुतिके बचनानुसार 
ही पक्ष आदिकी कल्पना की गयी 
है | व्यान अर्थात्‌ व्यान नामकी 
वृत्ति दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर 
पक्ष है, आकाश आत्मा है। यहाँ 
ग्राण-वृत्तिका अधिकार होनेके कारण 
| (आकाश? शब्दसे ] आकाशमें 
स्थित जो समानसंज्ञक ग्राणकी 
वृत्ति है वह्दी आत्मा है | अपने 
आसपासकी अन्य सब बवृत्तियोंकी 
अपेक्षा मध्यवर्तिनी होनेके कारण 
वह आत्मा है। “इन अड्लोंका मध्य 
आत्मा है” इस श्रुतिके मध्यवर्ती अड्ग- 
का आत्मत्व प्रसिद्ध ही है। 
पृथ्वी पुच्छ-प्रतिष्ठा है | "पृथ्वी 
इस इराब्दसे पृथ्वीकी अधिष्ठान्री 
देवी समझनी चाहिये; क्‍योंकि 
स्थितिकी हेतुभमूत होनेसे चह्ी 
आध्यात्मिक ग्राणफी भी धारण 
करनेबाली है | इस विषयमें “बह 
पथ्वीदेवता पुरुषके अपानको 
आश्रय करके” इत्यादि एक दूसरी 
श्रुति भी है । अन्यथा प्राणकी 
उदानवृत्तिसे या तो शरीर ऊपरको 
उड़ जाता अथवा गुरुतावश गिर 
पड़ता । अतः पृथ्त्री-देवता ही 
प्राणमय शरीरकी पुछ-- प्रतिष्ठा है । 
उसी अर्थमें अर्थात्‌ प्राणमय आत्माके 


विषयमें ही यह छोक असिद्ध है॥ १॥ 





इति ब्रह्मानन्द्वल्ह्यां द्वितीयोषइनुवाकः ॥ २ ॥ 





तन ० उ० है >> 


ततीय अनुवाक 


ग्राणकी महिमा और मनोमय कोशका वर्णन 


ग्राणं देवा अनु प्राणन्ति | मनुष्याः पशवश्च ये 8 
प्राणो हि भूतानामायुः । तस्मात्सवोयुषम॒ुच्यते । सबमेव 
त आयुयन्ति थे प्राणं बल्मोपासते । प्राणो हि भूता- 
नामायुः । तस्मात्सवायुषम॒च्यत इति। तस्येष एव 
शारीर आत्मा यः पृवस्य । तस्माद्वा एतस्माञ्आाणमयाद- 
न्‍्योपन्तर आत्मा मनोमयः । तेनेष पूणं० । स वा 
एप पुरुषविध एवं । तस्य पुरुष।वेधतासन्वयं पुरुष- 
विधः । तस्य यजुरेव शिरः । ऋग्दक्षिण: पक्ष: । सामोत्तरः 
पक्ष: | आदेश आत्मा। अथबोड्रिससः पुच्छ॑ प्रतिष्ठा । 
तदप्येष रोकी भवति। 

देवगण प्राणके अनुगामी होकर प्राणन-क्रिया करते हैं तथा जो 
मनुष्य और पशु भादि हैं [ वे भी प्राणन-क्रियासे ही चेशवान्‌ होते हैं | । 
प्राण ही ग्राणियोंकी आयु ( जीवन ) है | इसीलिये वह '“सर्वायुषः 
कहलाता है | जो ग्राणकी ब्रह्मरूपसे उपासना करते हैं वे पूर्ण आयुको 
प्राप्त होते हैं । प्राण ही प्राणियोंक्री आयु है | इसलिये वह ५सर्नायुष! 
कहलाता है | उस पूर्वोक्त ( अन्नमय कोश ) का ही यही देहस्थित आत्मा 
है । उत्त इस प्राणणयय कोशसे दूसरा इसके भीतर रहनेवाढा आत्मा 
मनोमय है। उसके द्वारा वह पूर्ण है। वद यह [ मनोमय कोश | भी 
उरुषाकार ही है । उस ( प्राणमय कोश ) की पुरुषाक्रारताके अनुसार ही यह 
जी पुरुषाकार है। यजुः ही उसका सिर है, ऋक्‌ दक्षिण पक्ष हैं, 


अच्जु० $ | 
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साम उत्तर पक्ष है, आदेश आत्मा है तथा अधर्वाज्षिस्स पुच्छ--- 
प्रतिक्ष है । उसके विषयमें ही यह छोक है॥१॥ 


प्राणं देवा अनु प्राणन्ति। 

प्राण्य देवा अग्न्यादयः 

प्राधान्यम प्राण वासय्वात्मानं 
ग्राणनशक्तिमन्तमनु तदात्म- 
भूता; सन्‍्तः प्राणन्ति प्राणन- 
कम कुवेन्ति प्राणनक्रियया 
क्रियावन्तो भवन्ति | अध्यात्मा- 
घिकारादेवा इन्द्रियाणि प्राणमनु 
ग्राणन्ति मुख्यप्राणमनु चेष्टन्त 
इति वा। तथा मनुष्या; पशवश्र 
ये ते आणनकमंणैत चेश्टावन्तो 
भवन्ति । 

अतश्र नान्नमयेनेव परिच्छि- 
लेनात्मनात्मवन्तः प्राणिनः । 
कि तहिं १ तदन्तगतेन प्राणमये- 
नापि साधारणेनैव स्वेपिण्ड- 
वब्यापिनात्मवन्तो मनुष्यादयः । 
एवं मनोमयादिमिः पूव॑पूर्वव्या- 
पिभिरुत्तरोत्तरेः सह्ष्मेरानन्दम- 
यान्तैराकाशादिभूतारब्धेरविद्या- 
रऊतेरात्सवन्तः सर्वे प्राणिनः । 
दथा सखामाविकेनाप्याकाशादि- 


प्राणं देवा अनु प्रागन्ति---अश्नि 
आदि देवगण प्राणनशक्तिमान्‌ वायु- 
रूप प्राणके अनुगामी होकर अर्थात्‌ 
तद्रप. होकर पग्राणन-क्रिया करते 
है के यानी पग्राणन-क्रियासे क्रियावान्‌ 
होते हैं | अथवा यहाँ अध्यात्- 
सम्बन्धी प्रकरण होनेसे | यह 
समझना चाहिये कि ] देव अथौत्‌ 
इन्द्रियाँ प्राणके पीछे प्राणन करती 
यानी मुख्य ग्राणकी अनुगामिनी 
होकर चेश करती हैं तथा जो 
भी मनुष्य और पशु आदि हैं वे ही 
प्राणन-क्रियासे ही चेश्ावान्‌ होते हैं | 


इससे जाना जाता है कि प्राणी 
केवल परिष्छिन्नरूप अन्नमय कोशरे 
ही आत्मवान्‌ नहीं हैं ।तो क्या 
है ! वे मनुष्यादि जीव उसके 
अन्तव॑र्ती सम्पूर्ण पिण्डमें व्याप्त 
साधारण प्राणमय कोशसे भी 
आत्मत्रान्‌ हैं| इस प्रकार पूर्व-पूर्व 
कोशमें व्यापक मनोमयसे लेकर 
आनन्दमय फोशपयन्त, आकाशादि 
भूतोंसे होनेवाले अविधाकृत कौशों- 
से सम्पूर्ण ग्राणी आत्मवान्‌ हैं । 
इसी प्रकार वे खमभावसे ही 
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कारणेन नित्येनाविकृतेन सबे- 
गतेन सत्यज्ञानानन्तलक्षु०न 
पश्वकोशातिगेन सर्वात्मनात्म- 
वनन्‍्तः । स हि परमार्थत क्‍ 
सर्वेपामित्येतदप्यथोदुक्त॑ मबति । 
ग्राणं देवा अनु प्राणन्ती त्युक्त 
तत्कसादित्याह । प्राणी हि 
यस्ताद्ूतानां ग्राणिदामायुर्जीव- 
नम । “यावद्भयसिज्शरीरे प्राणो 
वसति तावदायुः” ( कों० उ० 
३।२) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 
तसात्सवा पुपप्त । स्वेपामायुः 
सवोयुः सब्रायुरेव सर्वायुपमित्यु- 
च्यते | प्राणाप गम मरणप्रसिद्धे!। 
प्रसिद्ध हि लोके सर्वायुष्ठ' 
प्राणस्य । 
अतोड्साद्वाह्यादसाधारणाद- 
न्‍नमयादात्मनो5प- 
क्रम्पान्तः साधा- 
रणं ग्राणमयमात्मानं ब्रह्मोपासते 
येड्हमस्सि प्रागः सर्वेभृताना- 


प्राणोपासन- 


फलम्‌ 
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आकाशादिके कारण, नित्य, 
निरत्रिकार सर्वगत, सत्य ज्ञान एवं 
अनन्तरृूप, पत्चकोशातीत सर्वात्मासे 
भी आत्मवान्‌ हैं। वह्बी परमार्थतः 
सत्रका आत्मा है--यह बात भी 
इस वाक्यके तात्पयंसे कह ही दी 
गयी है | 
देवगण प्राणके पीछे ग्राणन- 
क्रिया करते हैं--ऐसा पहले कहा 
गया । ऐसा क्यों है ? सो बतलाते 
हैं--क्योंकि प्राण ही प्राणियोंका 
आयु--- जीवन है | ““जबतक इस 
शरीरमें ग्राण रहता है तभीतक 
आयु है? इस एक अन्य श्रतिसे भी 
यही सिद्ध होता है | इसीडिये वह 
'सवायुष? है | सबकी आयुक्ता नाम 
'सवोयुः है, 'सर्वायु! ही “सर्वायुष! 
हा जाता है; क्योंकि ग्राण-प्रयाण- 
के अनन्तर मृत्यु हो जाना प्रसिद्ध 
ही है। प्रागका सवायु होना तो 
लोकमें प्रतिद्ध ही है | 
अतः: जो छोग इस बाह्य 
असाधारण ( व्याइत्तरूप ) अन्नमय 
कोशसे आत्मबुद्धिको हृटठाकर इसके 
अन्तत्र्ती और साधारण [ सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंमें अनुगत ] प्राणमप कोश- 
को 'मैंग्राण सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा : 
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मात्मायुजीवनहेतुत्वादिति ते 
सर्वभेवायुरस्मिंछोके यन्ति, नाप- 
मृत्युना ग्रियन्ते प्राक्प्राप्तादायुप 
हत्यथः । शर्त वर्षाणीति तु युक्त 
“सर्वेमायुरेति” (छा० उ० २ 
११-२०, ४। ११-१३ ) इति 
श्रुतिप्रसिद्ठें; । 

कि कारण प्राणो हि भृता- 
नामायुस्तसात्सवायुपम्न॒च्यत इति। 
यो यद्गुणक ब्रह्मोपास्‍्ते स तदू- 
गुणभाग्भवतीति विद्याफलप्रापे- 
ईत्वर्थ पुनवेचन प्राणो हीत्यादि। 
तस्थ॒ पू्वस्थान्नमयस्पेष एच 
शारीर 
कः १ य एप प्राणमय; । 


शरीरेडननमये भव: 


आत्मा। 


तसाद्वा एतसादित्युक्तार्थ- 
मनोमयकोश - मनन्‍्यत्‌ । न्यो- 
निवंचनम्‌ इन्तर आत्मा मनो- 
मय; । मन इति संकल्पाद्यात्म- 
कमन्तः!करण तन्‍्मयो मनोमयों 


और उनके जीवनका कारण ह।नेसे 
उनकी आयु हूँ? इस प्रकार अह्मरूपसे 
उपासना करते हैं वे इस लोकमें 
पूर्ण भायुको प्राप्त होते हैं । अर्थात्‌ 
प्रारूधवरश प्राप्त हुईं आयुसे पूर्व 
अपमृत्युसे नहीं मरते । “पूर्ण आयु 
को प्राप्त होता है? ऐसी श्रुति-प्रसिद्धि 
होनेके कारण यहाँ [ भ्सर्भयुः 
शब्दसे ] सौ वर्ष समझने चाहिये | 
[ प्राणकी सो्ु समझनेका ! 
क्या कारण है! क्योंकि प्राण ही 
प्राणियोंकी आयु है इसलिये वह 
'सर्वायुषः कहा जाता है | जो 
व्यक्ति जेसे गुणतले ब्रह्मकी उपासना 
करता है वह उसी ग्रकारके गुगका 
भागी होता है--इस प्रकार जिद्याके 
फलकी ग्राप्तिके इस हेतुको प्रदर्शित 
करनेके छिये “ग्राणो हि भूताना- 
मायु:? इत्यादि वाक्यकी पुनरुक्ति की 
गयी है । यही उस पूर्वकथित 
अन्नमय कोशका शारीर---अन्नमय 
शरीरमें रहनेवाला आत्मा है | कौन ? 
जो कि यह प्राणमय है | 
“तस्माद्दा एतस्मात्‌? इत्यादि शेष 
पदोंका अर्थ पहले कह चुके हैं | 
दूसरा अन्तर-आत्मा मनोमय है। 
संकल्प-विकल्पात्मक अन्त:करणका 
नाम मन है; जो तद्रप हो उसे 
मनोमय कहते हैं; जैसे [ अन्नरूप 


श्चछ 
यथाननमयः । सो5य॑ प्राणमय- 
स्थाभ्यन्तर आत्मा | तख यजु- 
रेव शिरः । यज॒रित्यनियताक्ष्‌र- 
पादावसानो मसन्त्रविशेषस्तज्ञा- 
तीयवचनो.. यजुःशब्दस्त्य 


शिरस्त्व॑ प्राधान्यात । प्राधान्यं च 
यागादों संनिपत्योपकारकत्वात । 
यजुषा हि हविदीयते खाहाका- 


सदिना । 

बाचनिकी वा शिरआदि- 
कल्पना सत्र । मनसो हि 
स्थानप्रयत्ननादखरब॒र्णपदवाक्य- 
विषया तत्संकल्पात्मिका 
तड़ाविता वृत्ति! थ्रोत्रादिकरण- 


द्वारा यजुःसंकेतविशिश्ट यजुः 
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होनेके कारण ] अन्नमय कहा गया 
है। वह इस प्राणमयका अन्‍न्त्व॑र्ती 
आत्मा है। उसका यजुः ही शिर 
है। जिनमें अक्षरोंका कोई नियम 
नहीं है ऐसे पादोंमें समाप्त होनेवाले 
मन्त्रविशेषका नाम यजु: है। उस 
जातिके मन्‍्त्रोंका वाचक ५्यजुः? 
शब्द है| उसे प्रधानताके कारण 
शिर कहा गया है | यागादिमें 
संनिपत्य उपकारक# होनेके कारण 
यजु :-मन्त्रोंकी प्रधानता है; क्येंकि 
खाहा आदिके द्वारा यजुम॑न्त्रोसे ही 
हृवि दी जाती है | 

अथवा इन सब ग्रसंगोंमे शिर 
आदिकी कल्पना श्रुतिवाक्यसे ह्वी 
समझनी चाहिये । अक्षरोंके 
[उच्चारणके | स्थान, [आन्तरिक] प्रयक्ष, 
[उससे उत्पन्न हुआ) नाद; उदात्तादि] 
खर,[अकारादि] वर्ण, [उनसे सचे हुए] 
पद और [ पदोंके समृहरूप ] वाक्यसे 
सम्बन्ध रखनेवाली तथा उन्‍्हींके 
संकल्प और भावसे युक्त जो श्रवणादि 
इन्द्रियोंके द्वारा उत्पन्न होनेवाली 
“यजु:? संकेतविशिष्ट मनकी बृत्ति है 





& यशाज्ञ दो प्रकरके होते हैं-“-एक संनिपत्य उपकारक और दूसरे 


आारातू उपकारक। उनमें जो अद्ज साक्षात्‌ अथवा परम्परासे प्रधान यांगके 
कडेवरकी पूर्ति कर उसके द्वारा अपूर्वकी उत्पत्तिमें उपयोगी होते हैं वे संनिपत्य 
उपकारक कइलते हैं | यजुर्मन्त्र भी यागशरीरको निष्पन्न करनेवाके होंनेसे 
इनिपत्य उपकारक हैं । 
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इत्युच्यते । एवमृगेव॑ साम | वही “यजु: कही जाती है | इस 

च्‌ प्रकार “ऋक्‌? और ऐसे ही 'साम? 
को भी समझना चाहिये ।% 

एवं च मनोवृत्तित्वे मन्त्राणां। इस प्रकार मन्त्रोंके मनोदृत्तिरूष 

होनेपर ही उस बृत्तिका आवतंन 

वृत्तिरेवावत्येत इति मानसो जप | करनेसे उनका मानसिक जप किया 

ह जाना ठीक हो सकता है | अन्यथा 

उपपच्ते । अन्यथाविषयत्वान्म- | “अदिके समान मनके विषय न 

होनेके कारण तो मन्‍्त्रोकी आवृत्ति 

न्त्रों नावतयितुं शक्मो घटादि- | भी नहीं की जा सकती थी और 

उस अवस्थामें मानसिक जप होना 

बदिति मानसो जपो नोपपद्चते | | सम्भव ह्वी नहीं था। किन्तु मन्त्रोंकी 

आवृत्तिका तो बहुत-से कर्मों विधान 

मन्‍्त्रावृत्तिथ चोदयते बहुशः | किया ही गया है [ इससे उसकी 

॥ असम्मावना तो सिद्ध हो नहीं 

कृमसु । सकती ]। 


९& ५यजुः आदि शब्दोंसे यजुर्वेंद आदि ही समझे जाते हैं। परन्तु यहाँ 
जो उन्हें मनोमय कोशके शिर आदि रूपसे बतलछाया गया है उसमें यह इांका 
होती है कि उनका उससे ऐसा क्या सम्बन्ध है जो वे उसके अज्ञरूपसे बतलाये 
गये हैं ! इस वाक्यमें भगवान्‌ भाष्यकारने उसी बातकों स्पष्ट किया है | इसका 
तात्पर्य यह है कि यजु७ साम अथवा ऋक आदि मन्त्रोंके उच्चारणमें सबसे पहले 
अन्यान्य शब्दोंके उच्चारणके समान मनका ही व्यापार होता है| पहले कण्ठ 
आपवा ताल आदि थानोंपे जठरामिद्वारा प्रेरित वायुका आघात होता है; उससे 
अस्फुट नादकी उत्पत्ति होती है; फिर क्रमशः खर और अकारादि वर्ण अमि- 
व्यक्त होते हैं | वर्णोके संयोगसे पद और पदसमूहसे वाक्यक्री रचना होती है। 
इस ग्रकार मानसिक सक्कृष्प और भावसे ही यजुः आदि मन्त्र अभिव्यक्त होकर 
श्रोत्रेन्द्रिये ग्रहण किये जाते हैं। अतः मनोइत्तिसे उत्नन्न होनेवाढे होनेके 
कारण ही यहाँ यजुर्विधयक मनोशत्ति ध्यजुः७ ऋग्विषयक दृत्तिको ऋक? 
और सामविषयक वृत्तिको 'साम? कहा गया है। तथा इस प्रकारकी यजुइंति 
ही मनोमय कोशकी शीष॑स्थानीय है | 
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अक्षरविषय स्मृत्यावृत्या 


मन्त्रावृत्तिः स्यादिति चेत १ 


[ का 


न; सुख्याथोसंभवात्‌। “त्रि। 
प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम! इति 
ऋगाबृत्तिः श्रुयते । तत्र्चों- 
<विपयत्वे तह्िषयस्म॒त्यावत्या 
मन्त्रावत्तो च क्रियमाणायाम्‌ 
“त्रि; प्रथमामन्वाह” इति ऋगा- 
वृत्तिम्नुंख्यो5थैश्रोदितः परित्यक्तः 
स्यात्‌ ॥ तसान्मनोइच्युपाधि- 
परिच्छिन्न॑मनोवृत्तिनिष्ठमात्म- 
चेतन्यमनादिनिधन यजुःशब्द- 
वाच्यमात्मविज्ञानं मन्त्रा इति । 
एवं च नित्यत्वोपपत्तिवेंदानाम्र्‌ 


विषयत्वे रूपादि- 
बदनित्यलं च खान्नेतद्यु- 


अन्यथा 


कप । “सर्वे वेदा यत्रेक॑ मधन्ति 


धड्ा-मन्त्रके अक्षरोंकों . विषय 
करनेत्राली स्मृतिकी आवृत्ति होनेसे 
मन्त्रकी भी आवृत्ति हो सकती है-- 
यदि ऐसा मानें तो ! 

समाधान-नहीं; क्योंकि [ ऐसा 
माननेसे जपका विधान करनेवाली 
श्रुतिका | मुख्य अर्थ असम्भव हो ' 
जायगा । “तीन बार प्रथम ऋककी 
आवृत्ति करनी चाहिये और तीन 
बार अन्तिम ऋकूका अन्वाख्यान 
(आवर्तन ) करे? इस प्रकार ऋक्की 
आवृत्तिके विषयमें 4तिकी आज्ञा है । 
ऐसी अवस्थामें मन्त्रमय ऋक्‌ तो 
मनका विषय नहीं है, अतः मन्त्रकी 
आवृत्तिके स्थानमें यदि केवल उसकी 
स्पृतिका ही आवर्तन किया जाय 
तो “तीन बार प्रथम ऋककी 
आवृत्ति करनी चाहिये?! इस श्रुतिका 
मुख्य अर्थ छूठ जाता है | अतः यह 
समझ्नना चाहिये कि मनोवृत्तिरूप 
उपाधिसे परिच्छिन मनोवृत्तिस्थित 
जो अनादि-अनन्त आतम्मचैतन्य 
“थयजु:” शब्दवाच्य आत्मविज्ञान है 
वह यजुरम॑न्त्र है । इसी प्रकार 
वेदोंकी नित्यता भी सिद्ध हो सकती 
है; नहीं तो इन्द्रियोके विषय होने- 
पर तो रूपादिके समान उनकी भी 
अनित्यता ढ्वी सिद्ध होगी; और ऐसा 
होना ठीक नहीं है । “जिसमें समस्त 


अबनु० ३ ] 


शाडूरतभाष्यार्थ 
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स मानसीन आत्मा” इति च 
श्रुतिनित्यात्मनेकर्त॑बुव॒त्यगा- 
दीनां नित्यत्वे समञ्जसा खात । 
“ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्य- 
सिन्देवा अधि विश्वे निषेदु:” 
( इबे० उ० ४७।८)इति च 
मन्त्रवण: । 


आदेशो5त्र ब्राह्मणम्‌$ अति- 
देश्व्यविशेषानतिदिशती ति। अथ 
बाड्धिरसा च दृष्टा मन्‍्त्रा ब्राह्मण 
थे शान्तिक्ों 


हेतुकर्मप्रधानत्वात्पुच्छ प्रतिष्ठा । 


वदप्येष छोको भवति मनो- 


पूच (५ 
मयात्मप्रकाशकः पूवेबत्‌ | १ ॥ 


वेद एकरूप हो जाते हैं वह मनरूप 
उपाधिमें स्थित आत्मा है?? यह नित्य: 
आत्माके साथ ऋगादिका एकत्व. 
बतलानेबाी श्रुति भी उनका 
नित्यलल सिद्ध होनेपर ही सार्थक 
हो सकती है । इस सम्बन्धमें 
“जिसमें सम्पूर्ण देव स्थित हैं उस 
अक्षर और पर्रह्मरूप आकाशमें 
ही ऋचाएँ तादात्म्यमावसे व्यवस्थित 
हैं? ऐसा मन्त्रन्‍्ण भी है | 


“आदेश आत्मा? इस वाक्यमें 
आदेश! शब्द ब्राह्मणका वाचक 
है; क्योंकि वेदोंका ब्राह्मणभाग ही 
कत्तेब्यविशेषोका आडेश ( उपदेश ) 
देता है । अथर्वाज्ञिस ऋषिके 
साक्षात्कार किये हुए मन्त्र और 
ब्राह्मण द्वी पुछ-- प्रतिष्ठा हैं क्योंकि 
उनमें शान्ति और पुष्टिकी खितिके 
हेतुभूत कर्मोंकी प्रधानता है । 
पूवंबत्‌ू इस विषयमें ही-मनोमय 
आत्माका प्रकाश करनेवाला ही 
यह छोक है॥ १॥ 


मा बी. ७... [.,ँएए 
इति ब्रह्मानन्द्वट्ल्यां तुतीयोउनुवाकः ॥ दे ॥ 
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रु 


चतुर्थ अनुवाक 


मनोमय कोग़की महिमा तथा विज्ञानमय कोशका वर्णन 

यतो बाचो निवतेन्ते । अप्राप्प मनसा सह । 
आननदं ब्राह्मणो विद्वान | न बिभेति कदाचनेति। तस्येष 
एवं शारीर आत्मा यः पूबेस्थ । तस्माद्ठा एतस्मा- 
न्‍्मनोमयादन्यो(न्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनेष पू्णः । 
सवा एप पुरुषविध एवं। तस्य पुरुषविधतामन्वयं 
पुरुषविधः । तस्य श्रद्धेव शिरः । ऋतं दक्षिणः पक्षः । 
सत्यम॒त्तरः पक्ष; । योग आत्मा । महः पुच्छ॑ प्रतिष्ठा । 


तदप्येष शछोको भवति ॥ १ ॥ 

जहाँसे मनके सहित वाणी उसे न पाकर छोठ आती है उस 
ब्रह्मानन्दकों जाननेवाहा पुरुष कभी भयको प्राप्त नहीं होता | यह जो 
£ मनोमय शरीर ] है वही उस अपने पूर्व॑वर्ती [ प्राणमय कोश ] का 
शारीरिक आत्मा है। उस इस मनोमयसे दूसरा इसका अन्तर-आत्मा 
विज्ञाममय है | उसके द्वारा यद पूर्ण है | वह यह विज्ञानमय भी 
पुरुषाकार ही है | उस [ मनोमय ] की पृरुषाकारताके अनुसार ही यह 
भी पुरुषाकार है | उसका श्रद्धा ही शिर है। ऋत दक्षिण पक्ष है । 
सत्य उत्तर पक्ष है | योग आत्मा ( मध्यभाग ) है और महत्तत्त पु"छ-प्रतिष्ठा 

है | उसके त्रिषयमें द्वी यह छोक है ॥ १॥ 
यतो वाचो निवर्तन्ते। अप्राप्प | जहाँसे मनके सहित वाणी उसे 
सतत सत्य तल पे न पाकर लौट आती है-हत्यादि 
स [ कषर्थ र्ष्ट ही है ] उस पूर्व 


आणमस्थेष एबातल्मा शारीर; | कथित ग्राणमयका यही शांरीर 


अन्ु० ४ ] शाइरभाष्याथे १३९. 


शरीरे प्राणमये भव शारीरः अर्थात्‌ प्राणमय शरीरमें रहनेवाल 
९ < आत्मा है | कौन ? यह जो मनोमय 
के; १ य एप मनोमयः | तसाह्ा | है । बम 
है | “तस्माद्दा एतस्मात्‌? इत्यादि 
(व. | गर पूर्व 
एतसादित्यादि पूबंबत्‌ | अ-| ही अंश पूर्वत्‌ समझना 
चाहिये । उस इस मनोमयसे दूसरा 
न्योपन्तर आत्मा विज्ञानमयों | इसका अन्तर आत्मा विज्ञानमय है 
हि वर अथात्‌ मनोमय कोशके भीतर 
सनामृयस्थास्यन्तरा वज्ञावमय; | विज्ञाममय कोश है | 
मनोमयो वेदात्मोक्त।ः | वे-|  मनोमय कोश वेदरूप बतलाया 
दार्थविषया बुद्धि्निश्वयात्मिका | था | वेदंके अथके विषयमें 


ु जो निश्चयात्मिका बुद्धि है उसीका 
विज्ञान. तद्चाध्यवसायरक्षणम- | / प्र विज्ञान है | और वह अन्त:- 
स्तःकरणस्य धर्म । तनन्‍्मयो | अरणका अध्यवसायरूप धर्म है । 
जिनलि्जल <... | तन्‍्मय अथातू प्रमाणखरूप निश्चय 
निश्चयविज्ञानं: प्रमाणखरूपनि | विज्ञानसे ( निश्चयात्षिका बुद्धिसे 
बतिंत आत्मा विज्ञानमय; । | निषणन्न होनेवाला आत्मा विज्ञाममय 
मु . | है, क्योंकि ग्रमाणके विज्ञानपूर्वक 
गप्रमाणविज्ञानपूषंकोी हि यज्ञादि- ही यज्ञादिका विस्तार किया जाता 


स्तायते । यज्ञादिहेतु्व॑च | । विज्ञान यज्ञादिका हेतु है- 
वि यह बात श्रुति आगे चलकर मन्त्र- 
वक्ष्यति छोकेन । द्वारा बतलायेगी | 
निश्रयविज्ञानवतो हि कतेव्ये- | निश्चयात्मिका बुद्विसम्पन्न पुरुष- 
को सबसे पहले कतंब्यकर्ममें श्रद्धा 
ही उत्पन्न होती है । अतः सम्पूर्ण 
कर्मोमें प्रथम होनेके कारण वहन 
शिरके समान उस विज्ञानमयका 
शिर। । ऋतसत्ये यथाव्या- | शिर है | ऋत और सत्यका अर्थ 
पहले ( शीक्षावल्ली, नवम अनुवाकरे 
ख्याते एवं । योगों युक्तिः | की हुई व्यास्याके ही समान है | 


व्वर्थेंषु पूतर श्रद्धोत्पचते । सा 


स्वकतेव्यानां ग्राथम्याच्छिर इब 


है श्ुँ पं 


तैक्तिरीयोपनिषद्‌ 


| वल्ली २ 
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समाधानम, आत्मेवात्मा । 


आत्मवतो हि युक्तस्य समाधान- 
बतोडक्भानीव श्रद्धादीनि यथाथ- 
ग्रतिपत्तिक्षतणि मवन्ति ।ै 
तस्रात्यममाधानं योग आत्मा 
विज्ञानमयस्य | महः पुच्छे ग्रतिष्ठा । 

मह इति महत्तत्वं प्रथमजम््‌ 
“महयक्षं प्रथमजं वेद!” (ब्रृ० 3० 
५ | ४।१ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 
पुच्छ॑ प्रतिष्ठा कारणत्वात्‌ । 
कारण हि कायांणां श्रतिष्ठा । 
यथा वृक्षवीरुधां प्रथिवी | सबे 
बुद्धिविज्ञानानां च महत्तत्त्वं 
कारणम्‌ । तेन तहिज्ञानमयस्या- 
त्मनः पतिष्ठा । तदप्येष छोको 
भवति पूर्वबत्‌ । यथान्नमयादी- 
नां ब्राह्मणोक्तानां प्रकाशकाः 


शोका एवंविज्ञानमयस्यापि ।।१॥ 


योग-युक्ति अर्थात्‌ समाधान ही 
आत्माके समान उसका आत्मा है । 
युक्त अर्थात्‌ समाधानसम्पन्न 
आत्मवान्‌ पुरुषफके ही अज्ञदिके 
समान श्रद्धा आदि साधन यथाथे 
ज्ञानकी प्राप्तिमं समर्थ होते हैं । 
अतः समाधान यानी योग ही 
विज्ञामय कोशका आत्मा है और 
महः उसकी पुच्छ--प्रतिष्ठा है । 

“प्रथम उत्पन्न हुए महान यक्ष 
( पूजनीय ) को जानता है?” इस 
एक अन्य श्रुतिके अनुसार «महद:? 
यह महत्तत्तका नाम है । वही 
[ .विज्ञममयका ] कारण होनेसे 
उसकी पुचछ----ग्रतिष्ठा है; क्योंकि 
कारण ही कार्यबर्गकी ग्रतिष्ठा 
( आश्रय ) हुआ करता है, जैसे कि 
वक्ष और छता-गुल्मादिकी ग्रतिष्ठा 
पृथिवी है। मदत्तत्त ढ्ी बुद्धिके सम्पूर्ण 
विज्ञानोंका कारण है | इसलिये वह 
विज्ञाममय आत्माकी प्रतिष्ठा हैं । 
पूवबत्‌ उसके विषयमें ही यह -छोक 
है अर्थात्‌ जैसे पहले छोक बराह्मणोक्त 
अनमय आदिके प्रकाशक हैं उसी 
प्रकार यह विज्ञानमयका भी प्रकाशक 
लोक है | १ ॥ 


+-$-७-€ ग्रकककानककांदी'] ११०३ 
इति ब्रह्मानन्द्वरल्यां चतुर्थोोप्चुवाकः ॥ ७ ॥ 
<४_०-स्द् 2565० 


पच्चसम अनुवाक 


विज्ञानकी महिमा तथा आनन्दमय कोशका वर्णन 
विज्ञानं यज्ञ तनुते । कमोणि तनुतेषपि च। 
विज्ञानं देवाः सर्वे । ब्रह्म ज्येष्ठमपासते | विज्ञानं ब्रह्म 
चेद्रेद । तस्माचेन्न प्रमायति | शरीरे पाप्मनो हिल्वा । 
सवोन्कामान्समश्नुत इति | तस्थेष एवं शारीर आत्मा 
यः पूवस्थ । तस्माद्वा एतस्मादिज्ञानमयादन्योउन्तर 
आत्मानन्दमयः । तेनेष पूर्ण: | स वा एप पुरुषविध एवं । 
तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः । तस्य प्रियमेव शिरः । 
मोदी दृक्षिणः पक्ष: । प्रमोद उत्तरः पक्ष । आनन्द 
आत्मा | ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष इोको भवति ॥१॥ 
विज्ञन ( विज्ञानवान्‌ पुरुष ) यज्ञका विस्तार करता है और वही 
कर्मोंका भी विस्तार करता है । सम्पूर्ण देब ज्येष्ठ विज्ञान ब्रह्मकी उपासना 
करते हैं । यदि साधक “विज्ञान ब्रह्म है? ऐसा जान जाय और फिर 
उससे प्रमाद न करे तो अपने शरीरके सारे पार्षोको त्याग कर वह समस्त 
कामनाओं ८ भोगों ) को पूर्णतया प्राप्त कर लेता है | यह जो विज्ञानमय 
है वही उस अपने पूृ4॑वर्ती मनोमय शरीरका आत्मा है। उस इस 
विज्ञाममयसें दूसरा इस्तका अन्तवर्ती आत्मा आनन्दमय है । उस 
आनन्दमयके द्वारा यह पूर्ण है। वह यह आनन्दमय भी पुरुषाकार ही 
है। उप्त € विज्ञाममय ) की पुरुषाकारताके समान ही यह पुरुषाकार 
है। उसका प्रिय ही शिर है, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष 
है, आनन्द आत्मा है और ब्रह्म पुरछ-प्रतिष्ठा है। उसके विषयमें ही 
यह इलेक है ॥ १ ॥ 


१8४२ 


तेक्तिरीयोपनिषद्‌ 


| चढली २ 
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विज्ञानं यज्ञ तनुते । विज्ञान- 


विज्ञानमयो- वान्हि यज्ञु तनोति 
प्रसनम श्रद्धादिपूर्वेक्म्‌ । 
अतो विज्ञानय क॒ठेत्व॑तनुत 


इति कमोंणि च तनुते | यस्रा- 
दिज्ञानकतेक॑ सर्व तसायुक्त 
विज्ञानमय आत्मा बद्येति । 
कि च विज्ञान ब्रह्म सर्वे देवा 
इन्द्रादयो ज्येष्ट प्रथमजत्वात्सवे- 
ग्रवृत्तीनां वा तत्पूवकत्वात्प्रथमज 
विज्ञानं ब्रह्मोपासते ध्यायन्ति 
तसिन्विज्ञाममयथे. बह्नण्यमि- 
मान कृत्योपासत इत्यथ! । 
तसात्ते महता ब्रक्मण उपा- 
सनाज्जञानेश्रयवन्तो भवन्ति । 
तन्च विज्ञान ब्रह्म चेध्दि वेद 
विजानाति न केवल वेशव तखता- 
हृह्कणर्चन्न प्रमाद्यति बाह्मेष्वेत्रा 
नात्मखात्मभावितत्वात्पाप्त वि- 
ज्ञानमये ब्रह्मण्यात्मगावनाया: 


विज्ञन यज्ञका विस्तार करता 
है. अर्थात्‌ विज्ञानवान्‌ पुरुष ही 
श्रद्धादिपूवेक यज्ञका अनुष्ठान करता 
है। अतः यज्ञानुष्ठानमें विज्ञानका 
कवेल है और तसुते-इसका भाव 
यह है कि वहीं कर्मोंका भी 
विस्तार करता है | इस प्रकार 
क्योंकि सब कुछ बिज्ञानका ही 
किया हुआ है इसलिये “विज्ञानमय 
आत्मा ब्रह्म है? ऐसा कहना ठीक 
दी है | यही नहीं, इन्द्रादि सम्पूर्ण 
देवगण विज्ञानब्रह्मकी, जो सबसे 
पहले उत्पन्न होनेवाला होनेसे 
ज्येष्ठ है अथवा समस्त वृत्तियाँ 
विज्ञानपूर्वक्ष होनेके कारण जो 
प्रथमोत्पन्न है, उस विज्ञानहूप ब्क्षकी 


उपासना अर्थात्‌ ध्यान करते हैं | 
ताव्पर्य यह है कि वे उस विज्ञानमय 


ब्रह्मम अभिमान करके उसकी 
उपासना करते हैं । अतः वे उस 
महद्गह्मत्मी उपासना करनेसे ज्ञान 
और ऐश्वयसम्पन्न होते हैं । 


उस॒विज्ञानरूप ब्रह्मको यदि 
जान ले-केत्रछ जान ही न ले बल्कि 
यदि उससे प्रमाद भी न करे; बाह्य 
अनात्मपदार्थोमं. आत्मबुद्धि. की 
हुई है, उसके कारण तिश्वानमय 
ब्रह्ममें की हुई आत्ममावनासे प्रमाद 


अच्चु ७ प्‌ है 


त्मभावं हित्वा केवले विज्ञान- 
् श्‌ 
चेदित्यथे। । 


विज्ञनबद्यो- झारीरे 
पासनफलम हित्व |] 


तस्माच्छरीराभिमान निमित्तान्‌ 


सवोन्पाप्मनः शरीरप्रभवाञ्शरीर | 


एवं हित्वा विज्ञानमयत्रह्मखरू-। कै 
८... | खरूपको प्राप्त हुआ साधक उसमें 
पापन्नस्तत्स्थान्सवॉन्कामान्विज्ञा- | (क्र 
नमयेनवात्मना समझनुते सम्य-। 
| कर लेता है अर्थात्‌ उनका पूर्णतया 
५ | उपभोग करता है । 
तस्थ॒पूर्वस्य मनोमयस्वात्मेष | 
आनन्दमय्॒ एव शरीरे मनोमये 


खुड्क्त इत्वथ + | 


कार्याट्मत्व- 
. खापनम भव; शारीरः। के; 


ये एप विज्ञानमयः । तस्माद्रा 


शाइरभाष्याथ 
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ग्रमदन तन्निवृक््यथप्नच्यते तस्ता- | 
बेन्न प्रमाचतीति,अन्नमपादिष्वा- | *_ केंदते हैं-“यदि उससे प्रमाद 
| न करे, इत्यादि | तात्पय यह है 
| कि यदि अन्नमय आदिमें आत्मभाव- 
मये ब्रह्मण्यात्मत्व॑ भावयन्नास्ते | ॥ 
ही आत्मत्वकी भावना करके स्थित 
| रहे--- 

ततः कि सखादित्युच्यते--। 
पाप्मनो : हैं-- शरीरके पापोकी ध्याग 
थ पृ ९ फाभिमानके छा 
शरीरामि- | हे पाप शरीरामिमानके कारण 


माननिमित्ता हि सर्वे पाप्मानः 








श्छदे 
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होना सम्भव है; उसकी निदृत्तिके 


को छोड़कर केवल विज्ञानम्य ब्रह्मर्म 


तो क्या होगा ? इसपर कहते 
क्र, 


। ही होनेवाले हैं; विज्ञानमय ब्रह्ममें 
| आत्मत्वका अभिमान करनेसे निमित्त- 
तेषां च विज्ञान मये ब्ह्मण्यात्मामि- 
मानान्निमित्तापाये हानछुपप्थते, | 
| ग्रकार कि छातेके हटा लिये जानेपर 
छत्रापाय॑ वच्छायापाय। ॥7 
हे । छायाकी भी निवृत्ति हो जाती है । 


अत: शरीराभिमानके कारण होने- 


का क्षय हो जानेपर उनका भी 
क्षय होना उचित ही है, जिस 


वाले शरीरजनित सम्पूर्ण पापोंको 
गरीरहीमें त्याग कर विज्ञानमय ब्रक्म- 


भोगोंकी विज्ञानमय 
खरूपसे ही सम्यक्‌प्रकारसे श्राप्त 


उस पूर्वकथित मनोमयका शारीर--- 
मनोमय दरीरमें रहनेश्रला आत्मा 
भी यही है | कौन ? यह जो 
विज्ञाममय है। “तस्माद्दा एतस्मात्‌? 


१छछे 
3 +/.3/ अमल न 5-९, अ ५ १... ५... 


एतसदित्युक्ताथंम्‌ । आनन्द- | 


मय इति कार्यात्मप्रतीतिरधि- 
'कारान्मयट्शब्दाब । अन्नादि- 
मया हि का्योत्मानो मोतिका 
इहाधिक्ृता। । तदधिकारपतित- 
आयपमानन्दमय$, मयदचात्र वि- 
काराथे दृष्टो यथान्नमय इत्यत्र । 


तसात्कायोत्मानन्दमयः पच्ये- 
तव्यः । 


संक्रमणाच्च; आनन्दमयमा- 
त्मानप्ुुससंक्रामतोति वक्ष्यति । 
का्यात्मनां च॒ संक्रमणमनात्मनां 
दृष्टम्‌ । संक्रमणकरमेत्वेन चा- 
नन्दमय आत्मा श्रुयते । यथान्न- 


मयमात्मानप्रुपसंक्रामतीति | न 


चात्मन एवोपसंक्रमणम् । अधि- 


तेत्तियेयोपनिषद्‌ 
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इत्यादि वाक्यका अथ पहले कहा 
जा चुका है । “आनन्दमय? इस 
जब्दसे कार्यात्माकी प्रतीति होती 
है; क्योंकि यहाँ उसीका अधिकार 
( प्रसड़ ) है और आनन्दके साथ 
“मयद्‌? शब्दका प्रयोग किया गया 
है। यहाँ अन्नमयः आदि भौतिक 
कार्यात्माओंका अधिकार है; उन्हींके 
अन्तर्गत यह्ठ आनन्दमय भी है । 
'मयट? प्रत्यय भी यहाँ विकारके 
अर्थमं देखा गया है; जेसा कि 
“अन्नमयः इस शब्दमें है। अतः 
“आनन्दमय कायोत्मा है--ऐसा 
जानना चाहिये । 


संक्रमणके कारण भी यही बात 
सिद्ध होती हे । बह आनन्दमय 
आत्माके प्रति संक्रमण करता है 
[ अर्थात्‌ आनन्दमय आत्माको प्राप्त 
होता है |! ऐसा आगे ( अष्टम 
अनुवाकमें ) कहेंगे । अन्नमयादि 
अनात्मा कार्यात्माओंका ही संक्रमण 
होता देखा गया है। ओर संक्रमणके 
कमेरूपसे आनन्दमय आत्माका 
श्रवण होता है, जैसे कि ध्यह 
अन्नमय आत्माके प्रति संक्रमण 
( गमन ) करता है? [ इस वाक्यमें 
देखा जाता है ]। खय॑ आत्माका 
ही संक्रमण होना सम्भब है नहीं; 
क्योंकि इससे उस प्रसड़में विरोध 
आता है और ऐसा होना सम्भव 


'कारविरोधादसंभवात्च । नद्या-| भी नहीं है। आत्माका आत्माको 


अन्न० ५ ] शॉड्टरभाष्यार्थ १४५ 
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त्मनैवात्मन उपसंक्रमणं संम- 
वति । स्वात्मनि भेदाभावात्‌ । 
आत्मभूत च॒ ब्रह्म सडक्रमितुः । 
. शिर आदिकसल्पनानुपपत्तेश् । 
न हि यथोक्तलक्षण आकाशादि- 
कारणे5कार्यपतिते शिरआद्यत्रयवः 
रूपकल्पनोपपद्यते । “अद्च्ये- 
धनात्म्येडनिरुक्तेतनिलयने!! ( ते० 
उ० २ | ७।१ ) “अस्थूल- 
मनणु” ( बु० उ० ३। ८ | ८ ) 
“तेति नेत्यात्मा” (बर० 3० ३।९। 
२६ ) इत्यादि विशेषापोहश्रुति- 
भ्यश्व । 


मन्त्रोदाहरणानुपपत्तेथ । न 
हि. प्रियशिरआधद्ववयवविशिष्टे 
प्रत्यक्षतोइचुभूयमान आनन्द्मय 
आत्मनि ब्रह्मणि नास्ति ब्रक्षेत्या- 


शझ्वाभावाता॒ “असन्नेव से 
भवति । असह्षेति वेद चेत्‌” 
( ते० 3० २।६।१) इति 


घै० उु० १३०-- 


ही प्राप्त होना कभी सम्भव नहीं 
है; क्‍योंकि अपने आतध्मामें मेदका 
सत्रथा अभाव है और ब्रह्म भी 
संक्रमण करनेत्रालेका आत्मा ही है | 

| आत्मामें ] शिर आदिकी 
कल्पना असम्मव होनेके कारण भी 
[ आनन्दमय कार्यात्मा ही है ]। 
आकाशादिके कारण और कार्यवर्गके 
अन्तगंत न आनेवाले उपयुक्त 
लक्षणविशिष्ट आत्मामें शिर आदि 
अवयवरूप कल्पनाका होना संगत 
नहीं है । आत्मामें त्रिशेष धर्मोंका 
बाघ करनेवाली “अदृश्य, अशरीर, 
अनिव॑ चनीय और अना श्रयमें!१ 'स्थूल 
और सूझ्ष्मसे रहित” “आत्मा यह्ष 
नहीं है यद्द नहीं है?” इत्यादि श्रुतियोसि 
भी यही बात सिद्ध होती है। 


| आनन्दमयकों यदि आत्मा 
माना जाय तो ] भागे कहे हुए 
मन्त्रका उदाहरण देना भी नहीं 
बनता | शिर आदि अबवयबरोंसे युक्त 
आनन्दमय आत्मारुप ब्रह्मक्रे प्रत्यक्ष 
अनुभत्र होनेपर तो ऐसी रांका ही 
नहीं हो सकती कि ब्रह्म नहीं है, 
जिससे कि [ उप्त शंकाकी निषृत्ति- 
के लिये ] “जो पुरुष, ब्रह्म नहीं 
है --ऐसा जानता है वह असद्रप 
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तिष्टेत्यपि ; सके | तथा “ब्रह्म पुत्छ--ग्रतिष्ठ 
प्रतिष्ठेत्यपि चानुपपन्नं पृथस््र- |) ते | कया अह्न पु | 
है! इस वाक्यके अनुसार ग्रतिष्ठा- 


रूपसे ब्रह्मको प्रथक्‌ ग्रहण करना 
भी नहीं बन सकता | अतः यह्द 
आनन्दमय कायबर्गके अन्तर्गत ही 
हैे---परमात्मा नहीं है । 














ह्ृणः ग्रतिष्ठात्वेन ग्रहणम्‌ । 
तसात्कायंपतित एवानन्दमयो 
न पर एवात्मा । 


“आनन्द यह उपासना और 
कर्मका फल है, उसका विकार 
आनन्दमय कहलाता है । वह 
विज्ञानमय कोशसे आन्तर है; क्योंकि 
श्रुतिके द्वारा वह यज्ञादिके कारणभूत 
विज्ञानमयकी अपेक्षा आन्तर बतलाया 
गया है । उपासना और कर्मका फल 
भोक्ताके ही लिये है, इसलिये वह्द 
सबसे आन्तरतम होना चाहिये; सो 
पूर्वोिक्ते सब कोशोंकी अपेक्षा 
आनन्दमय आत्मा आन्तरतम है ही; 
क्योंकि विद्या और कर्म भी 
[ प्रधानतया ] प्रिय आदिके ही लिये 
हैं | प्रिय आदिकी प्राप्तिके उद्देश्यसे 
ही उपासना और कर्मका अनुष्ठान 
किया जाता है; अत: उनके फरलरूप 
प्रिय आदिका आत्मासे सान्निध्य 
होनेके कारण विज्ञानमयकी अपेक्षा 

भ्यन्तरत्वमु इससे ( आनन्दमय कोश ) का 
ज्ञानमयस्याभ्यन्तरत्वम्ुपपच्चते । | अस्तिरेतप होता उचित: ही है. 


प्रियादिवासनानिईंतों झानन्द- प्रिय. आदिकी वासनासे निष्पन्न 


आनन्द इति विद्याकमंणोः 
आनन्दमयकोश- फूल तहिकार आ- 
प्रतिपादनम जन्दमय। । स च 
विज्ञानमयादान्तरः । यज्ञा- 
दिहेतोविज्ञानमयादस्यान्तरत्व- 
श्रुतः । ज्ञानकर्मणोहिं फल 
भोक्त्रथ॑त्वादान्तरतमं॑ स्यात्‌ । 
आन्तरतमश्रानन्दमय॒ आत्मा 
पूर्वेम्यः । विद्याकमंणोः प्रिया- 
चथत्वाच्च । प्रियादिय्रयुक्त हि 
विद्याकमंणी । तस्रात्प्रियादीनां 
फलरूपाणामात्मसंनिकषोदि- 


वन +--+७ ७. 
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शाइरभाध्यार्थ 
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भयो विज्ञानमयाश्रितः खप्न उप- 
लभ्यते । 


तस्यानन्दमयस्थान्मन इृष्ट- 
आनन्दमयस्य॒पुत्रादिदशनजं प्रिय॑ 
पुर्षविघलम शिर इब. शिरः 
प्राधान्यात्‌ । मोद इति प्रिय- 
लाभनिमित्तो हषड | स एव च 
प्रकृष्टो हु: प्रमोद: । आनन्द 
इति सुखसामान्यमात्मा प्रिया- 
दीनां सुखावयवानाम्‌ । तेष्वनु- 
स्यृतत्वात्‌ । 

आनन्द इति पर ब्रह्म । तद्ठि 
शुभकमंणा प्रत्युपस्थाप्यमाने 
पुत्रमित्रादिविषयविशेषोपाधाव- 
न्‍तःकरणवृत्तिविशेषे तमसागप्र- 
च्छाद्यमाने प्रसन्‍ने5भिव्यज्यते । 
तहिषयसुखमिति प्रसिद्ध लोके । 
तदबूत्तिविशेषगप्रत्युपथापकस्य क- 
मेणो5नवस्थितत्वात्सुखय क्षणि- 
कत्वम्‌ । तचदान्तःकरणं तपसा 
तमोम्नेन विद्यया ब्रह्मचर्येग श्रद्धया 


हुआ यह आनन्दमय खणप्नावस्थामें 
विज्ञाममयके अधीन ही उपलब्ध 
होता है | 


उस आनन्दमय आत्माका पुत्रादि 
३४ पदार्थेके दशनसे होनेबाला 
प्रिय ही प्रधानताके कारण शिरके 
समान शिर है । प्रिय पदार्थकी 
प्रात्तति होनेवाछा ह॑ “मोद! 
कहलाता है; वही हर्ष प्रक्ृष्ट 
( अतिशय ) होनेपर “प्रमोद? कह्दा 
जाता है | “आनन्द! सामान्य 
घुखका नाम है; वह सुखके 
अवयवभूत प्रिय आदिका आत्मा है; 
क्योंकि उसीमें वे सब अलुस्यूत हैं। 


“आनन्द” यह परत्रह्मका ही 
वाचक है | वही शुभकमंद्वारा 
प्रस्तुत किये हुए पुत्र-मित्रादि विशेष 
विषय ही जिसकी उपाधि हैं उस 
सुप्रसन्न अन्तःकरणकी बृत्तिविशेष- 
में, जब कि वह तमोगुणसे आच्छादित 
नहीं होता, अभिन्यक्त होता है | 
यह लोकमें विषय-सुख नामसे प्रसिद्ध 
है । उस बवृत्तिविशिषको प्रस्तुत 
करनेवाले कमेके अस्थिर होनेके 
कारण उस सुखकी भी क्षणिकता 
है | अतः जिस समय अन्तःकरण 
तमोगुणकी नष्ट करनेवाले तप, 
उपासना, ब्रह्मचये और श्रद्धाके द्वारा 


१४८ 


तेक्तिरीयोपनिषद्‌ 


| बल्ली २ 


च निम्मलत्वमापद्यते यावद्याव- 
त्तावत्तावद्विविक्ते प्रसन्‍्नेडन्त 
करण आनन्दविशेष उत्दृष्यते 
विपुलीभवति । वक्ष्यति च--- 
“रसो वे सः । रस्झेवाय॑ 
लब्ध्वानन्दी भवति । एप होवान- 
न्दयाति” (तैे० उ० २।७। 
१) “एतस्यथेवानन्दस्ान्यानि 
भूतानि मात्राप्नपजीवन्ति” ( बू० 
उ० ४।३। ३२ ) इति च 
भ्रुत्यन्तरात्‌ू । एवं च कामोप- 
शमोत्क्षापेक्षया शतगशुणोत्तरो- 
त्तरोत्कष आनन्दस्य वक्ष्यते । 


एवं चाोस्कृष्यमाणसानन्द- 
मयस्थात्मनः परमाथत्रक्मविज्ञाना- 
पेक्षया ब्रह्म परमेव । यद्त्रक्नतं 
सत्यज्ञानानन्तलक्षणम्‌, यरव 
च ग्रतिपक्त्यथ पश्चान्नादिमयाः 
कोश्ना उपन्यस्ता), यज्च तेम्य 
आम्यन्तरस, येन च ते सर्व 


आत्मवन्तः, तह़ल्न पुच्छ ग्रतिष्ठा । 


जितना-जितना निर्मताको प्राप्त 
होता है उतने-उतने ही खच्छ और 
प्रसन्न हुए उस अन्तःकरणमें विशेष 
आनन्दका उत्कर्ष होता हैं अर्थात्‌ 
वह बहुत बढ़ जाता है | यही बात 
“वह रस ही है, इस रसको पाकर 
ही पुरुष आनन्दी हो जाता है। 
यह रस ही सबको आनन्दित करता 
है|? इस प्रकार आगे कहेंगे, 
तथा ““स आनन्दके अंशमात्रके 
आश्रय ही सब प्राणी जीवित रहते 
हैं? इस अन्य श्रुतिसे भी यही बात 
सिद्ध होती है | इसी प्रकार काम- 
शान्तिके उत्कर्षकी अपेक्षा आगे- 
आगेके आनन्दका सौ-सौ गुना 
उत्कष आगे बतलाया जायगा | 


इस प्रकार परमार्थ ब्रह्मके विज्ञान- 
की अपेक्षासे क्रमश: उत्कर्षको प्राप्त 
होनेवाले आनन्दमय आत्माकी 
अपेक्षा ब्रह्म पर ही है | जो प्रकृत 
ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्तरूप हैं, 
जिसकी ग्राप्तिके लिये अन्नमय आदि 
पाँच कोशोंका उपन्यास किया गया 
है, जो उन सबकी अपेक्षा अन्तर्व॑र्ती 


है, और जिसके द्वारा वे! सब 
आत्मवान्‌ हैं---वह ब्रह्म ही उस 
आनन्दमयकी पृच्छ-द्रतिष्ठा है | 


भनु० ५ ] 


शाड्रभाष्यार्थ 
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तदेव च सर्वस्थाविद्यापरि- 
कल्पितय देतस्थावसानमृत- 
मद्वत ब्रह्म प्रतिष्ठा आनन्द- 
मयर्य । एकत्वावसानलात । 
अस्ति तदेकमविद्याकल्पितस्य 
द्रेतस्यावसानभूतमद्वेते. ब्क्ष 


प्रतिष्ठा पुच्छम्‌ । तदेतसिन्नप्यर्थ 


एप 'छछोको भवति ॥ १॥ 


अविद्ाद्दार कल्पना किये हुए 
सम्पूर्ण दैतका निषेधावधिभूत वह 
अद्देत ब्रह्म ही उसकी प्रतिष्ठा है; 
क्योंकि आनन्दमयका पर्यवसान भी 
एकत्वमें द्वी होता है । अविया, 
परिकल्पित द्वैतका अवसानभूत वह 
एक और अद्वितीय ब्रह्म उसकी 
प्रतिष्ठा यानी पुच्छ है । उस इसी 
अथमें यद्द छोक है ॥ १ ॥ 





इति ब्रह्मानन्द्वल्ल्यां पश्चमो5सुवाकः ॥ ५ ॥ 





प८ अन॒ुवाक 


ब्रह्मग्री सत्‌ू ओर असत्‌ जाननेवालोंका भेद, ब्ह्मज्ञ और अबब्नज्ञकी 
बह्मप्रापिके विषयमें शंका तथा सम्पूर्ण प्रपश्चरूपसे 
बह्चके स्थित होनेका निरूपण 
असनन्‍्नेव स भवति | असढ़ह्लेति बेद चेत । अस्ति 
ब्रह्मेति चेह्देद | सन्‍्तमेन॑ ततो विदुरिति | तस्येष एबं 
शारीर आत्मा यः पूबेस्थ । अथातोनुप्रश्नाः | उता- 
विद्वानमुं लोक प्रेत्मय कश्रन गचछती २ । आहो बिद्वा- 
नम लोक प्रेत्य कश्रित्समस्नुता ३२ उ। सोई$कामयत । 
बहु स्‍्यां प्रजायेयेति । स तपो5तप्यत । स॒तपस्तप्त्वा 
इृदश्सवमसजत यदिदं किंच । तत्सष्टा तदेवानु- 
प्राविशत्‌ । तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत्‌। निदरुक्त 
चानिरुक्त च। निलयनं चानिलयनं च विज्ञानं चावि- 
ज्ञानं च | सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌ | यदिद किंच । 
'तत्सत्यमित्याचक्षते । तद॒प्येष इछोको भवति ॥ १ ॥ 


यदि पुरुष अह्म अपत्‌ है' ऐसा जानता है तो वह खय॑ भी असत्‌ 
ही हो जाता है । ओर यदि ऐसा जाता है कि “ब्रह्म है' तो [ बह्मवेत्ता- 
जन ] उसे सत्‌ समझते हैं। उस पूर्नकथित ( विज्ञानमय ) का यह 
जो [ आनन्द्रमय ] है शरीर-स्थित आत्मा है | अब ( आचार्यका ऐसा 
उपदेश सुननेके अनन्तर शिष्यके ) ये अनुप्रश्न हैं---क्या कोई अविद्वान्‌ 
पुरुष भी इस शरीरकों छोड़नेके अनन्तर परमात्माकों प्राप्त हो सकता 
है ! अथवा कोई विद्वान भी इस शरीरको छोड़नेके अनन्तर परमात्माको 


अनु० ६ ] शाइ्रभाष्यार्थ १५१ 
प्राप्त द्वोता है या नहीं ! [ इन प्रश्नोंका उत्तर देनेके लिये आचार्य 
भूमिका बाँधते हैं-.-ढ] उस परमात्माने कामना की मैं बहुत हो जाऊँ 
अर्थात्‌ मैं उत्पन्न हो जाऊँ ,? अतः उसने तप किया | उसने तप करके 
ही यह जो कुछ है इस सबकी रचना की | इसे रचकर वह्द इसीमें 
अनुप्रविष्ट हो गया | इसमें अनुप्रवेश कर वह सत्यखरूप परमात्मा मूर्त- 
अमूर्त [ देशकाछादि परिष्छिन्नरूपसे ) कहे जानेयोग्य और न कहे 
जानेयोग्य, आश्रय-अनाश्रय, चेतन-अचेतन एवं व्यावहारिक सत्य-असत्य- 
रूप हो गया | यह जो कुछ है उसे ब्रह्मवेत्ता लोग 'सत्यः इस नामसे 


पुकारते हैं | उसके बिषयमें ही यह छोक है॥ १ ॥ 


असब्नेबासत्सम एवं यथा- | 


सन्न॒ पुरुषाथंसंब- 
न्थ्येवे स भवति 


सदसद्वादिनो्;द: 
अपुरुषाथसंबन्धी । कोष्सो 
योहसदविद्यमानं ब्रह्मेति वेद 
विजानाति चेद्यदि । तह्विपयय्रेण 
५5 + | ८ 
तत्सवेविकल्पास्पदं सर्वग्रवृत्ति- 
बीज॑ सवविशेषज्रत्यस्तमितमप्य- 
स्ति तढ़क्ेति वेद चेत । 
कुतः पुनराशक्ला तन्नास्तत्वे? 


व्यवहारातीतत्व॑ बक्कषण इति 
बूमः । व्यवहारविषये हि बाचा- 


जिस प्रकार असत्‌ (अविद्यमान) 
पदार्थ पुरुषार्थसे सम्बन्ध रखनेबाल 
नहीं होता उसी ग्रकार वह भी 
असत्‌--असतके समान दही 
पुरुषार्थसे सम्बन्ध नहीं रखनेवाला 
हो जाता है--बह कौन ? जो 
न्रह्म असत---अविधमान है? ऐसा 
जानता है । “चेत्‌” शब्दका अर्थ 
यदि? है । इसके विपरीत “जो 
तत्त्त सम्पूर्ण विकल्पोंका आश्रय, 
समस्त प्रवृत्तियोंका बीजरूप और 
सम्पूर्ण विदेषोंसे रहित भी है वही 
ब्रह्म है? ऐसा यदि कोई जानता है 
[ तो उसे ब्रह्मत्रेत्ालोग सद्रप समझते 
हैं इस प्रकार इसका आगेके वाक्यसे 
सम्बन्ध है ] | 

किन्तु ब्रह्मके अस्तित्वाभावके 
विषयमें शंका क्‍यों की जाती है 


[ इसपर ] हमारा यहद्द कथन है 


कि बह्म व्यवद्वाससे परे है | [ इसी- 
लिये | व्यवहारके विषयभूत पदाशों- 


श्ष२ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बढली २ 
रम्भणमान्रे5स्तिखभाविता बुडद्धि- | में ही, जो कि केत्र७ वाणीसे ही 

उच्चारण किये जानेवाले हैं, अस्तित्व- 
स्तद्विपरीते व्यवहारातीते 


की भावनासे भावतित हुई बुद्धि 
त्वमपि ग्रतिपद्यते । यथा घटा- 











उनसे विपरीत व्यवद्दारातीत पदार्थों- 
में अस्तिवका भी अनुभव नहीं 
करती; जैसे कि [ जल छाना आदि ] 
व्यवहारके विषयरूपसे उत्पन्न हुआ 
घट आदि पदार्थ “सत” और उससे 
विपरीत [ वन्ध्यापुत्रादि ] 'असत? 
होता है-इस प्रकार प्रसिद्ध है । 
उसी प्रकार उसकी समानताके 
कारण यहाँ भी ब्रह्मके अविधमानत्व- 
के विषयमें शंका हो सकती है। 
इसीलिये कहा है-«त्रह्म है-ऐसा 
यदि कोई जानता है? इत्यादि । 


किन्तु थह्द ( ब्रह्म ) है? ऐसा 
जाननेवाले पुरुषको क्या फछ मिलता 
है ? इसपर कहते हैं-बह्मवेत्तालोग 
इस प्रकार जाननेवाले इस पुरुषको 
सत्‌ विद्यमान अर्थात्‌ ब्रह्मरूपसे 
परमार्थ सत्खरूपको प्राप्त हुआ 
समझते हैं | तात्यय यह है कि इस 
कारणसे ब्रह्मके अस्तिल्रकों जाननेके 
कारण वह ॒दूधरोंके लिये ब्रह्मके 
समान जाननेयोग्य हो जाता है । 

अथवा जो पुरुष «ब्रह्म नहीं 
है! ऐसा मानता है, वह अभश्रद्धादु 
शैनेके कारण, वर्णाश्रमादि व्यवस्था- 
रूप सारे ही. शुभमागका, 


दिव्येवहारविषयतयोपपन्नः सं- 
स्तद्विपरीतो5सन्निति प्रसिद्धम । 
एवं तत्सामान्यादिदापि स्थाइड्म- 


णो नास्तिलप्रत्याशज्ञा | तसा- 


दुष्यते-अस्ति बक्षेति चेद्नेदेति । 
कि पृनः स्थात्तदस्तीति बि- 
जानतस्तदाह- सन्त विद्यमान- 
ब्रह्मतरूपेण परमार्थसदात्मापन्न- 
मेनमेबंविद॑ विदुअह्मविदस्तत- 
स्तसाद स्तित्ववेदनात्सो5न्येषां 
ब्रह्मवद्िज्ञेयो भवतीत्यर्थः । 
अथवा यो नास्ति ब्ह्येति 
मनन्‍्यते स सर्वस्येव सनन्‍्मार्ग्य 
वर्णाश्रमादिव्यवयालक्षणसयाश्र- 
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हधानतया नास्तित्व॑ प्रतिपच्यते- 
उमह्मप्रतिपत्त्यथेत्वाचय । अतो 
नास्तिक'ः सोञसन्नसाधुरुच्यते 
लोके । तहिपरीतः सन्योडस्ति 
ब्रह्मेति चेद्देद स तद्रह्मप्रतिपत्ति- 
हेतुं सन्‍्मागं वर्णाश्रमादिव्यव- 
खालक्षणं श्रद्धानतया यथा- 
वत्प्रतिपथयते यसात्ततस्तसात 
सन्‍्त॑ साधुमागंमेन॑ बिदुः 
साधवः । तसादस्तीत्येव ब्रक्ष 
प्रतिपत्तव्यमिति वाक्याथे। । 

तस्य पूवेस्थ विज्ञानमयस्येष 
एवं शरीरे विज्ञानमये भव 
शारीर आत्मा | कोइसो ? य एप 
आनन्दमयः । त॑ प्रति नास्त्या- 
शक्का नास्तित्वे । अपोद्सबे- 
विशेषत्वात्तु ब्रह्मणो नात्तित्व॑ 
प्रत्याशड्ा युक्ता । सर्वेसामा- 
न्यात्व॒ ब्रह्मग: । यसादेवमत- 
सतसात, अथानन्तरं श्रोतुः 
शिष्यस्थानुप्रश्ना आचार्योक्तिमनु 
एते प्रश्ना अनुप्रश्ना। | 


अस्त प्रतिपादन करता है; 
क्योंकि बह भी ब्रह्मक्ी प्राप्तिके ही 
लिये है | अतः वह नास्तिक लोकमें 
असत्‌-असाधु कहा जाता है। 
इसके विपरीत जो पुरुष “रह्म है! 
ऐसा जानता है। वह ०सत! है; 
क्योंकि वह उस ब्रह्मकी प्रापिके 
हेतुभूत वर्णाश्रमादिके व्यवस्थारूप 
सन्मागको श्रद्धापूषक ठीक-ठीक 
जानता है । इसीलिये साधुलोग उसे 
सत्‌ यानी शुभ मार्गमें स्थित जानते 
हैं | अतः 'त्रह्म है? ऐसा दी 
जानना चाहिये-यह इस वाक्यका 
अरथ है । 
उस विज्ञानमयका यही शारीर--- 
विज्ञाममय शरीरमें रहनेवाला आत्मा 
है | वह कौन ? यह जो आनन्दमय 
है उसके नास्तित्वमें तो कुछ भी 
शंका नहीं है । किन्तु ब्रह्म सम्पूर्ण 
विशेषणोंसे रहित है इसलिये उसके 
अस्तित्वके अभावमें शंका होना 
उचित ही है | इसके सिवा ब्रह्मकी 
सबके साथ समानता होनेके कारण 
भी [ ऐसी शंका हो ही सकती हे | । 
क्योंकि ऐसी बात है इसलिये अब 
इसके अनन्तर श्रवण करनेवाले 
शिष्यके अनुप्रश्न हैं। आचार्यकी 
इस उक्तिके पश्चात्‌ किये जानेवाले 
| ये प्रइन---अनुप्रश्न हैं--- 
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सामान्य हि बह्माकाशादि-| आकाशादिका कारण होनेसे 
ब्रह्म विद्वान और अविद्वान्‌ दोनों- 


विद्दविदद्धेदेन कारणत्वाहिंद्षों- | हीके लिये समान है । इससे 


नह्मप्राप्तावाक्षेप: इविदिषश्व | तसाद- 
विदृषो5पि ब्रह्मग्राप्तिराशडक्यते-' 
उत अपि अबविद्ानमुं छोक॑ 
प्रमात्मानमितः प्रेत्थ कश्वन, 
चनशब्दोष्प्यर्थ, अविद्वानपि 
गच्छति प्राप्नोति कि वा न गच्छ- 
तीति द्वितीयोषपि प्रश्नों द्रष्ट- 
व्योष्नुप्रक्ना इति बहुबचनात्‌ । 

विद्वांसं प्रत्यन्यों प्रश्नो । यथय- 
विद्वान्सामान्यं कारणमपि ब्रह्म 
न गच्छति ततो विदृषो5पि 


ब्रह्मागमनमाशडक्यते । अतस्तं 
प्रति प्रश्न आहो विद्वानिति । 


उकारं॑ च्‌ वक्ष्यमाणमधस्तादप- 


कृष्प तकारं॑ च पूवे- 
सादुतशब्दाद्व्यासज्याहों इत्ये- 
तस्मात्पूम॑मुतशब्द॑ संयोज्य 


प्रच्छति--उताहो विद्वानिति । 


अविद्वानको भी ब्रह्मकी प्राप्ति होती 
है-ऐसी आशंका की जाती है- 
क्या कोई अविंद्वान्‌ पुरुष भी इस 
शरीरको छोड़नेके अनन्तर इस लोक 
अर्थात्‌ परमात्माको प्राप्त हो जाता 
है !-“कश्चन? में “वन” शब्द “अपि 
( भी )? के अर्थमें है | “अथवा 
नहीं होता ?? यह इसके साथ 
दूसरा प्रश्न भी समझना चाहिये; 
क्योंकि यहाँ “अनुप्रश्ना:? ऐसा बहु- 
बचनका प्रयोग किया गया है | 


अन्य दो प्रश्न विद्वानके विषयमें 
हैं--अह्म सबका साधारण कारण है, 
तब भी यदि अविद्वान्‌ ससे ग्राप्त 
नहीं होता तो विद्वान॒के भी ब्रह्मको 
प्राप्त न होनेकी आशंका होती है; 
अत: उसके उद्देश्यसे पूछा जाता 
है-- क्या विद्वान्‌ू भीः आदि । 
[ मूल मन्त्रमें ] आगे कहे जानेवाले 
“उ>ः को भआगेसे खींचकर ओर 
पूर्वोक्त 'उतः शब्दसे उसमें “तः 
जोड़कर “आहो? इस शब्दके पहले 
“उत? शब्द जोड़कर “उताहो विद्वान! 
इत्यादि प्रकारसे पूछता है-क्या 
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विद्वान्त्रक्षविदपि कश्रिदितः प्रे- 
त्याप्लुं लोक॑ समश्लुते प्राप्नोति । 
इस्येबंखिते, 
अयादेशे यठोपे च कुते- 


समव्नुते उ 


5कारस्य प्लुतिः समब्लुता ३ उ 


हति ।ै। 
लोकम््‌ । कि वा यथाविद्दानेवं 


विद्वान्समच्लुते5मं 


विद्वानपि न समश्नुत इत्यपरः 


प्रश्न । 
द्वावैव था प्रश्नों विद्वदविद्द- 


द्विषयो । बहुबचनं तु सामथ्य- 
प्राप्तप्रश्नान्तरापेक्षत घटते । 
असढ़क्येति वेद चेत्‌ । अखि 
ब्रह्मेति चेद्देद” इति श्रवणादस्ति 
नास्तीति संशयस्ततो5थंग्राप्तः कि- 
मस्ति नास्तीति प्रथमो उनुग्रश्नः । 


ब्रद्मणोउपक्षपातित्वाद विद्वान 
गच्छति न गच्छतीति द्वितीय: । 


बह्मणः समत्वेष्प्पविदूष  इव । 


कोई विद्वान अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता भी 
इस शरीरकों छोड़कर इस लोकको 
प्राप्त कर लेता है £ यहाँ मूलमें 
“समस्नुते उः ऐसा पद था। उसमें 
धअय! आदेश करके [ लेप: 
शाकल्यस्य” ] इस सूत्रके अनुसार 
“यू? का छोप करनेपर 'समइनुत उ? 
ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है। फिर 
“त' के अकारको 'छुत करनेपर 
धसमशझनुता ३ उ! ऐसा पाठ हुआ 
है | विद्वान इस छोकको प्राप्त होता 
है ? अथवा अविद्वान॒के समान 
विद्वान भी उसे प्राप्त नहीं होता १ 
यह एक अन्य प्रश्न है | 

अथवा विद्वान और अविद्वानसे 
सम्बन्धित ये केवल दो ही प्रश्न हैं। 
इनकी सामथ्यसे ग्राप्त एक और 
प्रश्नकी अपेक्षासे ही बहुबचन हो 
गया है । ब्रह्म “असत्‌ है-..-यदि 
ऐसा जानता है? तथा “ह्म है-- 
यदि ऐसा जानता है? ऐसी श्रति 
होनेसे “ब्रह्म है या नहीं! ऐसा 
सन्देह् होता है। अत: ब्रह्म है या 
नहीं? यह अथंत: प्राप्त पहला अनु- 
प्रश्न है । और बह्म पक्षपाती है नहीं, 
इसलिये “अविद्वान्‌ उसे प्राप्त होता 
है या नहीं ? यह दूसरा अनुप्रश्न 
है तथा ब्रह्म समान है, इसलिये 
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विदुषोष्प्यगमनमाशइथते कि | 


विद्वान्समच्नुते न समइनुत इति 
तृतीयो3नुप्रश्न। । 
एतेषां प्रतिवचनाथेम्ुत्तरग्रन्थ 


ब्रह्मण: सत्स- आरभ्यते । तत्रा- 
रूपवथापनन स्तित्वमेव तावदु- 


च्यते । यच्चोक्तम 'सत्यं ज्ञान- 
मनन्त ब्रक्अ! इति तब्च कर्थ॑ 
सत्यत्वमित्येतद्वक्तव्यमिती दमु- 
च्यते सत्त्वोकत्येव सत्यत्वघ्ुच्यते । 
उक्त हि “सदेव सत्यम्‌”” इति । 
तसात्सत्त्वोक्त्येव सत्यत्वमुच्य- 
ते । कथमेव्रमथतावशम्यते 5स्य 
ग्रन्थ शब्दानुगमात्‌ । अने- 
नेव थर्थेनान्वितान्युच्तराणि 
वाक्यानि “तत्सत्यमित्याच- 
क्षते! (ते० 5० २।६।१ ) 
“यदेष आकाश आनन्दो न 
स्यात! (ते० 5० २।७। १) 
ध्त्यादीनि । 


अविद्वानके समान विद्वानुकी भी 
ब्रह्मप्राप्तिके विषयमें “विद्वान उसे प्राप्त 
होता है या नहीं ?? ऐसी रांका की 
जाती है । यद्द तीसरा अनुम्रश्न है | 


आगेका ग्रन्थ इन प्रश्नोका उत्तर 
देनेके लिये ही आरम्म किया जाता 
है । उसमें सबसे पहले ब्रह्मके 
अस्तिबका ही वर्णन किया जाता 
है। “त्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है? 
ऐसा जो पहले कहद्द चुके हें सो 
वह ब्रह्मकी सत्यता किस प्रकार 
है--यह॒बतढाना चादिये। इस- 
पर कहते हैं---उसकी सत्ता 
बतलानेसे ही उसके सत्यत्वका भी 
प्रतिपादन हो जाता है | “सव दढ्वी 
सत्य है? ऐसा अन्यत्र कहा भी 
है । अतः उसकी सत्ता बतलानेसे 
ही उसका सत्यल भी बतला 
दिया जाता है। किन्तु इस प्रन्य- 
का भी यही तात्परय है--.- यह कैसे 
जाना गया ? इसपर कहते हैं-... 
शब्दोंके अनुगमन ( अभिप्राय ) से; 
क्योंकि “वद्द सत्य है-ऐसा कहते 
हैं?” “यदि यह आनन्दमय आकाश 
न द्वोता” आदि आगेके वाक्य भी 
इसी अर्थसे युक्त हैं | 
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तत्रासदेव ब्रह्मेत्याशइथते । 
कसात्‌ १ यदस्ति तद्िशेषतों 
ग्रद्यते यथा घटादि। यज्नास्ति 
तञ्मोपलभ्यते यथा शशविषाणा- 
दि । तथा नोपलम्यते ब्रह्म । 
तसरादिशेषतो5ग्रदणान्नास्तीति । 

तन्न; आकाशादिकारणत्वा- 
हृह्मणः । न नास्ति बक्ष । कसा- 
दाकाशादि हि सर्व कार्य ब्रह्मणो 
जात॑ गृद्यते । यसात्च जायते 
किंचित्तदरतीति दृष्टं लोके; यथा 
घटाइ्डरादिकारणं म्र॒द्गीजादि । 
तसादाकाशा दिकारणत्वादस्ति 
्क्क।.. 


न चासतो - जात॑ किंचिद्‌ 
गद्यते लोके कार्यप् । असतश्रेन्ना- 
मरूपादि कार्य निरात्मकत्वा- 


इसमें यह आशंका की जाती है 
कि ब्रह्म असत्‌ हद्वी है। ऐसा क्‍यों 
है: क्‍योंकि जो वस्तु होती है वह 
विशेषरूपसे उपलब्ध .हुआ करती 
है; जेसे कि घट आदि | और जो 
नहीं होती उसकी उपलब्धि भी नहीं 
होती; जैसे-शशश्वंगादि । इसी 
प्रकार ब्रह्ममी भी उपलब्धि नहीं 
होती । अतः विशेषरूपसे प्रहण न 
किया जानेके कारण वह है ही नहीं | 


ऐसी बात नहीं है; क्योंकि ब्रह्म 
आकाशादिका कारण है । ब्रह्म नहीं 
है-ऐसी बात नहीं है | क्यों नहीं 
है ! क्योंकि ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ 
आकाशादि सम्पूर्ण कार्यवर्ग 
देखनेमें आता है । जिससे किसी 
वसस्‍्तुका जन्म होता है वह पदार्थ 
होता ही है-ऐसा लोकमें देखा गया 
है; जेसे कि घट और अड्डरादिके 
कारण मृत्तिका एवं बीज आदि । 
अतः आकाशादिका कारण होनेसे 
ब्रह्म है द्वी । 


लोकमें असतूसे उत्पन्न हुआ 
कोई भी पदार्थ नहीं देखा जाता | 
यदि नाम-रूपादि कार्यवर्ग असतसे 
उत्पन्न हुआ होता तो वह निराधार 
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ननोपलम्येत । उपलबभ्यते तु; , दोनेके कारण भ्रहण ही नहीं किया 


तस्मादर्ति ब्रह्म । असतश्रेत्काय 
ग्रह्ममाणमप्यसदन्वितमेव॒तत्‌ 
स्यात्‌ । न चेवम; तसादस्ति 
ब्रह्म तत्र। “कथमसतःसजायेत'”' 
( छा० 35० ६। २१। २ ) इवि 
श्रुत्यन्तरमसतः सज्जन्मासंभव- 
मन्वाचष्टे न्‍्यायतः। तस्ात्सदेव 
ब्रह्मेति युक्तम्‌ । 

तद्यदि ब्रद्बीजादिवत्कारणं 


सादचेतनं तहिं ? 


न, कामयितृत्वात्‌ । न हि 
बह्मणश्रित्वरूपल- कामयित्रचेतनमस्ति 

विबेचनम लोके । सर्वज्ञं हि 
ब्रह्मेत्यवोचाम । अतः कामयि- 
तृत्वोपपत्ति: । 


जा सकता था | किन्तु वह ग्रहण 
किया ह्वी जाता है; इसलिये ब्रह्म है 
ही | यदि यह कार्यबर्ग असतसे 
उत्पन्न हुआ द्वोता तो ग्रहण किये 
जानेपर भी असदात्मक ही ग्रहण 
किया जाता | किन्तु ऐसी बात है 
नहीं । इसलिये ब्रह्म है ही। इसी 
सम्बन्धमें “असत्‌से सत्‌ कैसे उत्पन्न 
हो सकता है” ऐसी एक अन्य 
श्रुतिने युक्तिपूषेक असतसे सतका 
जन्म होना असम्भव बतलाया है । 
इसलिये ब्रह्म सत्‌ ही है-यही मत 
ठीक है | 


ग़क्टा-यदि ब्रह्म मृत्तिका और 
बीज आदिके समान [ जगत॒का 
उपादान ] कारण है तो वह अचेतन 
होना चाहिये | 

समाधान-नहीं, क्योंकि वह 
कामना करनेवाछा है | छोकमें कोई 
भी कामना करनेवाला अचेतन नहीं 
हुआ करता | ब्रह्म सर्वज्ञ है-यह 
हम पहले कह चुके हैं । अतः 
उसका कामना करना भी युक्त 


ही हे 
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कामयितृत्वादसदादिवद ना- 


प्रकाममिति चेत्‌ 
न, खातन्त््यात्‌ । यथान्यान्‌ 


परवशीकृत्य - कामादिदोषाः 


प्रवतेयन्ति न तथा ब्रह्मण: 
प्रवतेंका! कामा; । कथ्थ॑ तहिं 


सत्यज्ञानलक्षणाः खात्मभूतत्वा- 
दिशुद्धा न॒तैत्रेह् ग्रवत्येते । 


तेषां तु तत्प्रवर्तेक ब्रह्म ग्राणि- 
कर्मापेक्षया । तसात्खातन्त्य॑ 


कामेषु ब्रह्मणः: । अतो नानाप्त- 


कार्म ब्रह्म । 
साधनान्तरानपेक्षत्वाच्च | कि 


च यथान्येषामनात्मभूता धमो- 


दिनिमित्तापेक्षा! कामा। खात्म- 
व्यतिरिक्तकारयकरणसाधनान्त- 


रापेक्षाथ न तथा ब्रक्षणो निमि- 


ग़ड्ा-कामना करनेवाला होनेसे 
तो वह हमारी-तुम्हारी तरह अनाप्त- 
काम (अपूर्णकामनावाला) सिद्ध होगा | 


समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि वह खतन्‍त्र है। जिस प्रकार 
काम आदि दोष अन्य जीवोंको 
विवश करके प्रबृत्त करते हैं 
उस प्रकार वे ब्रह्मके प्रवतंक नहीं ' 
हैं | तो वे कैसे हैं ? वे सत्य-ज्ञान- 
खरूप एवं खात्ममूत होनेके 
कारण विशुद्ध हैं । उनके द्वारा 
ब्रह्म प्रवृत्त नहीं किया जाता; बल्कि 
जीबोंके प्रारूघ---कर्मोंकी अपेक्षासे 
वह त्रक्ष ही उनका प्रवर्तक है । 
अतः कामनाओंके करनेमें ब्रह्मकी 
स्वतन्त्रता है | इसलिये तह्म अनाप्त- - 
काम नहीं है । 


किन्हीं अन्य साधनोंकी अपेक्षा- 
वाला न होनेसे भी कामनाओंके 
विषयमें ब्रह्मकी स्वतन्त्रता है । जिस 
प्रकार धर्मोदि कारणोंकी अपेक्षा 
रखनेवाली अन्य जीरबोंकी अनात्मभूत 
कामनाएँ अपने आत्मासे अतिरिक्त 
देह और इन्द्रियरूप अन्य साधनों- 
की अपेक्षावाली होती हैं उस अकार 
ब्रझ्कको निमित आदिकी अपेक्षा 
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त्ताद्यपेक्षवम्‌ । कि तहिं खात्म- | नहीं द्वोती । तो ब्रह्मकी कामनाएँ 


नोइनन्याः । 
तदेतदाह सोधष्कामयत स 


बरद्मणो. आत्मा यस्मादाकाशः 
बहुभवनसइत्प: संभ्रूतोडकामयत 


कामितवान्‌ । कथम * बहु स्यां 
बहु प्रभृतं सयां भवेयस्‌ | कथमे- 
कस्यार्थान्‍तरानलुप्रवेशे. बहुत्व॑ 
स्थादित्युच्यते । प्रजायेयोत्पच्येय । 
न हि पृत्रोत्पच्येवार्थान्तरविषयं 
बहुमवनम्‌, कथं तहिं १ आत्म- 
स्थानाभिव्यक्तनामरूपाभिव्य- 

कक्‍्त्या । यदात्मस्थे अनभि- 
व्यक्ते नामरूपे व्याक्रियेते तदा 
नामरूपे आत्मखरूपापरित्यागे- 
नेव ब्रह्मणाप्रविभक्तदेशकाले 
सर्वावस्थासु व्याक्रियेते तदा 


तन्‍नामरूपव्याकरणं ब्रह्मणो बहु- 
मवनस्‌ । नान्यथा निरवयवस्थ 
ब्रक्षणो बहुत्वापत्तिरुपपद्यतेडर्प- 


कैसी होती हैं ? वे खात्मासे 
अभिन होती हैं | 

उसीके विषयमें श्रुति कहती है-...- 
उसने कामना की-उस आत्माने, 
जिससे कि आकाश उत्पन हुआ 
है, कामना की । किस प्रकार 
कामना की ? में बहुत-अधिक 
रूपमें हो जाऊँ | अन्य पदार्थमें प्रवेश 
किये बिना ही एक वस्तुकी बहुलता 
कैसे हो सकती है ! इसपर कहते 
हैं-'प्रजायेय” अर्थात्‌ उत्पन्न होऊँ । 
यह ब्रह्मका बहुत होना पुत्रकी 
उत्पत्तिक समान अन्य वस्तुविषयक 
नहीं है | तो फिर कैसा है ? अपने- 
में अव्यक्तरूपसे स्थित नाम-रूपोंकी 
अभिव्यक्तिके द्वारा ही [ यह अनेक 
रूप होना है ]। जिस समय 
आत्मामें स्थित अव्यक्त नाम और 
रूपोंको व्यक्त किया जाता है उस 
समय वे अपने स्वरूपका त्याग किये 
बिना ही समस्त अवस्थाओंमें ब्रह्मसे 
अभिन्‍न देश और कालमें ही व्यक्त 
किये जाते हैं। यह नाम-रूपका 
व्यक्त करना ही ब्रक्मका बहुत होना 
है | इसके सिवा और किसी प्रकार 
निरवयव ब्रह्मका बहुत अथवा अल्प 
होना सम्भव नहीं है, जिस प्रकार 
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त्वं वा। यथाकाशसाव्पत्व॑ बहु- आकाशका अह्पत्न और बहुत् 
भी अन्य व्स्‍्तुके ही अधीन है 
[ उसी प्रकार बह्मका भी है ]। अतः 
उन ( नाम-रूपों ) के द्वारा ही अद्न 
बहुत हो जाता है । 



















त्व॑ च वस्त्वन्तरकृतमेव । अतस्त- 
दृद्द रेणेबात्मा बहु भवति । 

न॒द्यात्मनोअन्यदनात्मभूत॑ | आत्मासे मिन्न अनात्मभूत तथा 
उससे भिन्न देश-कालमें रहनेवाली 
कोई भी सूक्ष्म, व्यवहित ( ओटवाली ), 
दूरस्थ, अथवा भूत, वर्तमान या भविष्य- 
कालीन वस्तु नहीं है । अतः सम्पूर्ण 
अवस्थाओंसे सम्बन्धित नाम और 
रूप ब्रह्मसे ही आत्मवान्‌ हैं, किन्तु 
ब्रह्म तद्रूप नहीं है | ब्रक्षका निषेध 
करनेपर वे रह ही नहीं सकते, 
इसीसे वे तद्रप कहे जाते हैं | उन 
उपाधियोंसे ही ब्रह्म ज्ञाता, ज्ेय और 
ज्ञान-इन शब्दोंका तथा इनके अर्थ 
आदि सब प्रकारके व्यवहारका पात्र 
बनता है | 


ततट्पविभक्तदेशकार्ल सफ्ष्म व्यव- 
हित॑ विम्रकृष्ट भूत॑ मवड्भूविष्यद्ा 
बस्तु विध्यते। अतो नामरूपे 
स्वावस्थे बह्णेवात्ममती, न 
ब्रक्ष तदात्मकप्‌ । ते तत्त्या- 


ख्याने न सत॒ एवेति तदात्मके 
उच्येते । ताभ्यां चोपाधिम्यां 
ज्ञातज्ञेयज्ञानशब्दाथादिसवेसं- 
व्यवहारभाग्ज्य । 


उस आत्माने ऐसी कामनावाढा 
होकर तप किया | तप? शब्दसे 
यहाँ ज्ञान कहा जाता है, जैसा कि 
“जिसका ज्ञानरूप तपहै” इस अन्य 
श्रुतिसि सिद्ध होता है । आप्तकाम 
होनेके कारण आक्माके लिये अन्य 
तप तो असम्मत्र ही है। “उसने 
तप किया? इसका तात्थयें यह है 


से आत्मेवंकामः संस्तपो- 
इतप्यत । तप इति ज्ञानमुच्यते । 
“यस ज्ञानमर्य तप! ( गु० 3० 
१।१।८) इति श्रुत्यन्तरात्‌ | 
आप्रकामलाब्वेतरसासंभव एवं 


तपस; | तत्तपो5तप्यत तप्तवान्‌ । 
तै० ड० ११-- 
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सृज्यमानजगद्रचनादि विषयामा- 
लोचनामकरोदात्मेत्यथः । 

स 'वमालोच्य तपस्तप्त्वा 
प्राणिकमांदिनिमित्तानुरूपमिदं 
से जगदेशवः कालतो नाम्ना 
रूपेण च यथानुभवं सर्वे: 
प्राणिमिः सर्वावस्थेरनुभूयमानम- 
सुजत सृश्चान्‌ | यदिदं कि च 
यत्किं चेदमविशिष्टमू | तदिद 
जगत्सुष्टा किमकरोदित्युच्यते- 
तदेव सुष्ट जगदनुप्राविश दिति । 

तत्रेतच्चिन्त्यं कथमलुप्राविश- 
दिति | कि यः 
प्वेशः स्रष्टा स तेनेवात्म- 


तस्थ जगदनलु- 


नानुप्राविशद॒तान्येनेति, कि ता- 
वद्युक्तम्‌ १ क्त्वाप्रत्ययश्रवणाद; 
स्रष्टा स एवालुप्राविशदिति । 


कि आत्माने रचे जानेवाले जगत॒की 
रचना आदिके विषयमें आलोचना की | 


इस प्रकार आलोचना अर्थात्‌ तप 
करके उसने प्राणियोंके कर्मादि 
निमित्तोके अनुरूप इस सम्पूर्ण 
जगत्‌को रचा, जो देश, काल, 
नाम और रूपसे यथानुभव सारी 
अवस्थाओंमें स्थित सभी ग्राणियेंद्वारा 
अनुभव किया जाता है। यह जो 
कुछ है अर्यात्‌ सामान्यरूपसे यह 
जो कुछ जगत है इसे रचकर उसने 
क्या किया, सो बतलाते हैं--बह्द उस 
रचे हुए जगतमें ही अनुप्रविष्ट 
हो गया । 

अब यहाँ यह विचारना है कि 
उसने किस प्रकार अनुप्रवेश किया ! 
जो स्रष्ठा था, क्या उसने खखरूपसे 
अनुप्रवेश किया अथवा किसी 
और रूपसे ? इनमें कौन-सा पक्ष 
समीचीन है ? श्रुतिमें [ 'सझ्ञः इस 
क्रियामें ] 'क्त्वा? ग्रत्यय होनेसे तो 
यही ठीक जान पड़ता है कि जो स्रष्टा 
था उसीने पीछे प्रवेश भी किया |% 


# “क्त्वा? प्रस्यय पूवंकालिक क्रियामें हुआ करता है । हिन्दीमें इसी 
अर्थमें “कर? या के? प्रत्यव होता है; जैसे--५रामने श्यामको बुलाकर [ या 
बुलाके ] धमकाया ।? इसमें यह नियम होता है कि पूर्वकालिक क्रिया और 
मुख्य क्रियाका कर्ता एक ही होता है; जेसे कि उपयुक्त वाक्यमें पूर्वकालिक 
क्रिया धचुछाकर! तथा मुख्य क्रिया “धमकाया? इन दोनोंका कर्ता “राम? ही है। 


अनु० ६ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


१६३ 


2 4४२2७. 5४22७. (22७० डे: 2७- 8:2७ +६६२20...€२२७... ५४२५०. ८०२ ३ 


ननु न युक्त महच्चेत्कारणं 
ब्रह्म तदात्मकत्वात्कायेस । का- 
रणमेव हि का्योत्मना परिणत- 
मित्यतो5प्रविष्ट इव कार्योत्पत्ते- 
रूप्च परथकारणस्य पुनः अवेशो- 
उनुपन्न। । न हि घटपरिणाम- 
व्यतिरेकेण सृदो घंटे अवेशो- 
इस्ति | यथा घटे चूर्णास्मना 
झुदो$नुप्रवेश एचमन्येनात्मना 
नामरूपकार्ये5नु प्रवेश आत्मन इति 
चेच्छृत्यन्तराच्च “अनेन जीवेना- 
त्मनालुप्रविश्य/” ( छा० उ० ६। 
३।२ ) इति। 

नेवं युक्तमेकत्वाइलह्मणः स- 
दात्मनस्त्वनेकत्वात्सावयवत्वान् 
युक्तो घटे मदच्चूर्णात्मनालु- 
प्रवेश! । सदर्चूणस्याग्रविष्टदेश- 
वत्वाच्च | न त्वात्मन एकत्वे 


पूर्व ०-यदि ब्रह्म मृत्तिकाके 
समान जगत्‌का कारण है तो 
उसका कार्य तद्प होनेके कारण 
उसमें उसका प्रवेश करना सम्मव 
नहीं है | क्योंकि कारण ही कार्यरूप- 
से परिणत हुआ करता है, भरत; 
किसी अन्य पदार्थके समान पहले 
बिना प्रवेश किये कार्यकी उत्पत्तिके 
अनन्तर उसमें कारणका पुन: ग्रवेश 
करना सर्वयथा असम्मत्र है | घटरूप- 
में परिणत होनेके सित्रा मृत्तिकाका 
घटमें और कोई प्रवेश नहीं हुआ 
करता हाँ, जिस ग्रकार घठमें चूर्ण 
(बाद) रूपसे मृत्तिकाका अनु- 
प्रवेश होता है उसी प्रकार किसी 
अन्य रूपसे आत्माका नाम-रूपकार्यमें 
भी अनुप्रवेश हो सकता है; जैसा 
कि इस जीवरूपसे अनुप्रवेश करके! 
इस अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है 
-यदि ऐसा मानें तो ? 

विद्धान्ती-ऐसा मानना उचित 
नहीं है; क्‍योंकि ब्रह्म तो एक ही 
दे । मृत्तिकारूप कारण तो अनेक 
ओर सावयव होनेके कारण उसका 
धठमें चू्णरूपसे अनुप्रवेश करना भी 
सम्भव है; क्योंकि मृत्तिकाके चूर्णका 
उस देशमें प्रवेश नहीं है; किन्तु 
आत्मा तो एक है; अतः उसके 


इसी प्रकार “अनुप्राविशत्‌” और ध्यूष्ठा? इन दोनों क्रियाओंका कर्ता भी ब्रह्म 


ही होना चाहिये । 
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संति निरवयवत्वादप्रविष्टदेशा- 
भावाच्च ग्रवेश उपपच्चते । कर्थे 
तहिं प्रवेश: सात १ युक्तश्व प्रवेशः 
श्ुतत्वात्तदेवानुप्राविशदिति । 
सावयवमेवास्तु तहिं । साव- 


यवत्वान्मुखे हस्तप्रवेशवन्नाम- 


रूपकार्य जीवात्मनानुप्रवेशो युक्त 
एवेति चेत्‌ 
नाशून्यदेशत्वात्‌ । न हि 


कायोत्मना परिणतस्य नाम- 
रूपकायदेशव्यतिरेकेणात्मशून्यः 
प्रदेशो5स्ति य॑ प्रविशेज्ञीवात्मना । 
कारणमेव चेत्प्रविशेज्ञीवात्मत्व॑ 
जह्याद्यथा घटो स्॒त्मवेशे घटत्व॑ 
जहाति । तदेवानुग्रातरिशदिति 


च श्रुतेन कारणाजुग्रवेशों युक्तः | 


निरवयव और उससे अग्रविष्ट देशका 
अभाव होनेके कारण उसका प्रवेश 
करना सम्भव नहीं है । तो फिर उसका 
प्रवेश कैसे होना चाहिये? तथा 
उसका प्रवेश होना उचित ही है; 
क्योंकि “उसीमें अनुग्रविष्ट हो गया! 
ऐसी श्रुति है । 

पूर्व ०-तब तो ब्रह्म सावयव ही 
होना चाहिये | उस अवस्थामें, 
सावयव होनेके कारण मुखमें हाथका 
प्रवेश होनेके समान उसका नाम-रूप 
कार्यमें जीबरूपसे ग्रवेश होना ठीक 
ही होगा-यदि ऐसा कहें तो 

सिद्धान्ती-नहीं; क्योंकि उससे 
शून्य कोई देश नहीं है । कार्य- 
रूपमें परिणत हुए ब्रह्मका नाम-रूप 
कार्यके देशसे अतिरिक्त और कोई 
अपनेसे शून्य देश नहीं है, जिसमें 
उसका जीवरूपसे प्रवेश करना 
सम्मव हो । और यदि यह मानो 
कि जीवात्माने कारणमें ही प्रवेश 
किया तब तो वह अपने जीवत्वको 
ही त्याग देगा, जिस प्रकार कि 
घड़ा मृत्तिकामें प्रवेश करनेपर 
अपना घटत्व त्याग देता है। तथा 
“उसीमें अनुप्रविष्ट हो गयाः इस 
श्रुतिसे भी कारणमें अनुप्रवेश करना 
सम्भव नहीं है । 
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कार्यान्तरमेव स्यादिति चेत्‌ 
तदेवानुप्राविशदिति जीवात्मरूप॑ 
कारये नामरूपपरिणतं कायोन्तर- 


मेवापद्यत इति चेत्‌ १ 
न; विरोधात्‌ । न हि घटो 


घटान्तरमापद्चते । व्यतिरेक- 
श्रुतिविरोधाच्च । जीवस्थ नाम- 
रूपकायव्यतिरेकानुवादिन्यः 

श्रुतयों विरुष्येरन्‌ । तदापत्तो 
मोक्षासंभवाच्च । न हि यतो 


मुच्यमानस्तदेवापधयते । न हि 


शह्न॒लापत्तिबेद्धय तस्करादेः । 
बाह्यान्तर्ंदेन परिणतमिति 
चेत्तदेव कारणं ब्रह्म शरीराद्या- 
धारत्वेन तदनन्‍्तर्जीवात्मनाधेय- 
त्वेन च परिणतमिति चेत्‌ १ 


पूर्व ०-किसी अन्य कायमें ही 
प्रवेश किया-यदि ऐसा मानें तो ? 
अर्थात्‌ “तदेवानुप्राविशत्‌ः इस 
श्रुतिके अनुसार जीवात्मारूप कार्य 
नाम-रूपमें परिणत हुए किसी अन्य 
कार्यको ही प्राप्त हो जाता है-यदि 
ऐसी बात हो तो £ 

पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि इससे 
विरोध उपस्थित होता है | एक घड़ा 
किसी दूसरे घड़ेमें लीन नहीं हो 
जाता । इसके सिवा [ ऐसा मानने 
से ] व्यतिरेक श्रुतिसे विरोध भी 
होता है | [ यदि ऐसा मानेंगे तो ] 
जीव नाम-रूपात्मक कार्यसे व्यति- 
रिक्त ( भिन्न ) है-ऐसा अनुवाद 
करनेवाढी श्रुतियोंसे विरोध हो 
जायगा और ऐसा होनेपर उसका 
मोक्ष होना भी असम्भव होगा। 
क्योंकि जो जिससे छूटनेवाढा होता है 
बह उसीको ग्राप्त नहीं हुआ करता;%# 
जंजीरसे बैँघधे हुए चोर भादिका 
जंजीररूप हो जाना सम्भव नहीं है । 

पूर्व ०-वही बाह्य और आन्तरके 
भेदसे परिणत हो गया, अथोत्‌ 
वह॒ कारणरूप ब्रह्म ही शरीरादि 
आधाररूपसे बाह्य और आधघेय 
जीवरूपसे उसका अन्तर्वर्ती हो 
गया-यदि ऐसा मानें तो ! 


& अर्थात्‌ जीवकों तो नाम-रूपात्मक कार्यसे सुक्त होना इष्ट है? फिर 


वह उसीको क्‍यों प्राप्त होगा ! 


र्ददे 
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न; बहिःछस्य प्रवेशो पत्ते: । न 
हि यो यस्थान्तःखः स एवं 
तत्प्रविष्ट उच्यते । बहि।प्॒स्यानु- 
प्रवेश। स्थास्मवेशशब्दार्थस्येव॑ 
दृष्टत्वात्‌ू । यथा गृह 
प्राविशदिति | 

जलखयकादिग्रतिविम्बब॒त्प- 
वेशः स्थादिति चेन्न; अपरिच्छि- 
अत्वादमृतत्वाच्च । परिच्छिन्नय 
मृतेस्यान्यस्थान्यत्र॒ असादस्व- 
भावके जलादों स्यकादिश्रतिवि- 
म्बोदयः स्थात्‌ ।न त्वात्मनः, 
अमू्तेत्वादाकाशादिकारणस्या- 
त्मनो व्यापकत्वात्‌ । तद्ठिप्रकृष्ट- 
देशप्रतिविम्बाधारवस्त्वन्तराभा- 
वाच्च॒ प्रतिविम्बवत्प्रवेशो न 
युक्त: । 

एवं तहीं नेवास्ति प्रवेशो न 


च गत्यन्तरमुपलभामहे “तदे- 


तैक्तिरीयोपनिषद्‌ 
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घिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि प्रवेश 
बाहर रहनेवाले पदार्थका ही हो 
सकता है | जो जिसके भीतर 
स्थित है वह उसमें अविष्ट हुआ 
नहीं कहा जाता । अनुप्रवेश 
तो बाहर रहनेवाले पदार्थका ही 
हो सकता है; क्‍योंकि 'प्रवेश? 
रब्दका अर्थ ऐसा ही देखा गया 
है; जेसे कि “घर बनाकर उसमें 
प्रवेश किया? इस वाक्यमें । 


यदि कहो कि जलूमें सूर्यके 
प्रतिविम्ब आदिके समान उसका 
प्रवेश हो सकता है, तो ऐसा 
कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि ब्रह्म 
अपरिच्छिन्न और अमूत है | परि- 
च्छिन्न और मूतंरूप अन्य पदार्थोंका 
ही स्वच्छस्वभाव जलूू आदि अन्य 
पदार्थों सूर्यकादिरूप प्रतिविम्ब 
पड़ा करता है; किन्तु आत्माका 
प्रतिविम्ब नहीं पड़ सकता; क्योंकि 
वह अमूत है तथा आकाशादिका 
कारणरूप आत्मा व्यापक भी है । 
उससे दूर देशमें स्थित प्रतिविम्बकी 
आधारमूत अन्य वस्तुका अभाव 
होनेसे भी उसका प्रतिविम्बके समान 
प्रवेश होना सम्मव नहीं है । 


पूव०-तब तो आत्माका प्रवेश 
होता ही नहीं-इसके. सिवा 
“तदेवानुप्राविशत्‌” इस श्रुतिकी और 
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बानुप्राविशत्‌र इति श्रुते।। 
श्रुतिथ्व नोडतीन्द्रियविषये विज्ञा- 
नोत्पत्तो निमित्तम्‌ | न चासा- 
दाक्यादत्नवतामपि विज्ञानप्न- 


त्पच्यते | हन्त ई 


हमेतद्वाक्यम 'तत्सृष्ठा तदेवालु- 
प्राविशत” इति । 

न, अन्याथंत्वात्‌ । किमर्थ- 
मस्याने चचो । प्ररृतों छान्यो 
विवक्षितोउस्य॒वाक्यस्थार्थोरस्ति 
स॒ स्तंव्यः । “बक्नविदाप्नोति 
परम!” ( तें० 3० २।१।१ ) 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ( तै० 
उ० २।१।१) “यो वेद 
निहित॑ गुहायाम्‌” ( तै० उ० 
२।१।१) इति तदिज्ञानं 
च विषक्षितं प्रकृतं च तत्‌ । 
ब्रह्मस्वरूपानुगमाय चाकाशाद- 
जमयान्तं कार्य भ्रदर्श्षितं ब्रह्मा 
नुगमशारब्ध! । तत्रान्षमयादा- 
त्मनोउन्योडन्तर आत्मा आण- 


कोई गति दिखायी नहीं देती । 
हमारे ( मीमांसकोंके ) सिद्धान्ता- 
नुसार इन्द्रियातीत विषयोंका ज्ञान 
होनेमें श्रुति ही कारण है। किन्तु 
इस वाक्यसे बहुत यत्न करनेपर भी 
किसी प्रकारका ज्ञान उत्पन्न नहीं 
होता | अतः खेद है कि “तत्सृष्टा 
तदेवानुप्राविशत्‌? यह्द वाक्य अर्थशून्य 
होनेके कारण त्यागने ही योग्य है | 

पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि इस वाक्यका अर्थ अन्य ही 
है । इस प्रकार अप्रासज्िक चर्चा क्यों 
करते हो ? इस प्रसंगमें इस वाक्य- 
को और ही अर्थ कहना अभीश्ट है। 
उसीको स्मरण करना चाहिये। “अद्म- 
वेता परमात्माको प्राप्त कर लेता है?” 
“ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है” 
“जो उसे बुद्धिरूप ग़ुह्यामें छिपा 
हुआ जानता है?” इत्यादि वाक्योंद्वारा 
जिसका निरूपण किया गया है 
उस ब्रह्मका ही विज्ञान यहाँ बतछाना 
अभीष्ट है और उसीका यहाँ प्रसड्ढ 
भी है | ब्रह्मके खरूपका ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये ही आकाशसे लेकर 
अन्नमयकोशपर्यन्त सम्पूर्ण कार्य 
वर्ग दिखछाया गया है तथा ब्रह्मा- 
नुभवका प्रसढ़ भी चल ही रहा 
है | उसमें अन्नमय आत्मासे मिन्‍न 
दूसरा अन्तरात्मा प्राणमय है, 
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मयस्तदन्तमंनोमयो विज्ञानमय 
इति विज्ञानगुहायां प्रवेशितस्तत्र 
चानन्दमयो विशिष्ट आत्मा 
प्रदर्शित: । 

अतः परमानन्दमयलिड्राधि- 
गमद्वारेणानन्दविवृद्धयवसान 
आत्मा ब्रह्म पुच्छ॑ प्रतिष्ठा सर्च- 
विकल्पास्पदो निर्विकस्पोंड्था- 
मेव गुहायामधिगन्तव्य  इति 
तत्पवेशः ग्रकल्प्यते । न हन्य- 


त्रोपलभ्यते ब्रह्म निर्विशेषत्वात्‌ । 
विशेषसंबन्धो. ह्यपलब्धिहेतु- 


(७७ ८५ 


देष्ट;, यथा राहोअन्‍्द्राकबिशिष्ट- 
संबन्ध! | एयमन्तःकरणगुहात्म- 
संबन्धों त्रह्मण उपलब्धिहेतुः । 
संनिकषादवमासात्मकत्वाश्ाान्त :- 
करणस्थ । 
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उसका अन्तवर्ती मनोमय और फिर 
विज्ञानमय है । इस प्रकार आत्माका 
विज्ञानगुहामें प्रवेश करा दिया गया 
है ओर वहाँ आनन्दमय ऐसे विशिष्ट 
आत्माको प्रदर्शित किया गया है | 
इसके आगे आनन्दमय-इस 
लिड्कके ज्ञानद्वारा आनन्दके उत्कर्ष- 
का अवसानभूत आत्मा जो सम्पूर्ण 
विकल्पका आश्रयभूत एवं निर्विकार 
त्रह्म है तथा [ आनन्दमय कोशकी ] 
पुष्छ ग्रतिष्ठा है, वह इस गुहामें ही 
अनुभव किये जाने योग्य है-- 
इसलिये उसके प्रवेशकी कल्पना 
की गयी है | निर्विशेष होनेके कारण 
ब्रह्म | बुद्धिरूप गुहाके सिवा ] और 
कहीं उपलब्ध नहीं होता; क्योंकि 
विशेषका सम्बन्ध ही उपलब्धिमें हेतु 
देखा गया है, जिस प्रकार कि राहु- 
की उपलब्धिमें चन्द्रमा अथवा सूर्य- 
रूप विशेषका सम्बन्ध | इस प्रकार 
अन्त:करणरूप गुह्ा और आत्मा- 
का सम्बन्ध ही ब्रह्मकी उपलब्धिका 
हेतु है; क्योंकि अन्तःकरण उसका 
समीपवर्ती और प्रकाशखरूप# है | 


आह जित आकार अल्यका आर पद या 9 3 बी ला कक 
# जिस प्रकार अन्धकार और प्रकाश दोनों ही जड हैं, तथापि प्रकाश 


अन्धकाररूप आवरणकों दूर करनेमें समर्थ है, इसी प्रकार यद्यपि अज्ञान और 
अन्तःकरण दोनों ही उम्ानरूपसे जड हैं तो भी प्रत्यय ( विभिन्‍न प्रतीतियोंके ) 
रूपरमें परिणत हुआ अन्तःकरण अज्ञानका नाश करनेमें समर्थ है और इस 
प्रकार वह आत्माका प्रकाशक ( ज्ञान करानेवाला ) है । इसी बातकों आगेके 
भाष्यसे स्पष्ट करते हैं | 


अजु० ६ ] 


शाइरभाष्यार्थ 
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यथा चालोकविशिष्टा घटा- 
ध्ुपलब्धिरेवं बुद्धिप्रत्ययालोक- 
विशिशत्मोपलब्धि: 
दुपलब्धिहेतों गुहायां निहित- 
मिति ग्रकृतमेव । तद्बृत्तिया- 
नीये त्विह पुनस्तत्सुष्टा तदेवा- 
नुप्राविशदित्युच्यते । 

तदेवेदमाकाशादिकारणं कार्य 
सृष्ठा तदलुप्रविष्टमिवान्तर्गुहायां 
बुड्धो द्रष्ट भ्रोत मन्त विज्ञात्रित्येव॑ 
विशेषवदुपलभ्यते | स एवं तस्य 
प्रवेशस्तसादस्ति तत्कारणं ब्रह्म | 
अतो5स्तित्वादस्तीत्यैबोपलब्धव्य॑ 


तत्‌ । 
तत्कायमनुअविश्य, किम्‌ 


व्व. सैच मूत त्यच्चामृत- 
सावोल्यन सभवत्‌ । मूर्तामूतें 


आत्मस्थे 
व्याक्रियेते 


व्याकृते मूर्तामृतंशब्दवाच्ये । ते 


हाव्याकृतनामरूपे 
अन्तगतेनात्मना 


जिस प्रकार कि प्रकाशयुक्त 
घटादिकी उपलब्धि होती है उसी 
प्रकार बुद्धिके ग्रत्ययरूप प्रकाशसे 
युक्त आत्माका अनुभव होता है । 
अतः उपलब्धिकी हेतुभूत गुद्दामें 
वह निहित है-इसी बातका यह 
प्रसड़ है । उसकी चृत्ति ( व्याख्या ) 
के रूपमें ही श्रुतिद्वारा उसे रचकर 
वह पीछेसे उसीमें प्रवेश कर गया? 
ऐसा कहा गया है । 


इस प्रकार इस कायंबर्गको 
रचकर इसमें अनुप्रविष्टसा छुआ 
आकाशादिका कारणरूप वह ब्रह्म 
ही बुद्धिरूप गुहामें द्रश, श्रोता, 
मन्‍ता और विज्ञाता--रेसा सविशेष 
रूप-सा जान पड़ता है । यही 
उसका प्रवेश करना है। अतः 
वह ब्रह्म कारण है; इसलिये उसका 
अस्तित्व होनेके कारण उसे «है? 
इस प्रकार ही ग्रहण करना चाहिये । 


उसने कार्यमें अनुगप्रवेश करके 
फिर क्‍या किया ? वह सत्‌-मूर्त 
और असत्‌-अमूर्त हो गया | जिन- 
के नाम और रूपकी अभिव्यक्ति 
नहीं हुई है, वे मू्त और अमूर्त तो 
आत्मामें ही रहते हैं | उन '्मूर्तः 
एवं “अमूर्तः शब्दबाच्य पदार्थोंको 
उनका अन्तेंबर्ती आत्मा केवल 
अभिव्यक्त कर देता है । उनके 
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मात्माकामयत बहु स्यामिति । स 
यथाकाम चाकाशादिकाय सत्त्य- 
दादिलश्ृणं यृष्टा तदनु प्रविश्य 
पर्यव्भृष्वन्मन्बानो विजानन्‌ 
बह्॒भवत्तस।त्तदेवेदमाकाशादि- 

कारणं कायस्थं परमे व्योमन्‌ 


4७ # ७ $ 


हृदयशुद्यायां निहित तत्प्रत्ययाव- 
भासविशेषेणोपलमभ्यमानमस्ति 
इत्येव॑ विजानीयादित्युक्तं मबति। 

तदेतसिन्नर्थे ब्राह्मणोक्त एप 
छोको भन्त्रो भवति | यथा 
पूर्वेष अन्नमयायात्मप्रकाशका: 
पश्चखप्येवं सवोन्तरतमात्मास्ति- 
त्वग्रकाशकोडपि मन्‍्त्रः कार्य 
द्वारेण भवति ॥ १ ॥ 


कहा गया था-“आत्माने कामना की 
कि मैं बहुत हो जाऊँ? । त्रह्व अपनी 
कामनाके अनुसार सत्‌, त्यत्‌ आदि 
लक्षणोंवाले आकाशादि कार्यवर्गको 
रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हो द्रष्टा, 
श्रोता, मन्ता और विज्ञातारूपसे 
बहुत हो गया | अतः आकाशादि- 
के कारण, कार्यबर्गमें स्थित, 
परमाकाशके भीतर बुद्धिरूप गुह्ामें 
छिपे हुए और उसके कर्ता-भोक्तादि- 
रूप जो प्रत्ययावभास हैं उनके द्वारा 
विशेषरूपसे उपलब्ध ह्ोनेवाले उस 
ब्रह्मको ही “वह है? इस प्रकार जाने-- 
ऐसा कहा गया । 


उस इस ब्राह्मणोक्त भर्थमें ही 
यह कछोक यानी मन्त्र है। जिस 
प्रकार पूर्वोक्त पाँच पर्यायोंमें अन्नमय 
आदि कोशोके प्रकाशक छोक थे 
उसी प्रकार सबकी अपेक्षा आन्तरतम 
आत्माके अस्तित्वको उसके कार्यद्वारा 
प्रकाशित करनेवाला भी यह्द मन्त्र 
है॥ १॥ 


-+>ै0-+--- 
इति ब्रह्मानन्द्वरल्यां षष्ठो5चुवाकः ॥ ८े ॥ 





सतम अनुवाक 


ब्रह्मकी चुकृतता एवं आनन्दरूपताका तथा बचह्मवेत्ताकी 


अभयप्रापिका वर्णन 


असद्गा इदमग्र आसीत्‌। ततो वे सदजायत । 
तदात्मानश्ख्यमकुरुत । तस्मात्तत्सुकृतम॒च्यत इति । 
यद्दे तत्छुकृतं रसो वे सः। रसश्होवायं लब्ध्वानन्दी 
भवति । को होवान्यात्कः प्राण्याद्‌ यदेष आकाश 
आनन्दो न स्थात्‌। एप होवानन्दयाति | यदा होबेष एत- 
स्मिन्नद्व्येधनात्यथे3निरुक्तेतनिलयने5भयं प्रतिष्ठां विन्दते। 
अथ सो5भयं गतो भवति । यदा होवेष एतस्सिन्नुद्र- 
न्तरं कुरुते। अथ तस्य भय॑ भवति | तक््वेव भय॑ 
विदुषो मन्वानस्थ । तदप्येष शछोको भवति ॥ १ ॥ 
पहले यह [ जगत्‌ ] असत्‌ ( अब्याक्ृत ब्रह्मरूप ) ही था । 
उसीसे सत्‌ ( नाम-रूपात्मक व्यक्त ) की उत्पत्ति हुई। उस असतने 
खय॑ अपनेको ही [ नाम-रूपात्मक जगद्रूपसे ] रचा । इसलिये वह 
छुकृत ( खयं रचा हुआ ) कहा जाता है | वह जो प्रसिद्ध सुक्कत है 
सो निश्चय रस ही है। इस रसको पाकर पुरुष आनन्दी हो जाता है | 
यदि हृदयाकाशमें स्थित यह आनन्द ( आनन्दखरूप आत्मा ) न होता 
तो कौन व्यक्ति अपान-क्रिया करता और कौन प्राणन-क्रिया करता ! 


यही तो उन्हें आनन्दित करता है। जिस समय यह साधक इस अद्श्य 
अशरीर, अनिर्वाच्य और निराधार ब्रह्ममें अभय-स्थिति प्राप्त करता है उस 
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समय यह अमभयको प्राप्त हो जाता है; और जब यह इसमें थोड़ा-सा 
भी भेद करता है तो इसे भय प्राप्त होता है। वह ब्रह्म ही भेददर्रा 
विद्वानके लिये मयरूप हैं | इसी अर्थमें यद्ट इछोक है ॥ १ ॥ 


असद्वा इदमग्र आसीत्‌ | 
असच्लछब्द- अस दिति व्याकुृत- 
वाच्याव्याकृता- नामरूपविशेषविप- 
जगदुपपत्ति:. रीतरूपमव्याक्ृत॑ 


ब्रह्मोच्यते । न ॒पुनरत्यन्तमेवा- 
सत्‌ । न छासतः सजन्मास्ति । 


इृदमिति नामरूपविशेषवद्व्याकृतं 


जगदगे पूर्व ग्राशुप्पत्तेत्रद्लेबास- 
च्छब्दवाच्यमासी तू, ततो5सतो 
वे सत्मविभक्तनामरूपविशेष- 
मजायताोत्पन्नम्‌ । 

किं ततः प्रविभक्तं कार्यमिति 
पितुरितर पृत्र), नेत्याह | तदस- 
च्छब्द्वाच्यं खयमेवात्मानमेवा- 
कुरुत कृतवत्‌ । यस्मादेव तस्रा- 
इह्मेव सुकृत खयंकज्रुच्यते । 
खयंकते तअद्येति प्रसिद्ध छोके 
स्कारणत्वात्‌ । 


पहले यह [ जगत्‌ ] असत्‌ ही 
था। “असत्‌” इस शब्दसे, जिनके 
नाम-रूप व्यक्त हो गये हैं. उन 
विशेष पदार्थोसे विपरीत खभाववालय 
अव्याकृत ब्रह्म कह्य जाता है। 
इससे [ बन्ध्यापुत्रादि | अत्यन्त 
असत्‌ पदार्थ बतलाये जाने अभीष्ट 
नहीं हैं, क्योंकि असतूसे सतका 
जन्म नहीं हो सकता । “इदम! 
अर्थात्‌ नाम-रूप विशेषसे युक्त 
व्याकृत जगत्‌ अग्रे---पढले अथात्‌ 
उत्पत्तिसे पृ. “असत! शब्दवाच्य 
ब्रह्म ही था | उस असतसे ही 
सत्‌ यानी जिसके नामरूपका 
विभाग हो गया है उस विशेषकी 
उत्पत्ति हुई । 


तो क्या पितासे पुत्रके समान 
यह कार्यवर्ग उस [ ब्रह्म ] से विभिन्न 
है ? इसपर श्रुति कहती है-नहीं, 
उस “असत!” शब्दवाच्य ब्रह्मने खय॑ 
अपनेको ही रचा। क्‍योंकि ऐसी 
बात है इसलिये वह ब्रह्म ही सुकृत 
अर्थात्‌ खयं करता कहा जाता है, 
सब्रका कारण होनेसे ब्रह्म खय॑ कर्ता 
हे---यह बात लोकमें प्रसिद्ध है | 


अनु० ७ ] 


शाइरभाष्यार्थ 
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यसाद्ा खयमकरोत्सव 
स्वात्मना तसात्पुण्यरूपेणापि 
तदेव ब्रह्म कारण सुकृतमुच्यते । 
सबंथधापि तु फलसंबन्धादि- 
कारणं सुकृतशब्दवाच्यं प्रसिद्ध 
लोके । यदि पुण्य॑ यदि वान्यत्सा 
प्रसिद्धिनित्ये 
सत्युपपद्मयते । तसादस्ति तह 


सुक्ृतग्रसिद्वेशः । इतश्रास्ति । 
कुतः १ रसत्वात्‌ । कुतो रसत्व- 


चेतनवत्कारणे 


प्रसिद्धित्रद्मण इत्यत आह-- 
यहे तत्सुकृतम्‌ । रसो वे 
बहणो. से । रसो नाम 
रसस्वरूपत्वम्‌ तप्रिहेतुरानन्दकरों 
मधुराम्लादि! प्रसिद्धों लोके। 
रसमेवायं लब्ध्वा प्राप्यानन्दी 
सुखी मवति । नासत आनन्‍्द- 
हेतुत्वं रृष्ट लोके । बाह्यानन्द- 
साधनरहिता अप्यनीहा निरेषणा 


अथवा, क्योंकि स्वरूप होने- 
से ब्रह्मनने खयं ही इस सम्पूर्ण 
जगत्‌की रचना की है, इसलिये 
पुण्यछूपसे भी उसका कारणरूप 
वह ब्रह्म 'सुकृतः कहा जाता है। 
लछोकमें जो काये [ पुण्य अथवा 
पाप ] किसी भी ग्रकारसे फलके 
सम्बन्धादिका कारण होता है वही 
“छुकृतः शब्दके वाच्यरूपसे ग्रसिद्ध 
होता है | वह प्रसिद्धि चाहे पुण्य- 
रूपा हो और चाहे पापरूपा किसी 
नित्य और सचेतन कारणके होनेपर 
ही हो सकती है । अत: उस 
सुक्ृतरूप प्रसिद्धिकी सत्ता होनेसे 
यह सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म है। 
ब्रह्म इसलिये भी है; किस लिये ! रस- 
खरूप होनेके कारण । ब्रह्मकी 
रसखरूपताकी प्रसिद्धि किस कारण- 
से है-इसपर श्रुति कहती है-- 

जो भी वह प्रसिद्ध छुक्ृत है वह 
निश्चय रस ही है । खट्टा-मीठा 
आदि तृप्तिदायक और आनन्दप्रद 
पदार्थ ोकमें “रस? नामसे प्रसिद्ध 
है ही | इस रसको ही पाकर पुरुष 
आनन्दी अथांत्‌ सुखी हो जाता है । 
लछोकमें किसी असत्‌ पदार्थकी 
आनन्दहेतुता कभी नहीं देखी गयी । 
ब्रह्मनिष्ठ निरीह और निरपेक्ष विद्वान्‌ 
बाह्यसुखके साधनसे रहित होनेपर 
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ब्राह्षणा बाह्यसलामादिव सा- 
ननन्‍्दा च्व्यन्ते विद्वांस;; नून 
ब्रह्ेव रसस्तेषाम्‌ | तस्मादस्ति 
तत्तेषामानन्दकारणं रसवढ़ल्म । 

इतश्रास्ति, कुतः  प्राणनादि- 


क्रियादशनात्‌ । अयमपि हि 
पिण्डो जीवतः ग्णेन प्राणित्य- 
पानेनापानिति । एवं वायवीया 
ऐन्द्रियकाश चेश्लाः संहतेः कार्ये- 
करणेनिवेत्येमाना. वश्यन्ते । 
तन्चेकाथंबृत्तित्वेन संहनन नान्‍्त- 
रेण चेतनमसंहतं संभवति । 


अन्यत्रादशनाव्‌ । 
तदाह-तद्यदि एप आकाशे 


परमे व्योप्लि गुहायां निहित। 


आनन्दों न य्यात्र भवेत्कों होव 
लोकेषन्यादपानचेष्टां कुर्या दि- 


अपान-क्रिया करता 


भी बाह्य रसके छाभमसे आनन्दित 
होनेके समान आनन्दयुक्त देखे जाते 
हैं । निश्चय उनका रस ब्रह्म ही है । 
अतः रसके समान उनके आनन्दका 
कारणरूप वह ब्रह्म है ही । 


इसलिये भी ब्रह्म है; किसलिये : 
प्राणनादि क्रियाके देखें जानेसे । 
जीवित पुरुषका यह पिण्ड भी ग्राणकी 
सहायतासे ग्राणन करता है और 
अपान वायुके द्वारा अपानक्रिया 
करता है। इसी प्रकार संघातको 
प्राप्त हुए इन शरीर और इन्द्रियोंके 
द्वारा निष्पन्न होती हुई और भी 
वायु और इन्द्रियसम्बन्धिनी चेष्टाएँ 
देखी जाती हैं। वह वायु आदि 
अचेतन पदार्थोंका एक ही उद्देश्यकी 
सिद्धिके लिये परस्पर संहत ( भनु- 
कूल ) होना किसी असंहत ( किसी 
से भी न मिले हुए ) चेतनके बिना 
नहीं हो सकता; क्‍योंकि और कहीं 
ऐसा देखा नहीं जाता | 

इसी बातको श्रुति कहती है-- 
यदि आकाश-परमाकाश अर्थात्‌ 


बुद्धिरूप गुहामें छिपा हुआ यह 


आनन्द न होता तो छोकमें कौन 
ओर कौन 


त्यथेंः । कः पग्राण्यात्माणनं वा | ग्राणण कर सकता; इसलिये वह 
कुर्यात्तमादस्ति तढ़ह्म । यदथोः ; ब्रह्म है ही, जिसके लिये कि शरीर 


अन्लु० ७ | 
कार्यकरणप्राणनादिचेष्टास्तत्कृत 
एवं चानन्दों लोकस्थ | 


कुतः ? एप होव पर आत्मा 
आनन्दयात्यानन्द्यति सुखयति 
लोक धमोनुरूपम्‌ । स एवात्मा- 
नन्दरूपोडपिद्यया  परिच्छिन्नो 
विभाव्यते आगिभिरित्यथे) । 
मयाभयहेतुत्वा द्िद्वद्विदुषोरस्ति 
तद़ह्म । सहृस्त्वाश्रयणेन ह्यमयं 
भत्रति । नासद्वस्त्वाश्रयणेन 
भयनिवृत्तिरुपपच्यते । 


कथमभपदेतुत्व मित्युच्य ते -- 
महाणो5भय- यदा होव यर्मादेप 
हेतुत्तत साधक एतस्मिन्त्र- 
हाणि फ्रिंवि शिष्टेडरव्ये दृश्य नाम 
द्रष्टन्यं विकारों दशनाथेत्वादि- 
कारस्स | न दृच्यमहयमत्रिकार 
रू ३ क्् का 
इत्यथे! । एतस्िन्नटअ्ये5 विका रे- 
5विषयसूते अनात्म्येष्शरीरे । 
यस्माद रच्यं तझ्ादनात्म्यें 


तैे० उ० १४०- 


धशाइर भाष्याथे 


जय: डाक नव टवक जन 2: क्षाक नया 22, कक च्य > 2७०- व्य् 25 कक ज्वर्र क, > का 22 


श्जज 
हा <१« 


४”५७ ५#१"-+५०७  चक वा, 
अफ्ककद 2225० "माह 2... (2१८० "३5.५. 72, 4श्रक प्यच्थ७ 7 -+ च्य3,३:::+ कर्क 


| और इन्द्रियकी प्राणन आदि चेष्टाएँ 


हो रही हैं; और उसीका किया हुआ 
लछोकका आनन्द भी है । 

ऐसा क्यों है ? क्योंकि यह 
परमात्मा ही लोककी उसके पघर्मा- 
नुसार आनन्दित---छुखी करता है | 
तात्पर्य यह है कि वह आनन्दरूप 
आत्मा ही प्राणियोंद्व ॥ अविद्यासे 
परिच्छिन्न भावना किया जता है । 
अविद्वानके भव और विद्वानके 
अभयका कारण होनेसे भी ब्रह्म है, 
क्योंकि क्िसो सत्य पदार्थके भाश्रयसे 
ही अभय हुआ करता है, असहस्तुके 
आश्रयसे भयकी निदुत्ति होनी सम्भव 
नहीं है । 

ब्रझका अभयहेपुत्य किस प्रकार 
है, सो बतलाया जाता है-क्योंकि 
जिस समय भी यह साधक इस 
ब्रह्ममं.[ प्रतिष्ठा-स्थिति अथोत्‌ 
अत्मसाब प्राप्त कर लेता है।] 
किन विशेषणोंसे युक्त ब्रह्ममें £ 
अदृश्यमें-दृश्य देखे जानेबले अर्थात्‌ 
विकारका नाम है; क्योंकि विकार 
देखे जानेके ही छिये है; जो हृप न 
हो उसे अदृश्य अथात्‌ अविकार 
कहते हैं। इस अद्वय-अविकारी 
अर्थात्‌ अविषयभूत, अनात्म्य--अ- 
शरीरमें | क्योंकि वह अद्यय है 
इसलिये अशरीर भी है और क्योंकि 
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यस्मादनात्म्यं तसादनिरुक्तम्‌ | 
विशेषो हि निरुच्यते विशेषश्र 
विकार:। अविकारं च॒ ब्रह्म, 


सर्वविकारहेतुत्वात्तमादनिरुक्तम्‌ । 
यत एवं तस्सादनिलयन 
निलयनं॑ नीड आश्रयो न 
निलयनमनिलयनमनाधार तसि- 
स्नेतस्िन्नवस्येडनात्म्ये डनिरुक्ते- 
इनिलयने स्वेकार्यधमंविलक्षणे 
्रह्मणी ति वाक्‍्याथं: | अमयमिति 
क्रियाविशेषणम्‌। अभयामिति वा 
लिड्रान्तर॑परिणम्यते । प्रतिष्टां 
स्थितिमात्मभाव॑ बिन्दते लभते । 
अथ तदा स तसिननानात्वस्थ 
भयहेतोरविद्याकृतसादशनाद- 
भय॑ ग॒तो भवति । 


खरूपप्रतिष्ठो ह्ंसों. यदा 
भव॒ति ठ॒दा नान्यत्यश्यति ना- 


अशरीर है इसलिये अनिरुक्त है । 
निरूपण विशेषका ही किया जातः 
है और विशेष विकार ही होता है. 
किन्तु ब्र॒ह्न सम्पूर्ण विकारका कारण 
होनेसे खय॑ अविकार ही है, इसलिये 
आह अनिरुक्त हे | क्‍योंकि ऐसा हे 
इसलिये वह अनिलयन है, निलयन 
आश्रयकों कहते हैं जिसका निलुयन 
न हो वह अनिलयन यानी अनाश्रय 
है । उस इस अदव्य, अनात्म, 
अनिरुक्त और अनिडयन अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण कार्यधर्मोंसे विलक्षण ब्रह्ममें 
अभय प्रतिष्ठा-स्थिति यानी आत्म- 
भावको प्राप्त करता है | उस समय 
उसमें भयके हेतुमूत नानात्वको न 
देखनेके कारण अभयकों प्राप्त हो 
जाता है। मूलमें “अमयम” यह 
क्रियाविशेषण है# अथवा इसे 
“अभयाम? इस प्रकार अन्य ( श्री ) 
लिब्ल्‍कके रूपमें परिणत कर लेना 
चाहिये | 

जिस समय यह अपने खरूपमें 
स्थित हो जाता है उस समय यह 


# अर्थात्‌ अमयरूपसे प्रतिष्ठ---स्थिति यानी आत्मभाव प्राप्त कर लेता है। 


अछ्ु० ७ 4 


शाइूर्भाष्याये 
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न्‍्यच्छुणोति नान्‍्यद्विजञानाति। | न ते आर कुछ देखता ई। न ओर 


अन्यय ह्न्यतो भय॑ मवति 
नात्मन एवात्मनो भय युक्तम । 
तसादात्मेवात्मनोडमयकारणम । 


सबंतोी हि. निर्भया ब्राह्मणा 
टश्यन्ते सत्सु मयहेतुषु तच्चा- 
युक्तमसति भयत्राणे ब्रक्षणि। 
तसात्तेपाममयदशनादस्ति तद- 
भयकारणं बअल्येति । 
कदासावभयं॑ गनो भवति 
भेददशनमेव साधको यदा ना- 
भवपहेतुः ल्यत्पश्यत्वात्मनि 
चान्तरं भेद॑ न कुरुते तदाभयं 
गतो मवतीत्यभिप्राय! । यदा 
पुनरविद्यावखायां है. यस्ता- 
देषो5 विद्यावानविद्यया प्रत्युप- 
आपित वस्तु तमिरिकद्वितीय- 
चन्द्रवत्पश्यत्यात्मनि चेतसिन्‌ 
ब्रह्मणि उदपि, अरमस्पमष्यन्तर 
छिद्रं भेददशन कुरुते। मेददशेन- 


कुछ घुनता हैं और न शीर कुछ 
जानता ही हैं । अन्यको दही अन्यसे 
भय हुआ करता है, आत्मासे आध्मा- 
को भय द्वोना सम्भव नहीं है | 
अतः आधव्मा ही आत्माके अमयका 
कारण हैं | आह्मण छोग ( ब्रह्मनिष् 
पुरुष ) भयके कारणोंके रहते हुए 
भी सब ओरसे निर्भय दिखायी देते 
हैं। किन्तु मयसे रक्षा करनेवाले 
ब्रह्मके न द्वोनेपर ऐसा होना 
अपम्मत्र था | अतः उहहें निर्मय 
देखनसे यह सिद्ध होता हैं कि 
अभयका हेतुभूत ब्रह्म है. ही । 

यह सावक कब अभयको प्राप्त 
होता है ?[ ऐसा प्रन॒होनेपर 
कहते हैं -]| जिस समय यह अन्य 
कुछ नहीं देखता और अपने आत्मामें 
किसो प्रक्रारका अन्तर-मेद नहीं 
करता उस समय ही यह अभयकों 
प्राप्त होता है-यद इसका तात्पय 
है | किन्तु जिस समय अविद्यावस्था- 
में यह अविश्याग्रस्त जीत तिमिरतेमी- 
की दिखायी देनेवाऊ दूसरे चन्द्रमाके 
पमान अविधाद्वार प्रस्तुत किये हुए 
पदार्थोंकी देखता है तथा इस आत्मा 
यानी ब्रह्मवें थोड़ा-सा मी अन्तर--- 
छिद्र अथात्‌ भेददशेन करता है-- 
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मेव हि मयकारणमल्पमपि भेद 
पर्यतीत्यथं;। अथ तसाड्रेददश- 
नाद्वेतोरय मेददशिन आत्मनो 
मय॑ भवति । तस्मादात्मेवात्मनो 
भयकारणमविदृपषः । 

तदेतदाह । तढ़ह्न त्वेव भय 


मेददशिनो विदृष ईश्वरोडन्यो 
इत्येवं 


विदुषो भेददृष्टमीथराख्यं तदेव 


मत्तोडहमन्य/ संसारी 
ब्रह्माल्पमप्यन्तर॑ कुबेतो मय 
भवस्येकत्वेनामन्वानस । तस्मा- 


दिद्वानप्यविद्वा नेवासी योड्यमे- 
कमभिन्नमात्मतत्त्यं न पद्यति । 


उच्छेदहेतुदशनाड बच्छेचा- 
मिमतस्य स॑ भव॒ति । अलु- 
च्छेदो बनच्छेद हेतुस्त्रासत्युच्छेद- 


हेतावुच्छेध्े न तदशनकार्य भय॑ 


भेददर्शन ही भयका कारण है, अतः 
तापपय यद्द है कि यदि यह थोड़ा-सा 
भी भेद देखता है तो उस आत्माके 
भेददशंनरूप कारणसे उसे भय होता 
है अतः भज्ञानीके लिये आत्मा ही 
आत्माके भयका कारण है | 

यहाँ श्रुति इसी बातकोी कहती 
है-भेददर्शा विद्वान॒के लिये वह ब्रह्म 
ही भयरूप है। मुझसे भिन्न ईश्वर 
ओर है तथा मैं संसारी जीव और 
हूँ इस प्रकार उसमें थोड़ा-सा भी 
अन्तर करनेवाले उसे एकरूपसे 
न माननेवाले विद्वान्‌ ( भेदज्ञानी ) 
के लिये वह् भेदरूपसे देखा गया 
इश्वरसंज्ञक ब्रह्म ही भयरूप हो 
जाता है | अतः जो पुरुष एक 
अमिन्‍न आत्मतत्तको नहीं देखता 
वह विद्वान्‌ होनेपर भी अविद्वान्‌ 
द्दी हे । 

अपनेकी उच्छेद्य / नाशवान्‌ ) 
माननेवालेकी ही उच्छेदका कारण 
देखनेसे भय हुआ करता है। 
उच्छेदका कारण तो अनुच्छेथ 
अविनाशी ) ही होता है | अत: 
यदि कोई उच्छेदका कारण न होता 
तो उच्छेद्य पदार्थों उसके देखनेसे 
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युक्तम्‌। सब॑ च जगद्भयवद्‌ | होनेवाछा भय सम्भव नहीं था । 
« | किन्तु सारा ही संसार भययुक्त 
दश्यते । तसाज्गतो भयदश- | वा जाता है। अतः जगवको 
नाहम्यते नून॑ तदस्ति भयकारण- | भय द्वोता देखनेसे जाना जाता है 

४ कि उसके भयका कारण डच्छेदका 
मच्छेदहेत॒रनुच्छेद्यात्मक यतो हेतुमूत किन्तु खयं अनुच्छेबरूप 
ब्रह्म है, जिससे कि जगत्‌ भय 
मानता है । सो, इस अथमें भी यह छोक 
एप इलोको भवति ॥ १॥  [है॥१॥ 


२ल्‍ून्‍म- पड "सी "पड" ीकममम०००-काल 


इति ब्रह्मानन्द्वरल्यां सप्तमोषसुवाकः ॥ ७ ॥ 


जगद्विभेतीति । तदेतसिल्नप्य्थ 


0 है 


के ५ ॥॥ (0५ 74 
९] है " ४८८८८. 22.८” 
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अष्टम अनुवाक 
बह्मा।नन्दके निरतिशयत्वकी मौ्मासा 
भीषास्माद्गातः पवते । भीषोदेति सूथेः | भीषास्मा- 
दम्मिश्रेन्द्रध । मत्यधोवति पद्चम इति। सेपषानन्दस्य 
मीमाश्सा भवति । युवा स्यात्साधुयुवाध्यायक आशिष्ठो 
दृढिप्ठो बलिष्ठिस्तस्थेयं प्रथिवी सबो वित्तस्य पूणों स्थात्‌ 
स एको मानुष आनन्दः । ते ये शर्तं मानुषा आनन्दाः॥ १॥ 


स एको मनृष्यगन्धवोणामानन्दः । शरोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । ते ये श्ं मनुष्यगन्धवोणामानन्दाः । 
स एको देवगन्धवोणामानन्दः । श्रोत्रियस्थ चाकामह- 
तस्य । ते ये शर्तें देवगन्धवोणामानन्दाः | स एकः पितृणां 
चिसलोकठोकानामानन्दः ! श्रोत्रियस्थ चाकामहतस्य | 
ते ये शत पितृणां चिर्लोकलोकानामानन्दा! | स एक 
आजानजानां देवानामानन्दः ॥ * ॥ 


श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमाजानजानां 
देवानामानन्दाः । स एकः कमदेवानां देवानामानन्दः । 
ये कर्मणा देवानपियन्ति। श्रोत्रियस्थ चाकामहतस्थ । 
ते ये शत॑ कमदेवानां देवानामानन्दाः | स एको देवा- 
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नामानन्दः । श्रोत्रियय्य चाकामहतस्यथ | ते ये शत 
देवानामानन्दाः । स एक इन्द्रस्यानन्दः ॥ ३ ॥ 


श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमिन्द्रस्या- 
नन्दाः । स एको बृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाका- 
महतस्य । ते ये शर्त बृहस्पतेरानन्दाश। स एकः प्रजा- 
पतेरानन्दः । श्रोत्रियय्य चाकामहतस्य । ते ये शर्त॑ 
प्रजापतेरानन्दाः | स एको बह्मण आनन्दः । श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य ॥ 8४ ॥ 


इसके भयसे वायु चलता है, इसीके भयसे सूर्य उदय होता है 
तथा इसीके भयसे अग्नि, इन्द्र और पाँचवाँ मृत्यु दौड़ता है | अब यह 
[ इस ब्रह्मके ] आनन्दकी मीमांसा है---साधु खभाववाढा नवयुवक, 
वेद पढ़ा हुआ, अत्यन्त आशावान्‌ [ कभी निराश न होनेवाछा ] तथा 
अत्यन्त दृढ़ और बढिप्ठ द्वो एवं उसीकी यह्द धन-धान्यसे पूर्ण सम्पूर्ण 
पृथ्वी भी हो | | उसका जो आनन्द है ] वह एक मानुष आनन्द है; 
ऐसे जो सौ मानुष आनन्द हैं |; १ ॥ वही मनुष्य-गन्धवोंका एक 
आनन्द है तथा वह अकामहत ( जो कामनासे पीड़ित नहीं है उस ) 
श्रोत्रियकोी भी प्राप्त है। मनुष्य-गन्धवोंके जो सौ आनन्द हैं वही 
देवगन्धवका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी ग्राप्त है । 
देवान्ववोंके जो सो आनन्द हैं बढ़ी निव्यछोकमें रहनेवाले पितृगणका 
एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है । चिरलोक- 
निवासी पितृगणके जो सौ आनन्द हैं वही आजानज देवताओंका एक 
आनन्द है ॥ २ ॥ और वह अकामहत श्रोत्रियोंको भी प्राप्त है । आजानज 
देवताओके जो सौ आनन्द हैं वही कर्मदेव देवताओंका, जो कि 
[ अग्निद्दोत्रादि ] कर्म करके देवत्वको प्राप्त द्वोते हैं, एक आनन्द है और 
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बह अक्ामह्त श्रेत्रियको भी प्राप्त है । कमदेव देवताअके जो सौ आनन्द 
हैं बडी देवताओंका एक अनन्द है और वह अकामद्त श्रोत्रियको भी प्राप्त 
है | देवताओंके जो सौ आनन्द हैं वही इन्द्रका एक आनन्द है ॥ ३॥ 
तथा वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है | इन्द्रके जो सौ आनन्द हैं 
वद्दी ब्ृहस्पतिका एक आनन्द है और वह अकामद्वत श्रोत्रियको भी 
प्राप्त है | बरहस्पतिके जो सौ आनन्द हैं वही प्रजापतिका एक आनन्द 
है और वह अफकामहत श्रोत्रियक्रो भी ग्राप्त है। प्रजापतिके जो सौ 
आनन्द हैं वही ब्रह्माजा एक आनन्द है और वद्द अकामदइत श्रोत्रियको 
भीप्रप्त है ॥ 9॥ 
भीषा भयेनासाद्ातः पवते | | 

भीषोदेति छय 
अज्यानु शांसनम्‌ 

भीषः खाद गरिश्वन्द्रशव 
मृत्युधोवति पश्चम इते | वाता- 


इसवी भीति अथोत्‌ भयसे वायु 
चलता है, इसीकी भीतिसे सूर्य 
उदित होता है ओर इसके भयसे 
ही अग्नि, इन्द्र तथा पाँचवाँ मृत्यु 
दौड़ता है। वायु आदि देवगण 


परमपूजनीय और खय॑ समर्थ होने- 


दयो हि महाहों! खबमीश्रा: 
सनन्‍्तः पदनादिकार्थष्वायासबहु- 
लेप नियताः प्रवतन्ते । तथुक्त 
प्रशाम्तरि सं.ते; यश्मान्रियमेन 
तेपां प्रवतन्म ! तस्मादस्ति भय- 
कारण तेषां अश्त॒ बह्म । 
यतरते भृत्या इब राज्ञोडइस्मा- 
इक्मणो भयेन प्रवत्न्ते | तन्च 
भयकरणफानन्द ब्रह्म | 


पृत्युकी पॉचवाँ कहा है | 


पर भी अत्यन्त श्रमसाध्य चलने 
आदिके कार्यमे नियमानुसार प्रवृत्त 
हो रहे हैं | यह बात उनका कोई 
शासक होनेपर ही सम्भव है। 
क्योंकि उनकी नियमसे प्रवृत्ति होती 
है इसलिये उनके भयका कारण और 
उनपर शासन करनेवाला ब्रह्म है | 
जिप्त प्रकार राजाके भयसे सेवक 
छोग अपने-अपने काममोमें रंगे रहते 
हैं. उसी प्रकार वे इस ब्रह्मके भयसे 
प्रचृत्त होते हैं, बढ उनके भयका 


कारण ब्रह्म आनन्दस्ररूप है | 
१. पूर्वोक्त वायु आदिके क्रमसे गणना किये जानेपर पाँचवाँ 





के कारण 
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तस्यास्थ ब्रह्मण आनन्दस्येषा 


ब्द्यानन्दा- सीमांसा. विचारणा 
लोचनम्‌ भवति । किमान- 
न्द्य मीमांस्समित्युच्यते । 


किमानन्दो विषयविषयिसंबन्ध- 
जनितो लोकिकानन्दवदाहोखित्‌ 
खामाविक इत्येवमेषानन्दरय 
मीमांसा | 

ततन्न लोकिक आनन्दो बाद्या- 


ध्यात्मिकसाधनसंपत्तिनिमित्त 


उत्कृष्ट | स ये एप निर्दिश्यते 
ब्रह्मानन्दानुगमाथम्‌ । अनेन हि 
प्रसिद्धेनानन्देन व्यावृत्तविषय 


बुद्धिमम्य आनन्दो5नुगन्तुं 
शक्यते | 
लोकिको5प्यानन्दो ब्रह्मानन्द- 


स्पेव मात्रा अविद्यया तिरस्क्रिय- 
माणे विज्ञान उत्कृष्यमाणायां 
चाविद्यायां अह्मादिभिः कमे- 
वश्ञाद्थाविज्ञानं, विषयादिसा- 
धनसंबन्धवशाच विभाव्यमानश्र 
 लोकेडनवणितो लोकिक! संप- 


उस इस ब्रह्मके आनन्दकी यह्द 
मीमांसा--विचारणा है । उस 
आनन्दकी क्या बात विचारणीय है, 
इसपर कहते हैं--'क्या वह 
आनन्द लछोकिक सुखकी भाँति 
विषय और विषयको ग्रहण करने- 
बालेके सम्बन्धसे होनेवाला है अथवा 
खाभाविक ही है !? इस प्रकार यद्दी 
उस आनन्दकी मीमांसा है । 


उसमें जो लोकिक आनन्द बाह्य 
ओर शारीरिक साधन-सम्पत्तिके 
कारण उत्कृष्ट गिना जाता है 
ब्रह्मानन्दके ज्ञानके लिये यहाँ 
उसीका निर्देश किया जाता है। 
इस प्रसिद्ध आनन्दके द्वारा ही 
जिसकी बुद्धि विषयोसे हटी हुई 
है उस ब्रह्मवेत्ताको अनुभव होनेवाले 
आनन्दका ज्ञान हो सकता है । 

लेकिक आनन्द भी ब्रह्मानन्दका 
ही भंश है। अविधासे विज्ञानके 
तिरस्कृत हो जानेपर ओर अविद्यवाका 
उत्कर्ष होनेपर आक्तन कर्मवश 
विषयादि साधनोंके सम्बन्धसे ब्रह्म 
आदि जीवोद्वारा अपने-अपने विज्ञाना- 
नुसार भावना किया जानेके कारण 
ही बढ लोकमें अश्थिर और लौकिक 
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दते । स एवाविद्याकामकर्माप- 
कर्ण. मनुष्यगन्धवा्युत्तरोत्तर- 
सूमिष्वकामहतविद्वच्छोत्रियप्र- 

त्यक्षी विभाव्यते शतशुणोत्तरो- 
त्तरोत्कर्षण.. यावद्धिरण्यगर्भस्य 


व्वविद्याकते विषयविषयिविभागे 


विद्या खाभाविकः परिपूण 
एक आनन्दो5ढेतो भवतीत्येत- 
मर्थ विभावयिष्यन्नाह | 


युवा प्रथमवयाः साधुयुवेति | 


साधुथासों युवा चेति यूनों। 


विशेषणम्‌ ! युवाष्यसाधुभवति | 
न | युवा भी असाधु हो सकता है और 
गाधुरप्ययुवातों विशेषणं थुवा | 
हक « | इसीलिये “जो थुवा हो---साधुयुवा 
त् | के । हे 
खात्साधुदुवेति । अध्यायको | हो !इस प्रकार विशेषणरूपसे कहा है । 


उधीतवेदः । आशिष्ठ आशास्त- तथा अध्यायक--बेद पढ़ा छुआ, 
| आशिष्ठ --अत्यन्त 


तमः | दढिष्ठो दढतमः | बलिट्टो | इृढ्िष्ठट-अत्यन्त इृढह और बलिट्ठ-- 


| अति बलवान हो; इस प्रकार जो 


बलवत्तम; । एवमाध्यात्मिक- 


साधनसंपन्‍नः । तस्येय॑ प्थिव्युर्वी 





आनन्द हो जाता है | कामनाओंसे 
परामूत न ह्वोनेवाले विद्वान्‌ श्रोत्रिय- 
को प्रत्यक्ष भनुभव होनेवाला बह 
ब्रह्मानन्द ही मनुष्य-गन्वर्व आदि 
आगे-आगेकी भूमियोंमें हिरण्यगर्भ- 
पर्यन्त अविद्या, कामना और कमेका 


... __ छस होनेसे उत्तरोत्त सौ-सौ गुने 
ब्रद्मण आनन्द इति। निरस्ते | 


उत्कषसे आबिभूत होता है। तथा 
विद्याद्वारा अविद्याजनित विषय-विषयि- 
विभागके निवृत्त हो जानेपर वह 
खामाविक परिषृणे एक ओर अद्वेत 


| आनन्द हो जाता है-इसी अथेकों 
समझानेके लिये श्रुति कहती है-..- 


जो युवा अर्थात्‌ पू्वेबयस्क, 
साधुयुवा अथोत्‌ जो साधु भी हो और 
युवा भी--इस प्रकार साधुयुवा 
रब्दः प्युबाः का विशेषण है; लोकमें 


साधु भी अयुवा हो सकता है, 


आशावान्‌, 


इन आध्यात्मिक साधनोंसे सम्पन्न 
हो और उसीकी, यह धनसे अर्थात्‌ 
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सवा वित्तस्थ वित्तेनोपभोगसाध- 
नेन दृष्टर्थेनावष्टोर्थेन च कर्म 
साधनेन संपत्ना पूर्णा राजा 


आनन्द स एको मालुषो मनु- 


ते ये शत मानुषा आनन्दा! 
स एको मनुष्यगन्धवाणामानन्द:। 


मानुषानन्दाच्छतगुणेनोत्कृशे 


मनुष्या; सन्‍्तः कमविद्याविशेषा- 


हन्धवे्वं आता मनुष्यभन्धर्वांः । |. इद्धिेसे बकत गति, इसडिये 


ते श्वन्तधोनादिशक्तिसंपन्नाः | 
| प्रतिघात 


न ० अीजी आर] लि । 
श्मकारयेकरणा; । तसात्रत् | इन्द्रोंका सामना करनेवाले सामथ्य 


घाताल्पत्वं तेषां इन्द्रश्नतिधात- | 
| अत, 
ततो- | 


| प्रतिहत न होनेवाले तथा [| उसका 
' आधात होनेपर| उसका प्रतीकार 


शक्तिसाधनसंपत्तिश्व । 
उप्रतिहन्यमानस्थ  ग्रतीकारवतो 
मनुष्यगन्धवेस्थ याचित्तप्नसादः । 
तत्यसादविशेषात्सुखविशेषाणि- 


| उपभोगरे साधनसे तथा लोकिक 


ओर पारछोकिक कर्मके साधनसे 
सम्पन्न सम्पूर्ण प्रथेत्री हो-अ्थात्‌ 


पृथिवीपतिरित्यर्थः | तस्य च | जो राजा यानी प्रथिवीपति हो; 
उसका जो आनन्द है वह एक 
| मांनचुध आनन्द यानी मनुष्योंका 


ध्याणां प्रकृष एक आनन्‍्दः । | 


एक प्रकृष्ट आनन्द है | 


ऐसे जो सौ मानुष आनन्द हैं 


| वही मनुष्य-गन्धवॉका एक आनन्द 


है । मानुष आनन्दसे मनुष्य गन्धर्वो- 


का आनन्द सौ गुना उत्कृष्ट होता 
| है । जो पहले मनुष्य होकर फिर 
मनुष्यगन्धवोणामानन्दों भवति| 


कम और उपासनाकी विशेषतासे 
गन्घवेत्वको प्राप्त हुए हैं वे मनुष्य- 


| गन्धव कहलाते हैं | वे अन्तधोनादि- 


की शक्तिसे सम्पन्न यथा सूक्ष्म-शरीर 


उन्हें | शीतोष्णादि इन्द्रोंका ] थोड़ा 
होता है तथा वे 


ओर साधनसे सम्पन्न होते हैं । 
उस शीतोष्णादि इन्द्से 


करनेमें समर्थ मनुष्यगन्धवेकी चित्त- 
प्रसाद प्राप्त होता है और उस 
प्रसादविशेषले उसके छुखविशेषकी 
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व्यक्ति; । एवं पूर्वस्याः पूर्व(्या | अभिव्यक्ति होती है । इस प्रकार 


भमेरुत्तरस्यामृत्तरस्थां.. भूमो पूरव-पूर्व भूमिकी अपेक्षा आगे-आगे- 


दविशेष की भूमिमें प्रसादकी विशेषता होने- 
प्रसादविशेषतः शतगुणेनानन्दो- | ३ सौ-सी गुने आनन्दका उत्कर्ष 
त्कपे उपयचते | 


द्वोना सम्भव ही है | 
प्रथम त्वकामहताग्रहणं भनु- 













[ आगेके सब वाक्योके साथ 
रहनेवाला ] ५्रोत्रियस्य चाकामह- 
तस्यः यह वाक्य पहले [ भानुष 
आनन्दके साथ ] इसलिये ग्रहण 
नहीं किया गया कि विषय-भोग 
ओर कामनाओंसे व्याकुछ न रहने- 
वाले श्रोत्रियकं आनन्दका उत्कषे 
८ आनन्दकी अपेक्षा सौ गुना 
५ अथांतू मनुष्यगन्धवके आनन्दके 
तुल्यो वक्तव्य इस्येवसर्थम्‌ । तुल्य बतलाना है | श्रुतिमें 'साधु- 
युवा? और “अध्यायक? ये दो विशेषण 
[ सा्वभौम राजाका ] श्रोत्रियत्व 
और निष्पापत्व प्रदर्शित करनेके 
त्वावजिनत्वे गृह्येते । ते छावि- | लिये ग्रहण किये जाते हैं। इन्हें 
| आगे भी सबके साथ समानभावसे 
शिष्टे सर्वत्र | अक्रामहतत्वं ते | * तो चाहिये । विषयके उत्कर्ष 
पड सत्र | अक्ामहतत्वं तु | और अपकबषसे छुखका भी उत्कर्ष 
| और अपक्ष होता है [ किन्तु 
विषयोत्कर्षापकर्षत: सुखोत्कर्षा- | कामनारद्तित पुरुषके लिये छुखका 

| उत्कष या अपकर्ष हुआ नहीं 
| करता ] इसीडलिये अकामहतलकी 
| विशेषता है । और इसीसे 
| 'अकामहत' पद ग्रहण किया गया 
हतग्रहणमू, तद्िशेषतः शतगुण- | है । अतः उससे विशिष्ट पुरुषके 


ध्यविषयभो गकामानमिहतस्य 
श्रोत्रियस्थ सनुष्यानन्दाच्छत- 


गुणेनानन्दोत्कर्षो मनुष्यगन्धर्वेण 


साधुयुवाध्यायक इति श्रोत्रिय- | 


पकषाय विश्वेष्यते अतो5्काम- 
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सुखोत्कर्षोपलब्घे्‌रकामहतत्वसय 


प्रमानन्दग्राप्तिसाधनत्वविधाना- 
थम । व्याख्यातमन्यत | 


देवगन्धवों जातित एवं । 
चिरलोकलोकानामिति पितृणां 
विशेषणम्‌ । चिरकालणायी 
लोको येषां पितृणणां ते चिर- 
लोकलोका हति | आजान इति 
देवलोकस्तसिन्नाजाने जाता आ- 
जानजा देवा: आ्ातंकर्मविशेषतो 
देवसथानेषु जाता; । 

कमदेवा ये वेदिकेन कर्मणा- 
प्रिहोत्रादिना केवलेन देवान- 
पियन्ति । देवा इति त्रयस्तिंश- 
द्रविश्वेज! । इन्द्रस्तेषां खामी 
तस्थाचार्यो बृहस्पति! । प्रजा- 
पतिविराद । त्रेलोक्यशरीरो ब्रह्मा 
समशिव्यष्टिरप! संसारमण्डल- 
व्यापी | 

यत्रेत आनन्दभेदा एकतां 


गच्छन्ति धर्मश्व तन्निमित्तो ज्ञान 


सुखका सौगुना उत्कर्ष देखा जाता 
है; अतः अकामहतत्वको परमानन्द- 
की प्राप्तेक साधन बतलानेके लिये 
“अकामहत? विशेषण ग्रहण किया 
है ओर सबकी व्याख्या पइले की 
जा चुकी है। 

देवगन्धवे-जो जन्मसे ही गन्धर्व 
हों “चिरलोकलोकानाम्‌? ( चिरस्थायी 
लोकमें रहनेवाले ) यह पितृगणका 
विशेषण है । जिन पितृगणका 
चिरस्थायी लोक है वे चिरलेक- 
लोक कहे जाते हैं । “आजान? 
देवलोकका नाम है, उस आजानमें 
जो उत्पन्न हुए हैं वे देवगण 
“आजानज?” हैं, जो कि स्मार्त्त कर्म- 
विशेषफे कारण देवस्थानमें उत्पन्न 
हुए हैं । 

जो केवल अग्निहोत्रादि वैदिक 
कर्मसे देवभावको प्राप्त हुए हैं वे 
“कमेदेवः कहलाते हैं| जो तैंतीस 
देवगण यज्ञमें हृविभांग लेनेवाले हैं 
वे ही यहाँ “देव! शब्दसे कहे गये हैं। 
उनका खामी इन्द्र है और इन्द्रका 
गुरु बुहस्पति है। “अजापति? का 
अर्थ विराट है, तथा त्रैलोक्यशरीर- 
धारी ब्रह्मा है जो समष्टि-व्यश्रिप 
और समस्त संसारमण्डलूमें व्याप्त है | 

जहाँ ये आनन्दके भेद एकताको 
प्राप्त होते हैं [ भर्थात्‌ एक 
द्वी गिने जाते हैं ] तथा जहाँ 
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च्‌ तहिषयमकामहतत्व॑ च नि- | उससे होनेवाले थम एवं ज्ञान तथा 

तद्िषयक अकामहतत्व सबसे बढ़े 
रतिशय यत्र स एप हिरप्यगर्भो | हुए हैं वह यह दिर्यगर्भ ही अह्मा 
है उसका यह्द आनन्द श्रोत्रिय, 
निष्पप और अकामहत पुरुषद्वारा 
सत्र प्रत्यक्ष उपलब्ध किया जाता 
है| इससे यद्द जाना जाता है कि 
[ निष्पापव, भकामहतत्व और 
श्रोत्रियत्य ] ये तीन उसके साधन 
हैं | इनमें श्रोत्रियल और निष्पापत्व 
तो नियत ( न्यूनाधिक न होनेवाले ) 
धर्म हैं किन्तु अकामइतत्वका 
उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता है; इसलिये 
यह ग्रकृष्ट-साधनरूपसे जाना 
जाता है। 


ब्रह्मा, तस्पेष आनन्द: क्‍ 














येणावजिनेनाकामहतेन च सबंतः 
प्रत्यक्षप्रुपलभ्यते । तख्ादेतानि 
त्रीण साधनानीत्यवगम्यते । 
तत्र श्रोत्रियत्वाइजिनत्वे 


नियते अकामहतत्वं॑ तूल्कृष्यत 


इति प्रकृष्साधनतावगम्यते । 


उस अकामहतत्वके प्रकर्षसे 
उपलब्ध होनेवाला तथा श्रोत्रियको 
प्रत्यक्ष अनुभव होनेबाला बह ब्रह्माका 
आनन्द जिस परमानन्दकी मात्रा 
अयात्‌ केवल एकदेशमात्र है, जैसा 
कि “इस आनन्दके लेशसे ही अन्य 
प्राणी जीवित रहते हैं!” इस अन्य 
श्रुतिसि सिद्ध होता है, वह यह 
हिरण्पगमंक। आनन्द, जिस- 
की मात्राएँ ( लेशमात्र आनन्द ) 
समुझके जरहूकी बूँदोंके समान 
विभक्त द्वो पुनः उसमें एकतल्कों 


तस्याकामहतत्वप्रकपतश्रो पल- 
म्यमान; श्रोत्रियप्रत्यक्षो ब्रह्मण 
आनन्‍्दों यूथ परमानन्दस 

करे थे 
मात्रकदेश। । “'एतस्येवानन्द- 
थान्‍्यानि सृतानि मात्राम्प- 
जीवन्ति” ( डृू८ 8० ४ | ३। 
३२ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌। स एप 
आनन्दो यस्थ मात्रा; सम्मुद्राम्भस 
इव विश्रषः प्रविभक्ता यत्रेकता 
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गता; स एप परमानन्द! खा-! ग्राप्त हुई हैं वही अद्वैतरूप होने. 
से खामाबिक परमानन्द है । श्समे 
बिको कब ३#४< ्य 
दु न्दानन्दि- 
भाविको5द्ेतत्वादानन्दानन्दि- | ,०८ और आनन्दीका अभेद 


नोथाविभागोडत्र ॥ १--७ ।! + है॥ १-७ ॥ 
*बन्‍न्‍्न्‍-न्‍क-प2०>:+०874$:<0:>--4०--२ 
ब्रह्मा त्मेक्य-हशिका उपसंहार 
तदेतन्मीमांसाफ़लमुपसंहियतें- | अब इस मीमांसाके फलका 
उपसंहार किया जाता है--. 
सयश्वायं पुरुषे यश्रासाबादित्येस एकः स य॑ 
एव॑विदस्माह्लोकाट्पेत्य । एतमन्नमयमात्मानमपसंक्रामति । 
एतं प्राणमयमात्मानसुपसंक्रामति । एतं मनोमयमात्मान- 
मपसंक्रामति । एत॑ विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रामति । एत- 
मानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति । तदृप्येष श्छोको 
भवति ॥ ५ ॥ 
वह, जो कि इस पुरुष ( पत्चकोशात्मक देह ) में है और जो 
यह आदिध्यके अन्तर्गत है, एक है | वह, जो इस प्रकार जाननेवाला है, 
इस छोक ( इृष्ट और अदृष्ट विषयसमूह ) से निवृत्त होकर इस अन्नमय 
आत्माको प्राप्त होता है. [ अथात्‌ विषयसमूहको अन्नमय कोशसे पृथक्‌ 
नहीं देखता ]। इसी प्रकार वह इस प्राणमय आत्माको ग्राप्त होता है, 
इस मनोमय आत्माको प्राप्त होता है, इस विज्ञानमय आध्माको प्राप्त 
होता है एवं इस आनन्दमय आत्माको प्राप्त द्वोता है । उसीके विषयमें 
यह इछोक है || ५ ॥! ु 
यो शुहायां निहितः परमे। जो आकाशसे लेकर अन्नमय 
है कोशपयन्त कार्यदी रचना करके 
अह्मालौैक्योप... व्योम्न्याकाशादि- | उसमें अनुग्रविष्ट हुआ परमाकाशके 
संहाः.. कार्य सुध्ठान्नमया- | भीतर बुद्धिरूप गुहामें स्थित है 
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न्‍्त॑ तदेवानुप्रविष्टट स य इति 
निर्दिश्यते | कोडसों १ अय॑ पुरुषे, 
यथासावादित्ये यः परमानन्द: 
ओ्रोत्रियप्रत्यक्षो निर्दिष्ो यस्येक- 
देश ब्रह्मादीनि सृतानि सुखा- 
दष्युपजीवन्ति स यश्ासावा- 
दित्य इति निर्दिश्यते | स एको 
भिन्‍नप्रदेशस्यधटाकाशकत्ववत्‌ । 
ननुवन्निदेंशे स यथाय॑ 
पुरुष इत्यविशेषताध्ध्यात्म॑ न 
युक्तों निर्देश! यथाय॑ दक्षिणे- 
उक्षन्निति तु युक्त). प्रसिद्धत्वात । 
न, पराधिकारात । परो 
हयत्मात्राधिकृतो5वब्येष्नात्म्ये 
भीषास्ाद्रातः पवते सेपानन्दस्य 


सीमांसेति । न हयकस्ादग्रकृतों 


उसीका “स यः? ( वह जो ) इन 
पर्दोद्वारा निर्देश किया जाता है । 
वह कौन है ! जो इस पुरुषमें है 
और जो श्रोत्रियके लिये प्रत्यक्ष 
बतलाया हुआ परमानन्द आदित्यमें 
है; जिसके एक देशके आश्रयसे ही 
सुखके पात्रीभूत ब्रह्मा आदि जीव 
जीवन धारण करते हैं उसी आनन्द- 
को “स यश्वासावादित्ये? इन पर्दो- 
द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। 
भिन्‍न-प्रदेशस्थ धठाकाश और 
महाकाशके एकत्वके समान [ उन 
दोनों उपाधियोंमें स्थित ] वह 
आनन्द एक है | 

शज्भा-किन्तु उस आनन्दका 
निर्देश करनेमें वह जो इस पुरुषमें 
है? इस प्रकार सामान्यरूपसे अध्यात्म 
पुरुषका निर्देश करना उचित नहीं 
है, बल्कि “जो इस दक्षिण नेत्रमें है 
इस प्रकार कद्दना ही उचित है; 
क्योंकि ऐसा ही प्रसिद्ध है । 

समाधान-नहीं, क्योंकि यहाँपर 
आत्माका अधिकरण है। «“अद्ृश्ये- 
अनात्म्ये” भभीषास्माद्मातः पवते? तथा 
'सैषानन्दस्य मीमांसा” आदि वाक्‍्यों- 
के अनुसार यहाँ परमात्माका हीं 
प्रकशरण है। अत: जिसका कोई 
प्रसड् नहीं है उस [ दक्षिणनेत्रस्थ 
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युक्तो निर्देष्टुम | परमात्मविज्ञानं 
च्‌ विवक्षितस्र | तस्मात्पर एव 


निर्दिश्यते 'स एकः” इति | 

नन्‍्वानन्दस्थ मीमांसा प्रकृता 
तस्या अपि फलसपसंहतेव्यम्‌ । 
अभिन्‍नः स्वाभाविक आनन्द: 
परमात्मेव न विषयविषयि- 
संबन्धजनित इति । 

ननु तदनुरूप एवायं निर्देश: 
स यश्रायं पुरुषे यथासावादित्ये 
स एक: इति मिन्नाधिकरणस्थ- 
विशेषोपमर्देन । 

नन्वेबमप्यादित्यविश्वेषग्रहण- 

५ क्‍ 
मनथेकम । 

(३ 

नानथकम्‌, उत्कषोपकर्षा- 
पोहाथत्वात्‌ । द्तस्थ हि सूर्ता- 
मूतेलक्षणस्य पर उत्कषेः सवि- 
त्रभ्यन्तगंतः स॒ चेत्पुरुषगत- 

ते ७ 3० शरद 


पुरुष ] का अकस्मात्‌ निर्देश करना 
उचित नहीं है | यहाँ परमात्माका 
विज्ञान वर्णन करना ढ्वी अमीष्ट है; 
इसलिये “धवह्व एक है? इस वाक्यसे 


परमात्माका ही निर्देश किया 
जाता है । 
ग्रक्कना-पहाँ... तो आनन्दकी 


मीमांसाका प्रकरण है, इसलिये 
उसके फलका उपसंहार भी करना 
ही चाहिये, क्‍योंकि अखण्ड 
और खाभाविक आनन्द परमात्मा 
ही है, वह विषय और विषयीके 
सम्बन्धसे होनेवाला आनन्द नहीं है | 

मध्यस्थ-“जो आनन्द इस पुरुषमें 
है और जो इस आदित्यमें है वह 
एक है? इस ग्रकार भिन्न आश्रयोंमें 
स्थित विशेषका निराकरण करके 
जो निर्देश किया गया है वह तो 
इस प्रसंगके अनुरूप ही है। 

ग़ज्ला-किन्तु, इस प्रकार भी 
“आदित्य? इस विशेष पदार्थका भ्रहण 
करना व्यर्थ ही है ? 

पम धान--उत्कर्ष और अपकषेका 
निषेध करनेके लिये द्वोनेके कारण 
यह व्यथ नहीं है । मूर्च और अमृत्त॑रूप 
द्ैतका परम उत्कर्ष सूर्यके अन्तर्गत 
है; वह यदि पुरुषणत विशेषके बाघ- 
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विज्येषोपमर्दन परमानन्दमपेक्ष्य । 


समो मवति न कश्निदुत्कर्षोप- 
कर्षो वा तां गति गतस्येत्यमय॑ 


प्रतिष्ठां विन्दत हत्युपपन्नस्‌ । 
अस्ति नास्तीत्यनुग्रश्नो व्या- 

द्वितीयानुप्म्न-. >यति+ । कायरस- 
विचार: लामप्राणनामयप्र- 


तिष्ठाभयदशनोपपत्तिम्यो5स्त्येव 
तदाकाशादिकारणं ब्रह्मेत्यपा- 
कृतो5लुप्रश्ष एकः । दावन्याव- 
नुप्रश्नी विद्वदविदुषोत्रह्मप्राप्त्य- 
प्राप्तिविषयों तत्र विद्वान्समश्लुते 
न समश्नुत इत्यनुप्रस्नो5न्त्यस्त- 
दपाकरणायोच्यते । मध्यमो5नु- 


प्रश्नोन्त्यापाकरणादेवापाकृत 


इति तदपाकरणाय न यत्यते । 
स य; कथिदेव॑ यथोक्त ब्रह्म 
उत्सज्योत्कर्पापकर्षमद्रेत सत्य 


न्ञानमनन्तमसीत्येव॑ वेत्ती- 


द्वारा परमानन्दकी अपेक्षा उसके 
तुल्य ही सिद्ध होता हे तो उस 
गतिको प्राप्त हुए पुरुषका कोई 
उत्करष या अपकषे नहीं रहता और 
वद्द निर्भय स्थितिको ग्राप्त कर लेता 
है; अत: यह कथन उचित द्वी है। 

ब्रह्म दे या नह्ठीं-- इस. अनुप्रश्नकी 
व्याख्या कर दी गयी। कार्यरूप 
रसकी प्राप्ति, ग्राणन, अभय-प्रतिष्ठा 
और भयदरान आदि युक्तियोंसे वह 
आकाशादिंका कारणरूप ब्रह्म है 
ही-इस प्रकार एक अनुप्रश्नका 
निराकरण किया गया । दूसरे दो 
अनुप्रश्न विद्वान और अविद्वानकी 
ब्रह्म्राप्ति और ब्रह्मकी अप्राप्तिके 
विषयमें हैं | उनमें अन्तिम अनुप्रश्न 
यही है कि “विद्वान्‌ ब्रह्मको प्राप्त 
होता है या नहीं ?” उसका निरा- 
करण करनेके लिये कद्दा जाता है। 
मध्यम अनुप्रश्नका निराकरण तो 
अन्तिमके निराकरणसे ही हो 
जायगा; इसलिये उसके निराकरणका 
यत्न नहीं किया जाता । 


इस प्रकार जो कोई उत्कर्ष और 
अपकषेको त्याग कर 'मैं ही उपयुक्त 
सत्य, ज्ञान और अनन्तरूप अद्गेत ब्रह्म 
हूँ? ऐसा जानता है वह एवंवित्‌ 
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त्येवंवित्‌ । एवंशब्दस्थ प्रकृंत- 
परामंश्नाथत्वात । स किम 
असास्लोकाप्प्रेत्य दृशइष्टेशवि- 
पयसमुदायो ह्ाय॑ लोकस्तस्ा- 


ट्लोकास्प्रेत्य प्रत्यावृत््य निरपेक्षो 
भृत्वेते यथाव्याख्यातमन्नमय- 
मात्मानप्ुप्संक्रामति। विषयजात- 


मनन्‍नमयात्पिण्डात्मनो व्यतिरिक्तं 


न पश्यति । सब स्थूलभूतमन्न- 


मयमात्मानं पश्यतीत्यथेः । 
ततो5भ्यन्तरमेत॑ प्राणमरय॑ 
सर्वान्ममयात्मस्थमविभक्तम्‌॒ । 
अथेतं॑ मनोमयं विज्ञानमयमा- 
ननन्‍्दमयमात्मानमुपसंक्रामति । 
अथाइवये5नात्म्पे5निरुक्तेडनि ल- 
यने5मर्य प्रतिष्ठां विन्दते । 
तत्रेतच्चिन्त्यम्‌। कोः्यमेव॑- 
वित्कथं वा संक्राम- 
तीति । कि परसा- 


दात्मनोडन्यः संक्रमणकर्ता प्रवि- 
भक्त उत स एवेति । 


तृतीयानुप्रश्न- 
विचारः 


( इस प्रकार जाननेवाला ) है; क्योंकि 
“एवम! शब्दग्रसंग्में आये हुए पदार्थ- 
का परामर्श ( निर्देश ) करनेके 
लिये हुआ करता है | वह एवंवित्‌ 
क्या [ करता है | ! इस छोकसे 


'जाकर---दृष्ट और अदृष्ट इष्ट विषयों- 


का समुदाय ही यद्द लोक है, उस 
इस लोकसे प्रेत्य-प्रत्यावतेन करके 
( छोटकर ) अर्थात्‌ उससे निरपेक्ष 
होकर इस ऊपर व्याख्या किये हुए 
अन्नमय आत्माको प्राप्त होता है । 
अर्थात्‌ वह विषयसमूहको अन्नमय 
शरीरसे भिन्न नहीं देखता; तात्पर्य 
यद्द है कि सम्पूर्ण स्थूछ भूतवर्गको 
अन्नमय शरीर ही समझता है। 
उसके भीतर वह्दन सम्पूर्ण अन्नमय 
कोशोंमें स्थित विभागहीन प्राणमय 
आत्माको देखता है | और फिर 
क्रमश: इस मनोमय, विज्ञानमय और 
आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है। 
तत्श्चात्‌ वह इस अद्वय, अशरीर, 
अनिर्ववचनीय और अनाश्रय आत्मामें 
अभयस्थिति प्राप्त कर लेता है । 
अब यहाँ यह विचारना है कि 
यह इस प्रकार जाननेवाला है कौन ! 
और यह किस प्रकार संक्रमण करता 
है! वह संक्रमणकर्ता परमात्मासे 
भिन्‍न है अथवा खयं वही है। 
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कि ततः १ 


यद्यन्यः स्वाच्छृतिविरोध: । 
“तत्सृष्ठा. ददेवालुप्राविशत्‌” 
( तै० उ० २।६। १) “अ- 
न्योडसावन्योहहमसीति । न स 
वेद” (बृ० 3० १।४ | १० ) 
“एकमेवाद्वितीयस!! ( छा० उ० 
६।२।१) “तत्वमसि”! 
( छा०3० ६ | ८-१६ ) इति। 
अथ स एव, न्‍ 
पसंक्रामतीति कमक्त्वानुप- 
पत्तिप, परस्येव च संसारित्वं 
पराभावो वा । 

यह्युभयथा प्राप्तो दोषो न 


परिहतुं शक्यत इति व्यथों 
चिन्ता । अथान्यतरसिन्पश्षे 
दोषाग्राप्तिस्तृतीये वा पश्चेउदुष्टे 
स॒ एवं शाख्रार्थ इति व्यर्थेव 
चिन्ता । 


न; तन्निधारणाथ्थत्वात्‌। सत्य 


पूव०-इस विचारसे लाभ 
क्या है ! 

धिद्धान्ती-यदि वह उससे भिन्न 
है तो “उसे रचकर उसीमें अनुप्रविष्ट 
हो गया”? £ध्यह्द अन्य है और मैं 
अन्य हूँ-इस प्रकार जो कहता है 
वह नहीं जानता” #“एक ही 
अद्वितीय” “तू वह है” इत्यादि 
श्रुतियोंसे विरोध होगा | और यदि 
वह खय॑ ही आनन्दमय आत्माको 
प्राप्त होता है तो उस [ एक ही ] 
में कम और कर्तापन दोनोंका होना 
असम्मव है, तथा परमात्माको ही 
संसारित्वकी प्राप्ति अथवा उसके 
परमात्मत्वका अभाव सिद्ध होता है। 


पूबव ०-यदि दोनों ही अवस्थाओं- 
में प्राप्त होनेवाले दोषका परिहार 
नहीं किया जा सकता तो उसका 
विचार करना व्यर्थ है और यदि 
किसी एक पक्षको खीकार कर लेनेसे 
दोबकी प्राप्ति नहीं होती अथवा 
कोई तीसरा निर्दोष पक्ष हो तो उसे 
ही शात्रका आशय समझना चाहिये। 
ऐसी अवस्थामें भी विचार करना 
व्यथ ही होगा | 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि यह 
उसका निश्चय करनेके लिये है । 
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प्राप्त दोषो न शक्‍यः परिहतु- 
मन्यतरस्मिंस्तृतीये वा पश्चेडदुष्टे- 
आते व्यथों चिन्ता सान्न तु 
सोज्वश्वत इति तदबधारणार्थ- 
७ ७. ऊन हक 
त्वादथवत्येबेषा चिन्ता । 
(5 6 
सत्यमथव॒ती चिन्ता शात्ना- 
थावधारणाथत्वात्‌ । चिन्तयसि- 


चत्वंनतु निर्णष्यसि । 


कि न निर्णतव्यमिति वेद- 
वचनम््‌ 

न। 

कथं तहिं ९ 
 बहुप्रतिपक्षत्वात्‌। एकल्ववादी 

(३ परे 

लग, वेदाभ्रपरत्वात्‌ू, बढ़वों हि 
नानात्ववादिनो वेदबाह्यास्त्व- 
स्परतिपक्षा। । अतो ममाशह्ढां न 


निर्णष्यसीति । 
एतदेव में खस्त्ययनं यन्मरा- 


यह ठीक है कि इस प्रकार प्राप्त 
होनेवाला दोष निवृत्त नहीं किया 
जा सकता तथा उपयुक्त दोनों 
पक्षोमेंसे किसी एकका अथवा किसी 
तीसरे निर्दोष पक्षका निश्चय हो 
जानेपर भी यह विचार व्यर्थ ही 
होगा । किन्तु उस पक्षका निश्चय 
तो नहीं हुआ है; अतः उसका 
निश्चय करनेके लिये होनेके कारण 
यह विचार सार्थक ही है । 

पूर्व ०-शाख्रके तात्पर्यका निश्चय 
करनेके लिये होनेसे तो सचमुच 
यह विचार सार्थक है, परन्तु तू तो 
केवल विचार ही करता है, निर्णय 
तो कुछ करेगा नहीं | 

पिद्धान्ती-निर्णय नहीं करना 
चाहिये-ऐसा क्या कोई वेद-वाक्य है ? 

पूर्व ०--नहीं । 

सिद्धान्ती-तो फिर निर्णय क्‍यों 
नहीं होगा ! 

पूर्व ०-क्योंकि तेरा श्रतिपक्ष 
बहुत है | वेदार्थपरायण होनेके 
कारण तू तो एकत्ववादी है, किन्तु 
तेरे प्रतिपक्षी वेदबाह्य नानात्ववादी 
बहुत हैं। इसलिये मुझे सन्देह है 
कि तू मेरी शह्काका निर्णय नहीँ 
कर सकेगा । 


सिद्धान्ती-कने जो मुझे बहुत-से 
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मेकयोगिनमनेकयोगित्रहुप्रतिप- 
क्षमात्थ | अतो जेष्यामि सवोन; 


आरभे च चिन्ताम्त | 
स एव तु खात्तद्भावस्य वि- 


वक्षितत्वात्‌ । तहिज्ञानेन परमा- 
त्मभावों द्यत्र विवक्षितों ब्रह्म- 
विदाम्ोति परमिति । न हन्य- 
स्थान्यभावापत्तिरुपपद्यते । ननु 
तस्यापि तड्भावापत्तिरनुपपन्नेव ? 
न; अविद्याकृतवादा त्म्यापो- 
द्ाथत्वात्‌ । या हि ब्रह्मविद्यया 


स्ात्मप्राप्तिरुपदिश्यते साविद्या- 


कृतस्थान्नादिविशेषात्मन 


त्वेनाध्यारोपितस्थानात्मनो5पो- 
हाथा । 


कथमेवमथथतावगम्यते ? 


अनेकघवादी प्रतिपक्षियोंसे युक्त 
एकत्ववादी बतलाया है-यही बढ़े 
मड़ुलकी बात है | अतः अब में 
सबको जीत दूँगा; ले, में विचार 
आरम्म करता हूँ । 


वह संक्रमणकर्ता परमात्मा ही 
है, क्योंकि यहाँ जीवको परमात्म- 
भावकी प्राप्ति बतछानी भमीष्ट है | 
“तद्यवेत्ता परमात्माको प्राप्त कर लेता 
है? इस वाक्यके अनुसार यहाँ ब्रह्म- 
विज्ञानसे परमात्मभावकी प्राप्ति होती 
है-यही प्रतिपादन करना इृष्ट है 
किसी अन्य पदार्थका अन्य पदार्थ- 
भावको प्राप्त होना सम्मब नहीं है | 
यदि कहो कि उसका खय॑ं अपने 
खरूपको प्रात द्वोना भी असम्भव 
ही है, तो ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि यह कथन केवल अविश्ासे 
आरोपित अनाव्मपदार्थोॉका निषेध 
करनेके लिये ही है | [ तात्पय यह 
है कि ] ब्रह्मविद्याके द्वारा जो 
अपने आत्मखरूपकी म्रापिका 
उपदेश किया जाता है वह्द अविधया- 
कृत अन्नमयादि कोशरूप विशेषात्मा- 
का अर्थात्‌ आत्ममावसे आरोपित 
किये हुए अनात्माका निषेध करनेके 
ल्यिद्दीहै। 


पूर्व ०-उसका इस अग्रयोजनके 
लिये होना कैसे जाना जाता है ! 
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विद्यामात्रोपदेशात्‌ । विद्या- 
याश्च दृष्टं कायमविद्यानिवृत्ति 


सचेह . विद्यामात्रमात्मप्राप्तो 
साधन8पदिव्यते । 
मार्गविज्ञानोपदेशवदिति चेत। 


तदात्मत्वे विद्यामात्रसाधनोप- 
देशो5हेतुः । कसात्‌ ? देशान्तर- 
प्राप्तो 


नात्‌ । न हि ग्राम एवं गन्‍्तेति 
चेत्‌ ९ 


मार्गविज्ञानोपदेशदशे- 


न, वेधम्पोत्‌ । तत्र हि ग्राम- 


विषयं विज्ञानं नोपदिश्यते । 


तसप्राप्तिमागंविषयमेवोपदिष्यते 


सिद्धान्ती-केवल ज्ञानका ही 
उपदेश किया जानेके कारण । 
अज्ञानकी निवृत्ति-यह ज्ञानका 
प्रत्यक्ष कार्य है, और यहाँ आत्माकी 
प्राप्तिमं वह ज्ञान ही साधन बतलाया 
गया है । 

पूर्घ०-यदि वह ॒मार्गविज्ञानके 
उपदेशके समान हो तो ? [ अब 
इसीकी व्याख्या करते हैं--- ] केवल 
ज्ञानका ही साधनरूपसे उपदेश 
किया जाना उसकी परमात्मरूपतामें 
कारण नहीं हो सकता । ऐसा 
क्यों है ? क्योंकि देशान्तरकी प्राप्तिके 
लिये भी मार्गविज्ञानका उपदेश ह्वोता 
देखा गया है । ऐसी अवस्थामें ग्राम 
ही गमन करनेवाला नहीं हुआ 
करता-ऐसा माने तो ! 


पिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि वे दोनों समान धर्मवाले नहीं 
हैं । # [ तुमने जो दृश्टन्त दिया है ] 
उसमें ग्रामविषयक विज्ञानका उपदेश 
नहीं दिया जाता, केवढ उसकी 
प्राप्तिक मागसे सम्बन्धित विज्ञान- 


# ग्रामको जानेवाले और ब्रह्मको प्राप्त होनेवालेमें बड़ा अन्तर है। इसके 
सिवा ग्रामको जानेवालेकों जो मार्गके विज्ञानका उपदेश किया जाता है उसमें 
यह नहीं कद्दा जाता कि “तू अम्रुक आम है? परन्तु ब्रह्मशानका उपदेश तो ध्तू 
ब्रह्म है? इस अभेदसूचक वाक्यसे द्टी किया जाता दे | 
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विज्ञानम्‌ । न तथेद् ब्रह्मविज्ञान 
व्यतिरेकेणष साधनान्तरविषयं 


विज्ञानम्ुपदिश्यते । 
उक्तकर्मादिसाधनापेश्ष॑ं ब्रह्म 


विज्ञान परप्राप्तों साधनमुप- 


दिश्यत इति चेन्न; नित्य- 
त्वान्मोश्षस्पेत्थादिना प्रत्युक्त- 


त्वात्‌ क। श्रुतिश्र तत्सष्ठा तदेवा- 
नुप्राविशदिति कार्यथ्स्य तदा- 
त्मत्वं दशयति । अमयप्रतिष्टोप- 
पत्तेथ | यदि हि विद्यावान्खा- 
त्मनो3न्यत्नय पत्यति ततोर्मय॑ 
प्रतिष्ठा विन्द्त इति स्थाद्भयहेतोंः 
परस्यान्ययाभावात्‌ । अन्यस्य 
चाविद्याकृतत्वे विद्ययावस्तुत्व- 
दर्शनोपपत्तिसद्धि. द्वितीय 


का ही उपदेश किया जाता है| 
उसके समान इस प्रसक्ञमें ब्रह्म- 
विज्ञानसे भिन्‍न किसी अन्य साधन- 
सम्बन्धी विज्ञानका उपदेश नहीं 
किया जाता | 


यदि कहो कि [ पू्वकाण्डमें ] 
कहे हुए कर्मकी अपेक्षाबाला ब्रह्मज्ञान 
परमात्माकी ग्राप्तिम,ं साधनरूपसे 
उपदेश किया जाता है, तो ऐसी 
बात भी नहीं है; क्‍योंकि मोक्ष 
नित्य है-इत्यादि हेतुओंसे इसका 
पहले ही निराकरण किया जा चुका 
है। “उसे रचकर वह उसीमें अनु- 
प्रविष्ट हो गया? यह श्रुति भी कार्य- 
में स्थित आत्माका परमात्मत्व प्रदर्शित 
करती है | अभय-पग्रतिष्ठाकी उपपत्ति- 
के कारण भी [ उनका अमेद ही 
मानना चाहिये ] | यदि ज्ञानी अपनेसे 
भिन्न किसी औरको नहीं. देखता 
तो वह अमयस्थितिको प्राप्त कर 
लेता है-ऐसा कहा जा सकता 
है; क्‍योंकि उस अवस्थामें भयके 
हेतुभूत अन्य पदार्थकी सत्ता नहीं 
रहती । अन्य पदार्थ [ अर्थात्‌ 
द्रत ] के अविद्याकृत द्वोनेपर 
ह्वी विद्याके द्वारा उसके अवस्तुत्- 


दर्रनकी उपपत्ति हो सकती 


है । [ भ्रान्तिवश ग्रतीत द्वोनेवाले ] 
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चन्द्रय॒सच्त्च॑ यदतेमिरिकेण 


च॒ल्लुष्मता न शद्यते । 
नेव॑ न गृह्मयत इति चेत ! 
न, सुपृप्तसमाहितयोर- 
ग्रहणात्‌ । 
सुषुप्तेड्ग्रहणमन्यासक्तवदिति 


चेत्‌ ९ 
न, सर्वाग्रहणात्‌। जाग्रत्स प्न- 


योरन्यस्यग्रहणात्सचमेवेति 


चेन्‍्न;. अविदाकृतलाज़्ाग्र- 
स्स्वप्तयो;यदन्‍्यग्रहणं जाग्रत्खप्- 
योस्तद विद्याकृतमविद्या मावे5मा- 
वात्‌ । 


सुषुप्तेडग्रहणमप्यविद्याकृत- 
मिति चेत्‌ १ 


द्वितीय. चन्द्रमाकी वास्तविकता 


यही है कि वह तिमिररोगरहित 


नेत्रोवाले पुरुषद्वारा ग्रहण नहीं 
किया जाता । 

पूर्व ०-परन्तु द्वैतका प्रहण न 
होता हो-ऐसी बात तो है नहीं | 

पिद्धान्ती-ऐसा मत कहो; 
क्योंकि सोये हुए और समाधिस्थ 
पुरुषको उसका ग्रहण नहीं होता | 

पूर्व ०-किन्तु सुषृपतिमें जो द्ेतका 
अग्रहण है वह तो बिषयान्तरमें 
आसक्तचित्त पुरुषके भग्रहणके 
समान है ! 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उस 
समय तो सभी पदार्थोंका अग्रहण 
है [ फिर वह अन्यासक्तचित्त कैसे 
कहा जा सकता है ! ] यदि कही 
कि जाग्रतू और खपष्नावस्थामें अन्य 
पदार्थोंका ग्रहण होनेसे उनकी सत्ता 
है ही, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं; 
क्योंकि जाग्रत्‌ और खप्न अविदा- 
कृत हैं | जाग्रत और खष्नमें जो अन्य 
पदार्थका ग्रहण है वह अविधाके 
कारण है; क्योंकि अविद्याकी निबृत्ति 
होनेपर उसका अभाव हो जाता है ! 

पूर्व ०-सुषृप्तिमं जो अग्रह्ण है 
वह भी तो अविधाके द्वी कारण है । 
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न, स्वाभाविकत्वात्‌ । द्रव्य- 


वस्तुनस्तात्त्विक- हि तचमविक्रि- 
विश्षेषरूपयो- या परानपेक्षत्वात्‌। 
निरवंचनम विक्रिया न तत्॑ 


परापेक्षत्वात्‌ । न हि कारकापेक्षं 
बस्तुन्र्यए । सतो विशेष: 
कारकापेद्षः, विशेषश्व विक्रिया । 
जाग्रत्स्पप्योश्र प्रहणं विशेष: । 
यद्धि यस्यथ नान्‍्यापेक्ष स्वरूप॑ 
तत्तस्य तत््वम, यदनन्‍्यापेक्ष॑ न 
तत्तम्‌, अन्याभावे5्मावात्‌ । 
तस्मात्सामाविकत्वाज़ाग्रत्सपम्त- 


बन्न सुधुप्ते विशेषः | 
येषां पुनरीश्चरोडन्य आत्मनः 


4 त्तेषां 
भेदइटे- काय चान्य 
भंवहेतुतनण भयानिवृत्तिमंयस्था- 


न्यनिभित्तत्वार | सतथान्यस्यात्म 


दानानुपपत्ति। । न चासत आ- 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि वह तो 
खाभाविक है । द्वव्यका ताखिक 
खरूप तो विकार न होना ही है; 
क्योंकि उसे दूसरेकी अपेक्षा नहीं 
होती । दूसरेकी अपेक्षावाल्ा होनेके 
कारण विकार तत्त्व नहीं है | जो 
कर्ता, कर्म, करण आदि कारकोंकी 
अपेक्षावाल्ा होता है वह वस्तुका 
तत्व नहीं होता | विद्यमान वस्तुका 
विशेष रूप कारकोंकी अपेक्षावाला 
होता है, और विशेष ही विकार 
होता है। जाग्रत्‌ और खप्नका जो 
ग्रहण है वह भी विशेष ही है। 
जिसका जो रूप अन्यकी अपेक्षासे 
रहित होता है वह्दी उसका तत्त्व 
होता है और जो अन्यकी अपेक्षा- 
वाल होता है वह तत्त्व नहीं होता; 
क्योंकि उस अन्यका अभाव होनेपर 
उसका भी अभाव हो जाता है। 
अतः [ सुषुप्तावस्था ] खाभाविक होनेके 
कारण उस समय जाग्रत्‌ और खप्न- 
के समान विशेषकी सत्ता नहीं है । 


किन्तु जिनके मतमें इश्वर आत्मा- 
से मिन्न है और उसका कार्यरूप 
यह जगत्‌ भी मित्र है उनके मयकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि 
भय दूसरेके ही कारण हुआ करता 
है। अन्य पदार्थ यदि सत्‌ द्वोगा 
तब तो उसके स्वरूपका अभाव 
नहीं हो सकता और यदि असत 
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त्मलामः । सापेक्षस्थान्यर्य भय- 
हेतुत्वमिति चेन्न, तस्थापि तुल्‍्य- 
त्वात्‌ । यद्धर्माचनुसहायीभूत॑ 
नित्यमनित्यं वा निमित्तमपेक्ष्या- 
न्यद्धयकारणं स्थात्तस्यापि तथा- 
भूतस्थात्महानाभावाड्भयानिद्वत्ति: 
आत्महाने वा सदसतोरितरेत- 


रापत्ती स्वत्रानाभ्वास एवं। 


एकत्वपक्षे पुनः सनिमित्तस्य 


शानाशानयो- संसारस्य अविद्या- 
नॉत्मघर्मत्वमू कल्पितत्वाददोषः । 


तमिरिकद्ष्टस्य हि द्वितीयचन्द्र- 
स्थ नात्मलाभो नाशो वास्ति | 
विद्याविद्ययोस्तद्धमंत्वमिति चेन्न 
 पत्यक्षत्वात्‌ । विवेकाविवेको 


होगा तो उसके खरूपकी सिद्धि 
ही नहीं हो सकती । यदि कहो 
कि दूसरा ( ईश्वर ) तो [ हमारे 
धर्माधर्म आदिकी ] अपेक्षासे ही 
भयका कारण है, तो ऐसा कहना 
भी ठीक नहीं; क्योंकि वह [ सापेक्ष 
इश्वर | भी वैसा द्वी है । जो कोई 
[ ईश्वरादि ] दूसरा पदार्थ नित्य था 
अनित्य अधर्मादिरूप सहायक निमित्त- 
की अपेक्षासे भमयका कारण होता 
है, यथार्थ होनेके कारण उसके 
खरूपका भी अभाव न होनेसे 
उसके भयकी निदृत्ति नहीं हो सकती; 
और यदि उसके खरूपका अभाव 
माना जाय तो सत्‌ और असतको 
इतरेतरत्व [ अर्थात्‌ सतको असस्त 
और असतको सत्त्व] की प्राप्ति 
होनेसे कहीं विश्वास ही नहीं किया 
जा सकता । 


परन्तु एकल-पक्ष खीकार करने- 
पर तो सारा संसार अपने कारणके 
सहित अविद्याकल्पित होनेके कारण 
कोई दोष ही नहाँ आता | तिमिर 
रोगके कारण देखे गये द्वितीय 
चन्द्रमाके खरूपकी न तो प्राप्ति द्वी 
होती है और न नाश द्वी। यदि 
कहो कि ज्ञान और अज्ञान तो 
आत्माके ही धर्म हैं [ इसलिये उनके 
कारण आत्माका विकार होता होगा ] 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
वेतो प्रत्यक्ष ८ आत्माके दृश्य ) हैं । 
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रूपादिवत्रत्यक्षावुपलम्येते अन्त)-| रूप आदि विषयोंके समान अन्तः- 


करणण्ों | न हि रूपख 
पत्यक्षस्थ सतो द्रष्ट्धमंत्वम । 
अविद्या च स्वानुभवेन रूप्यते 
मूढो5हमविविक्त॑ मम विज्ञान- 


मिति । 
तथा विद्याविवेकोडनुभूयते | 


उपदिशन्ति चान्येभ्य आत्मनों 
विद्याम्‌। तथा चान्येब्वघारयन्ति | 
तसान्नामरूपपक्षस्येव विद्याविद्ये 
नामरूपे च नात्मधर्मो | “नाम- 
रूपयोर्निवहिता ते यदन्तरा 
तद़झ” ( छा० उ० ८ | १४ | 
१) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । ते च 
पुनर्नामरूपे सवितयहोरात्रे इब 


कल्पिते न परमाथतो विद्यमाने । 
अभेदे “एतमानन्दमयमा- 


स्मानमुपसंक्रामति” (तै० उ० 


२। ८। ५ ) इति कर्मकतृत्वा- 
नुपपत्तिरिति चेत्‌ ९ 


करणमें स्थित विवेक ओर अविवेक 
प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं । प्रत्यक्ष 
उपलब्ध होनेवाल रूप द्रष्टाका धम 
नहीं हो सकता । भें मूढ़ हूँ, मेरी 
बुद्धि मल्नि है? इस प्रकार अविधा 
भी अपने अनुभवके द्वारा निरूपण 
की जाती है । 
इसी प्रकार विद्याका पार्थक्य भी 
अनुभव किया जाता है । बुद्धिमान 
लोग दूसरोंकी अपने ज्ञानका उपदेश 
किया करते हैं । तथा दूसरे छोग 
भी उसका निश्चय करते हैं | अतः 
विद्या और अविद्या नाम-रूप पक्षके 
ही हैं, तथा नाम और रूप आत्माके 
धर्म नहीं हैं, जेसा कि “जो नाम 
और रूपका निवाह करनेवाला है 
तथा जिसके भीतर वे ( नाम 
ओर रूप ) रहते हैं, वह ब्रह्म है?” 
इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है । 
वे नाम-रूप भी सूर्यमें दिन और 
रात्रिके समान कल्पित ही हैं, 
वस्तुतः विद्यमान नहीँ हैं | 
पूर्व ०-किन्तु [ईश्वर और जीवका] 
अभेद माननेपर तो “वह इस 
आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है?? 
इस श्रुतिमें जो [पुरुषका] कर्तृत्व और 
[आनन्दमय आत्माका] कर्मत्व बताया 
है वह उपपन्न नहीं होता 
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न; विज्ञानमात्रत्वात्संक्रमण- 


सिद्धान्ती-नह्वीं, क्योंकि पुरुष- 


गी झॉ 
क्रमणशब्द- स्थ । न जलकादि- का संक्रमण तो केबर विज्ञानमात्र 


तात्परयंम बत्संक्रमणमिहोप- 
दिश्यते, कि तहिं ? विज्ञानमात्र 
संक्रमणश्रुतेरथः । 

नल मुख्यमेव संक्रमण श्रयत 
उपसंक्रामती ति चेत ! 

न; अन्नमयेष्दशेनात्‌ । न 
हत्ममयमुपसंक्रामतो बाह्यादसा- 
दलोकाजलकावत्संक्रमणं वच्यते- 
5न्यथा वा । 
बहिनिंगंतस्य 


विज्ञामयस्य वा पुनः प्रत्या- 


मनोमयसर् 


वृत्त्यात्मसक्रमणमिति चेत्‌ १ 
न; खात्मनि क्रियाविरोधा- 


दन्योडज्नमयमन्यम्ुुपसंक्रामतीति 


प्रकृत्य मनोमयो विज्ञानमयों वा 


है। यहाँ जोक आदिके संक्रमणके 
समान पुरुषके संक्रमणका उपदेश 
नहीं किया जाता | तो कैसा ! 
इस संक्रमण-श्रुतिका अर्थ तो केवल 
विज्ञानमात्र है |% 
पूर्व ०-“उपसंक्रामति! इस पदसे 

यहाँ मुख्य संक्रमण ( समीप जाना ) 
ही अभिप्रेत हो तो ! 

घिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि अन्नमयमें 
मुख्य संक्रमण देखा नहीं जाता--- 
अन्नमयकोी उपसंक्रमण करनेवालेका 
जोकके समान इस बाह्य जगतसे 
अथवा किसी ओर प्रकारसे संक्रमण 
नहीं देखा जाता । 

पूर्व ०-बाहर [ निकलकर विषयों में 
गये हुए मनोमय अथवा विज्ञानमय 
कोशोंका तो बहाँसे पुनः ल्लैठनेपर 
अपनी ओर द्वोना संक्रमण द्वो ही 
सकता है ! 

पिद्धान्ती-नहीं, क्‍योंकि इससे 

अपनेमें ही अपनी क्रिया होना--- 
यह विरोध उपस्थित होता है । 
अन्नमयसे भिन्न पुरुष अपनेसे भिन्न 
अन्नमयको प्राप्त होता है-इस प्रकार 


% अर्थात्‌ यहाँ «संक्रमण? शब्दका अर्थ «जाना? या “पहुँचना? नहीं बल्कि 


जानना है । 
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तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ वल्ली २ 


खात्मानमेवो पसंक्रामती ति वि- 


रोधः सात | तथा नानन्द्मय- 
स्थात्मसंक्रमणम्नुपपयते । तस्ान् 


प्राप्ति! संक्रमणं नाप्यन्नमयादी- 
नामन्यतमकतंकप्‌ | पारिशेष्याद- 
ज्मयाधानन्दमयान्तात्मव्यति- 
रिक्तकर्तेक ज्ञानमात्रं च संक्रमण- 
मुपपचते । 

ज्ञानमात्रत्वे चानन्दमयान्त;- 
खस्पेवसवान्तरस्याकाशाद्यन्र- 
मयान्तं काये सृश्टानुप्रविश्सय 
हृदयगुद्ामिसंबन्धादन्ममयादि- 


प्वनात्मस्वात्मविश्रमः संक्रमणे- 
नात्मविवेकविज्ञानोत्पक््या विन- 
ज्यति | तदेतसिन्नविद्याविश्रम- 
नाशे संक्रमणशब्द उपचयते न 
हन्यथा सवंगतस्वात्मनः संक्र- 
मणग्ुपपचते । 


प्रकरणका आरम्भ करके अब “मनो- 
मय अथवा विज्ञनमय अपनेको 
ही प्रात होता है?! ऐसा कह्ननेमें 
उससे विरोध आता है। इसी प्रकार 
आनन्दमयका भी अपनेको प्राप्त 
होना सम्भव नहीं है; अतः प्राप्तिका 
नाम संक्रमण नहीं हे ओर न वह 
अन्नमयादिमेंसे किसीके द्वारा किया 
जाता है| फलत:ः आत्मासे मिन्न 
अन्नमयसे लेकर आनन्दमय कोश- 
पर्यन्त जिसका कर्ता है वह ज्ञानमात्र 
ही संक्रमण होना सम्भव है | 


इस प्रकार संक्रमण? शब्दका 
अर्थ ज्ञानमात्र होनेपर ही आनन्दमय 
कोशके भीतर स्थित सर्वान्तर तथा 
आकाशसे लेकर अन्नमयकोशपर्यन्त 
कार्यवगकी रचकर उसमें अनुग्रविष्ट 
हुए आत्माका जो हृदयगुदाके 
सम्बन्धसे अन्नमय आदि अनात्माओं- 
में आत्मत्वका श्रम है वह संक्रमण- 
खरूप विवेक ज्ञानकी उत्पत्तिसे नष्ट 
हो जाता है | अतः इस अविद्यारूप 
श्रमके नाशमें ही संक्रमण शब्दका 
उपचार ( गौणरूप ) से प्रयोग 
किया गया है; इसके सित्रा किसी और 
प्रकार सर्वगत आत्माका संक्रमण 
होना सम्मव नहीं है । 


अनु० < ] 


शाडरभाष्याथ 
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वस्त्वन्तराभावात्च । न च 
खात्मन एव संक्रमणम्‌ | न हि 
जल्कात्मानमेव संक्रामति । 
तस्तात्सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति 
यथोक्तलक्षणात्मप्रतिपत्त्यथमरेव 
बहुमवनसगप्रवेशरस ला मामय- 
संक्रमणादि परिकल्प्यते ब्रह्मणि 

(१ 6 ७ 
सर्व्यवहारविषये; न तु परमाथथेतो 
निर्विकल्पे ब्रह्मणि 
विकल्प उपपच्चते । 

तमेत॑ निर्विकस्पमात्मानमेव॑- 
क्रमेणोपसंक्रम्य विदित्वा न 
बिभेति कुतश्वनाभय॑ प्रतिष्ठां 
विन्दत इत्येतसिन्नर्थेड्प्येष छो- 
को भवति। सर्वस्येवास्य प्रक- 
रणस्थानन्दवर्ल्यथेस्थ संक्षेपतः 


कशथ्रिद॒पि 


आत्मासे मिन्न अन्य बस्तुका 
अभाव होनेसे भी [ उसका किसीके 
प्रति जानारूप संक्रमण नद्दीं हो 
सकता ] । अपना अपनेको ही 
प्रात होना तो सम्भव नहीं है | 
जोंक अपने प्रति ही संक्रमण (गमन) 
नहीं करती | अत: “अह्म सत्यखरूप, 
ज्ञानलरूप और अनन्त है! इस 
पूर्वोक्त लक्षणवाले आत्माके ज्ञानके 
लिये ही सम्पूर्ण व्यवहारके आधार- 
भूत ब्रह्ममें अनेक होना, सृश्िमें 
अनुप्रवेश करना, आनन्दकी प्राप्ति, 
अभय और संक्रमणादिकी कल्पना 
की गयी है; परमार्थत: तो निर्विकल्प 
ब्रह्ममें कोई विकल्‍प होना सम्भव 
है नहीं । 

इस प्रकार क्रमशः उस इस 
निर्विकल्प आत्माके प्रति उपसंक्रमण- 
कर अर्थात्‌ उसे जानकर साधक 
किसीसे भयभीत नहीं होता | वह 
अमभयस्थिति प्राप्त कर लेता है। इसी 
अर्थमे|ं यह लोक भी है। इस 
सम्पूर्ण प्रकरणके भर्थात्‌ आनन्द- 
बलल्‍डीके अथेको संक्षेपसे प्रकाशित 


प्रकाशनायैष मन्त्रो मवति ॥५॥ | करनेके लिये ही यह मन्त्र है ॥७॥ 


मी 8. 5 


इति ब्रह्मानन्द्वरत्यामश्मोी5चुवाकः ॥ < ॥ 


+--_०_+-ेक्सलबउकू-॒क++_न 


नवम अनुवाक 
ब्रह्मानन्दका अनुभव करनेवाले विद्वानक्नी अभयग्रापि 

यता वाचो निवतंन्ते अप्राप्प मनसा सह । 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चनेति। एतश्ह 
वबाव न तपति | किमहश्साधु नाकरवम्‌ । किमहं पाप- 
मकरबमिति। स य एवं विद्वानेते आत्मान* सपृणुते । 
उमे ह्ोबेष एते आत्मान£ रएणुते। य एवं बेद । इत्युप- 
निषत्‌ ॥ १ ॥ 


जहाँसे मनके सहित वाणी उसे प्राप्त न करके छोट आती है उस 

ब्रह्मेक आनन्दको जाननेवछा किसीसे भी भयभीत नहीं होता | उस 

विद्वानूकी, मैंने शुभ क्‍यों नहीं किया, पापकर्म क्‍यों कर डाला-इस 

प्रकारकी चिन्ता सन्तप्त नहीं करती | उन्हें [ ये पाप और पुण्य ह्टी 

तापके कारण हैं-] इस प्रकार जाननेवाला जो विद्वान्‌ अपने आत्माको 

प्रसन्‍न अथवा सबल करता हैं उसे ये दोनों आत्मखरूप ही दिखायी 

देते हैं | [ वह कौन है ? | जो इस प्रकार [ पूर्वोक्त अद्वैत आनन्दखरूप 
ब्रह्मको ] जानता है ऐसी यह उपनिषद्‌ ( रहस्यविद्या ) है॥ १॥ 

यतो यसान्निर्विकल्पाद्यथोक्त- | जिस पूर्वोक्त ढक्षणोंवाद्े 

निर्तिकल्प अद्यानन्दरूप आत्माके 

लक्षूणादद्वयानन्दादात्मनो वाचो- | पाससे द्रव्यादि सविकल्प वस्तुओंको 

प्रकाशित करनेवाछा वाक्य-- 

5भिधानानि द्रव्यादिसविकत्प- अभिषान, जो वस्तुत्वमें [ अह्मको 


अजु० ९ ] 


शाइरभाष्याथथ 
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वस्तुविषयाणि वस्तुसामान्या- 


न्निर्विकल्पेडद्ये5पि ब्रह्मणि प्रयो- 


बतृभिः प्रकाशनाय प्रयुज्यमाना- 


श्े ९ 
न्यप्राप्याप्रकाश्येव. निवतन्ते 
खसामधथ्योद्धी यन्ते-- 


मन इति प्रत्ययों विज्ञानम्‌ । 
तन्च यत्राभिधान प्रवृत्तमतीन्द्रि- 
येष्प्यर्थे तदर्थे च प्रवर्तेते प्रका- 
शनाय । यत्र च विज्ञानं तत्र 
वाचः प्रवृत्ति: । तस्मात्सहैव 


वाद्यनसयोरमिधानप्रत्यययो!: 


प्रवृत्ति: सर्वेत्र । 
तस्माइ़ह्मप्रकाशनाथ. सवेथा 
प्रयोवत्‌ मिः प्रयुज्यमाना अपि 
वाचो यद्मादमप्रत्ययविषयादन- 
मिपेयाददश्यादि विशेषणात्सहैव 
मनसा विज्ञानेन स्वप्रकाशन- 
समर्थेन निवतन्ते त॑ ब्रह्मण आ- 
ननन्‍द श्रोत्रियस्याव्नजिनसाकामह- 


तै० 3० १७--- 


अन्य सबिकल्प वस्तुओंके |] समान 
समझनेके कारण वक्ताओंद्वारा, ब्रह्म- 
के निर्विकल्प और अह्वेत होनेपर 
भी, उसका निर्देश करनेके लिये 
प्रयोग किया जाता है, उसे न 
पाकर अर्थात्‌ उसे प्रकाशित किये 
बिना ही छौट आता है-अपनी 
सामर्थ्यसे च्युत हो जाता है--- 


[ 'मनसा सह? ( मनके सहित ) 
इस पदसमूहमें |] पमन” शब्द ग्रत्यय 
अथात्‌ विज्ञानका वाचक है | वह, 
जहाँ-कहीं अतीन्द्रिय पदार्थोमें भी 
शब्दकी प्रत्नत्ति होती है वहीं उसे 
प्रकाशित करनेके डिये ग्रवृत्त हुआ 
करता है। जह्ाँ-कहीं भी विज्ञान 
है वहीं वाणीकी भी प्रवृत्ति है। 
अत: अभिधान और प्रत्ययरूप 
वाणी और मनकी सर्वत्र साथ-साथ 
ही प्रवृत्ति होती है | 


इसलिये वक्ताओंद्रार सर्वया 
ब्रह्मका प्रकाश करनेके हिये ही 
प्रयोग की हुई वाणी, जिस ग्रतीतिके 
अविषयभूत, अकथनीय, अदृश्य और 
निविशेष ब्रह्मके पाससे मन अर्थात्‌ 
सबको प्रकाशित करनेमें समर्थ 
विज्ञानके सहित लोट आती है उस 
ब्रह्मके आनन्दको-श्रोत्रिय निष्पाप 
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तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ वल्ली २ 
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तस्य सर्वेषणाविनिमुक्तस्थात्ममूतं 
खामाविक॑ नित्यमविभक्त॑ पर- 
मानन्द॑ ब्रह्मणो विद्वान्यथोक्तेन 
विधिना न बिभेति कुतश्चन 
निमित्तामावातू।.. 

न हि तस्माहिदुषो5न्यहस्त्व- 
न्तरमस्ति भिन्‍न॑ यतो बिभेति | 
अविद्यया यदोदरमन्तरं कुरुते, 
अथ तस्य भयं भवतीति चुक्तम्‌ | 
विदुषश्राविद्याकायस तैमिरिक- 
दृष्टद्वितीयचन्द्रवन्नाशाहुयनिमि- 
त्त्य न बिभेति कुतअनेति 
युज्यते । 

मनोमये चोदाहतो मन्त्रो 
मनसो ब्रह्मविज्ञानसाधनत्वात्‌ । 
तत्र ब्रह्मत्वमध्यारोप्य तत्स्तु- 
त्यथ न बिभेति कदाचनेति 
मयमात्र॑ प्रतिषिद्धमिहादेतविषये 
न बिभेति कुतशननेति भयनिमि- 


त्तमेव ग्रतिषिध्यते | 


| विषय-विषयी. सम्बन्धसे 


अकामहत और सब प्रकारकी 
एषणाओंसे मुक्त साधकके आत्मभूत, 
रहित, 
खाभाविक, नित्य और अविमक्त 
ऐसे ब्रह्मके उत्कृष्ट आनन्दको पूर्वोक्त 
विधिसे जाननेवाला पुरुष कोई 
भयका निमित्त न रहनेके कारण 
किसीसे मयभीत नहीं होता । 
उस विद्वानूसे भिन्‍न कोई दूसरी 
वस्तु ही नहीं है जिससे कि उसे भय 
हो | अविद्यावश जब थोड़ा-सा भी 
अन्तर करता है तभी जीवको मय 
होता है-- ऐसा कहा ही गया है | 
अतः तिमिररोगीके देखे हुए द्वितीय 
चन्द्रमाके समान विद्वान॒के अविया- 
के कार्यभूत मयके निमित्तका नाश 
हो जानेके कारण वह किसीसे नहीं 
डरता-ऐसा कहना ठीक ही है । 
मनोमय कोशके श्रकरणमें यह 
मन्त्र उदाहरणके लिये दिया गया 
था; क्योंकि मन ब्रह्मविज्ञानका 
साधन है | उसमें ब्रह्मत्वका आरोप 
करके उसकी स्तुतिके लिये ही “वह 
कभी नहीं डरता? इस वाक्यसे उसके 
भयमात्रका प्रतिषेध किया गया था | 
यहाँ अद्वेतप्रकरणमें बह किसीसे 
नहीं डरता, इस प्रकार भयके 
निमित्तका ही प्रतिषेष किया जाता है | 


अछ्चु० ९. | 
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नन्‍्वस्ति भयनिमित्त साध्व- 


करणं पापक्रिया च ( 

नेवम; कथमित्युच्यते--एतं 
यथोक्तमेब॑विदम, ह वावेत्यव- 
धारणार्थो, न तपति नोहेज- 
यति न संतापयति । कथ्थं पुनः 
साध्वकरणं पापक्रिया च न 
तपती त्युच्यते । कि कसात्साधु 
शोभन॑ कम नाकरवं न क्ृतवा- 
नस्प्रीति पशथ्चात्संतापो भवत्या- 
सन्‍ने मरणकाले । तथा कि 
कसात्पापं प्रतिषिद्धं कमोकरव॑ 
कृतवानसीति च नरकपतनादि- 
दुःखभयात्तापो भवति । ते एवे 
साध्वकरणपापक्रिये एकमेनं न 
तपतो यथाविद्वांस तपतः । 

कमसमात्पुनविंद्ांस न तपत 
इत्युव्यते--स य एवंविद्वानेते 
साध्वसाधुनी तापहेतू इत्यात्मानं 


स्पृणुते प्रीगयति बलयति वा | 


ग़ज्मा-किन्तु शुम कर्मका न 
करना और पापकर्म करना यह तो 
भयका कारण है ही ! 


समाधान-ऐसी बात नहीं है। 
किप्त प्रकार नहीं हैं सो बतछाया 
जाता है--इस पूर्वोक्तको अर्थात्‌ इस 
प्रकार जाननेवालेको वह तप्त-उद्दिम्न 
अर्थात्‌ सन्‍्तप्त नहीं करता । मूहमें 
'ह? और ध्वाव? ये निश्चयार्थक 
निपात हैं | वह पुण्यका न करना 
और पापक्रिया उसे किस प्रकार 
ताप नहीं देते ? इसपर कहते हैं-- 
'मैंने शुभ कर्म क्‍यों नहीं क्रिया? 
ऐसा पश्चात्ताप मरणकारू समीप 
आनेपर हुआ करता है तथा भमैंने 
पाप यानी प्रतिषिद्ध कर्म क्‍यों 
क्रिया? ऐसा दुःख नरकपात आदि- 
के भयसे होता है। ये पुण्यका न 
करना और पापका करना इस 
विद्वान॒को इस प्रकार सन्तप्त नहीं 
करते जैसे कि वे अविद्वान॒को किया 
करते हैं । 

वे विद्वान॒को क्‍यों सन्तप्त नहीं 
करते ! सो बतलाया जाता है-ये 
पाप-पुण्य ही तापके हेतु हैं-इस 
प्रकार जाननेवाला जो विद्वान 
आत्माको प्रसन्‍न अथवा सबरू करता 
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परमात्मभावेनोमे पश्यतीत्यथः । 
उमे पुण्यपापे हि यस्ादेवमेष 
विद्वानेते ह 
पुण्यपापे स्वेन विशेषरूपेण 


शुन्ये कृत्वात्मानं स्पृणुत एवं । 
को य एवं वेद यथोक्तमदेत- 


मानन्द ब्रह्म वेद तस्यात्ममावेन 

इष्टे पृष्यपापे निर्वीर्य अतापके 
जन्मान्तरारम्भके न भवतः । 

इतीयमेव॑ यथोक्तायां वल्लयां 

ब्रह्मविद्योपनिषत्सवॉस्यो विद्या 
+ € ( 

भय; परमरहस्य दशितमित्यथ; । 


पर॑ श्रेयोषुसयां निषण्णमिति ॥ १॥ 


है अर्थात्‌ इन दोनोंकों परमात्मभाव- 
से देखता है | उसे ये पाप-पुण्य 
सनन्‍्तप्त नहीं करते ]। क्योंकि ये 
पाप-पुण्य दोनों ऐसे हैं [ अर्थात्‌ 
आत्मखरूप हैं | अतः यह विद्वान्‌ 
इस पाप-पुण्यरूप भआत्माको आत्म- 
भावनासे ही अपने विशेषरूपसे 
शून्य कर आत्माको ही तृप्त करता 
है | वह विद्वानू कौन है ? जो इस 
प्रकार जानता है अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
अद्वेत एवं आनन्दस्वरूप ब्रह्मको 
जानता है | उसके आत्मभावसे 
देखे हुए पुण्य-पाप निर्बार्य और 
ताप पहुँचानेवाले न होनेसे 
जन्मान्तरके आरम्मक नहीं होते । 
इस प्रकार इस वल्लीमें, जेसी कि 
ऊपर कह्दी गयी है, यह ब्रह्मविद्या- 
रूप उपनिषद्‌ है । अर्थात्‌ इसमें 
अन्य सब विद्याओंकी अपेक्षा परम 
रहस्य प्रदर्शित किया गया है। इस 
विद्यामें ही परम श्रेय निहित है ॥ १॥ 


इति ब्रह्मानन्द्वरल्यां नवमो5जुवाकः ॥ ९ ॥ 





इति श्रीमपरमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दमगवर्धूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छज्टूरभगवत: कृतो तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये 
ब्रह्मानन्दवल्ली समाप्ता । 
----१०-<-कककानाएी9-७१---- 


शगुबल्ी 


प्रथम अनुवाक 


भुगुका अपने पिता वरुणके पास जाकर ब्रह्मविद्याविषयक 
ग्रश्न करना तथा वरुणका बद्योपदेश 


सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्माकाशा- 
दिकायमन्नमयान्तं 

सृष्ठा तदेवानुग्रविष्ट 

विशेषवदिवोपलभ्यमान॑ यस्ता- 


उपक्रम 


ततस्मात्सवेका्यविलक्षणमद्श्यादि- 
धमंकमेवानन्द॑ तदेवाहमिति 
विजानीयादजुप्रवेशस्य तदथत्वा- 
त्तस्पेव॑ विजानतः शुमाशुमे 
कर्मणी जन्मान्तरास्म्मके न 
भवत इत्येवमानन्द्व्ल्यां विव- 
क्षितो<थं; परिसमाप्ता च ब्ह्म- 
विद्या । अतः पर ब्रह्मविद्या- 
साधन तपो वक्तव्यमन्नादिविप- 


क्योंकि सत्य, ज्ञान और अनन्त 
ब्रह्द ही आकाशसे लेकर अन्नमय- 
पर्यन्त कार्यवगकी रचकर उसमें 
अनुप्रविष्ट हो सबिशिष-सा उपलब्ध 
हो रहा है इसलिये वह सम्पूर्ण 
कार्यवर्गसे विलक्षण अहव्यादि धममे- 
वाला आनन्द ही है; और वह्दी मैं 
हँ---ऐसा जानना चाहिये £ क्योंकि 
उसके अनुप्रवेशका यही उद्देश्य 
है| इस प्रकार जाननेवाले उस 
साधकके शुभाशुभ कम जन्मान्तरका 
आरम्म करनेवाले नहीं होते । 
आनन्दवल्लीमें यही विषय कह्वना 
अभीष्ट था | अब ब्रह्मविद्या तो 
समाप्त हो चुकी । यहाँसे आगे 
ब्रह्मविधाके साधन तपका निरूपण 


करना है तथा जिनका पहले 
निरूपण नहीं किया गया है उन 
अन्नादिविषषक उपासनाओंका 


याणि चोपासनान्यलुक्तानीत्यत | वर्णण करना दै; इसीडिये इस 
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इृदमारम्यते-- | प्रकरणका आरम्म किया. जाता है- 


भरें वारुणः वरुणं पितरसुपससार अधीहि 
भगवो ब्रह्मेति | तस्मा एतओबाच | अन्न प्राणं चन्तुः 
श्रोत्रे मनो वाचमिति। तश्होबाच | यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्य- 


भिसंविशन्ति । तद्ठिजिज्ञासख । तद्‌ अह्मेति । स तपो- 
$तप्यत । स तप्सस्‍तप्ता॥ १ ॥ 


वरुणका सुग्रसिद्ध पुत्र रुगु अपने पिता वरुणके पास गया [ और 
बोला--..] “भगवन्‌ ! मुझे ब्रह्ममा बोध कराइये |” उससे वरुणने यह 
कहा---“अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाका्‌ [ ये ब्रह्मकी उपलब्धिके 
द्वार हैं | |? फिर उससे कहा--“जिससे निश्चय ही ये सब भूत उत्पन्न 
होते हैं, उत्पन्न होनेपर जिसके आश्रयसे ये जीवित रहते हैं और अन्‍न्तमें 
विनाशोन्मुख होकर जिसमें ये छीन होते हैं । उसे विशेषरूपसे जाननेकी 
इच्छा कर; वही ब्रह्म है |! तब उस € भ्गु ) ने तप किया और उसने 
तप करके---.]॥ १ ॥ 


आख्यायिका विद्यास्तुतये, । पिताने अपने प्रिय पुत्रको इस 
( बिद्या ) का उपदेश किया था- 
इस दृष्टिसे यह आख्यायिका विद्याकी 
भृग॒वें वारुणि$ | वेशब्द ; प्रसि- स्तुतिके लिये है | मगुर्वे वारुणि:! 

इसमें “बे? शब्द प्रसिद्धका स्मरण 
द्वाइआरको भृगुरित्येबंनामा | करानेवाल है | इससे “उगु! इस 
नामसे प्रसिद्ध ऋषिका अनुस्मरण 
कराया जाता है जो वारुणि अर्थात्‌ 
णस्थापत्यं वारुणिवरुणं पितरं | वरुणका पुत्र था । वह बक्षको 


प्रियाय परुत्राय पित्रोक्तेति-- 


प्रसिद्वोइ्लुसायते । वारुणिवंरु- 


अनु० १ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


श्र 


ब्रकत्ष विजिज्ञासुरुपससारोपगत- 


वानू, अधीहि भगवों बद्येत्य- 


नेन मन्त्रेण । अधीहि अध्यापय 


कथय | स च पिता विधिवदुप- 


सज्नाय तस्मे पुत्रायेतहचनं 


प्रोवाच । अन्न प्राण चन्लुः भ्रोत्र 


मनो वाचमिति । 
अन्न॑ शरीरं तदभ्यन्तरं च 
बरुणोपदिष्ट- नीणमत्तारप्ठपल- 
ब्रह्मप्राप्तिद्वाराणि व्यविसाधनानि चक्षु। 


श्रोत्र मनो पाचमित्येतानि ब्रह्मो- 


पलब्धों द्वाराण्युक्तवान्‌ । उक्त्वा 
च द्वारमृतान्येतान्यन्नादीनि त॑ 


भूगुं होवाच ब्रक्मणो लक्षणम्‌। 
कि तत्‌ ९ 


यतो यस्ताद्वा इमानि ब्रह्मा- 


दीनि स्तम्बपर्यन्तानि 


ब्ह्मालक्षणमू ... 
भृतानि जायन्‍्ते । 


येन जातानि जीवन्ति ग्राणा- 
न्धारयन्ति वर्धन्ते | विनाशकाले 


जाननेकी इच्छावाला होकर अपने 
पिता वरुणके पास गया । अथोत्‌ 
“है भगवन्‌ | आप मुझे ब्रह्मका 
उपदेश कीजिये! इस मन्त्रके द्वारा 
[ उसने गुरूपसदन किया ] । 
“अधीहिः रब्दका अर्थ अध्यापन 
( उपदेश ) कीजिये-कहिये ऐसा 
समझना चाहिये | उस पिताने 
अपने पास विधिपूर्वक आये हुए 
उस पुत्रसे यह वाक्य कह्ा-“अन्न॑ 
ग्राणं चक्षु: श्रोत्रं मनः वाचम्‌ |? 


“अन्न अथौत्‌ शरीर उसके भीतर 
अन्न भक्षण करनेवाला प्राण, 
तदनन्तर विषयोंकी उपछब्बिके 
साधनभूत चक्षु, श्रोत्र, मन और 
वाक्‌ ये ब्रक्मकी उपलब्धिमें द्वाररूप 
हैं।--ऐसा उसने कहा । इस 
प्रकार इन द्वारमूत अन्नादिको 
बतलाकर उसने उस भ्रगुको ब्रह्मका 
लक्षण बतलाया | वह क्‍या है ! 
| सो बतलाते हैं----] 

जिससे ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त 
ये सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न द्वोते हैं, 
जिसके आश्रयसे ये जन्म लेनेके 
अनन्तर जीवित रहते-प्राण धारण 
करते अर्थात्‌ बृद्धिको प्राप्त होते हैं 
तथा विनाशकाल उपस्थित होनेपर 
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च यत्प्रयन्ति यदृत्रह्म प्रतिगच्छ- 
न्ति, अभिसंविशन्ति तादात्म्य- 
सेव प्रतिपद्चन्ते | उत्पत्तिखिति- 
लयकालेषु यदात्मतां न जहति 
भूतानि तदेतदूत्रह्मणो लक्षणम्‌ । 
तह॒हझ्म विजिज्ञासस्वविशेषेण 
ज्ञातुमिच्छस्व । यदेवंलश्षणं ब्रह्म 
तदन्नादिद्वारेणप्रतिपचचस्वे- 
त्यथेः । श्र॒त्यन्तरं च--“प्राण- 
स्य ग्राणमुत चश्षुपश्चक्षुरुत श्रोत्रस्स 
श्रोत्रमन्‍नसान्न॑ं मनसो ये मनो 
विदुस्ते निचिक्युत्रह्ल पुराण- 
मग्न्यम्‌!! ( बृूं० उ० ४७ । ४। 
१८ ) इति ब्रह्मोपलब्धों द्वारा- 
ण्येतानीति दर्शयति । 

स॒ भुमुब्रहझोपलब्धिद्वाराणि 
नहोपवच्चये लरेहलक्षणं च श्रुत्वा 
धगोसपः पितुस्तपो . अह्मोप- 
लब्धिसाधनत्वेनातप्यत तप्न- 
वान्‌ । छुतः पुनरज्ुपद्िश्स्थेव 
तृपस; साधनत्वश्रतिपत्तिभेगोः ९ 


जिसके प्रति ग्रयाण करनेवाले 
अथोत्‌ जिस ब्रह्मके प्रति गमन 
करनेवाले थे जीव उसमें प्रवेश 
करते--उसके तादात्म्यभावको प्राप्त 
हो जाते हैं | तावपय यह है कि 
उत्पत्ति, स्थिति और लयकालमें 
प्राणी जिसकी तद्गुपताका त्याग नहीं 
करते यही उस त्रह्मका लक्षण है । 
तू उस ब्रह्मको विशेषरूपसे जाननेकी 
इच्छा कर; अर्थात्‌ जो ऐसे लक्षणों- 
वाला ब्रह्म है, उसे अन्नादिके द्वारा 
प्राप कर “ब्रह्म पग्राणका प्राण, 
चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका श्रोत्र, अन्नका 
अन्न और मनका मन है-ऐसा जो 
जानते हैं वे उस पुरातन और श्रेष्ठ 
ब्रह्मको साक्षात्‌ जान सकते हैं?” ऐसी 
एक दूसरी श्रुति भी इस बातको 
प्रदर्शित करती है कि ये प्राणादि 
ब्रह्मकी उपलब्धिमें द्वारखरूप हैं । 


उस भगुने अपने पितासे ब्रह्मकी 
उपछब्धिके द्वारा और ब्रह्मका लक्षण 
छुनकर ब्रह्मसाक्षात्कारके साधन- 
रूपसे तप किया | [ यहाँ प्रइन 
होता है कि ) जिसका उपदेश ही 
नहीं दिया गया था उस तपके 
[ ब्रह्मप्राप्तिका ] साधन दोनेका 
ज्ञान भगुको कैसे हुआ ? [उत्तर-] 
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सावशेषोक्तेः । अन्नादि ब्रह्मणः | क्योंकि [ उसके पिताका | कथन 


प्रतिपत्तों द्वारं लक्षणं च यतो 
वा इमानीत्याय॒क्तवान | सावशेष॑ 


हि. तत्साक्षाह्ह्मणोइनिर्देशात । 

अन्यथा हि खरूपेणेव बह्म 
निर्देश्व्य॑जिज्ञासवे प्र॒त्रायेद- 
मित्थ॑रूपं ब्रह्मेति | न चेव॑ निर- 
दिशत्कि तहिं १ सावशेषमेवोक्त- 
वान्‌ । अतो5्वगस्यते नून॑ साध- 
नान्तरमप्यपेक्षत।ं पिता ब्रह्म- 
विज्ञान प्रतीति | तपोविशेषग्रति- 
पत्तिस्तु सवसाधकतमत्वात्‌ | 
सर्वेषां हि नियतसाध्यविषयाणां 
साधनानां तप एवं साधकतमं 
साधनमिति हि ग्रसिद्धं लोके । 
तस्तात्पित्रानुपदिष्टमपि ब्रह्म- 
विज्ञानसाधनत्वेन तपः ग्रतिपेदे 
भूगु। । तच्च तपो बाह्यान्तः- 
करणसमाधानं तदूद्वारकत्वाहझ- 


सावशेष ( जिसमें कुछ कहना शेष 
रह गया हो--ऐसा ) था | वरुणने 
ध्यतो वा इमानि भूतानि? शत्यादि 
रूपसे अन्नादि ब्रह्मकी प्राप्तिका द्वार 
और लरक्षण कहा था। वह्द सावशेष 
( असम्पूर्ण ) था; क्योंकि उससे 
ब्रह्मका साक्षात्‌ निर्देश नहीं होता । 

नहीं तो, उसे अपने जिज्ञासु 
पुत्रके प्रति “वह ब्रह्म ऐसा है? इस 
प्रकार उसका खरूपसे ही निर्देश 
करना चाहिये था | किन्तु इस 
प्रकार उसने निर्देश किया नहीं है | 
तो किस प्रकार किया है ? उसने 
उसे सावशेष ही उपदेश किया है । 
इससे जाना जाता है कि उसके 
पिताको अवश्य ढ्वी ब्रह्मज्ञानके प्रति 
किसी अन्य साधनकी भी अपेक्षा 
है । सबसे बड़ा साधन होनेके 
कारण भूगुने तपको ही विशेष 
रूपसे ग्रहण किया | जिनके साध्य 
विषय नियत हैं उन साधनोंमें तप 
ही सबसे अधिक सिद्धि प्राप्त कराने- 
बाला साधन है-यह बात लोकमें 
प्रसिद्ध ही है । इसलिये पिताके 
उपदेश न देनेपर भी भगुने ब्रक्म- 
विज्ञानके साधनरूपसे तपको खीकार 
किया | वह तप बाह्य इन्द्रिय 
और अन्तःकरणका समाहित करना 
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प्रतिपत्ते: | “मनसच्चेन्द्रियाणां | ही है; क्योंकि ब्रह्मप्रा्ति उसीके 

च होकाग्यं परम तप । | द्वारा होनेवाठी है । “मन और 

तज्ज्मायः सर्वर्धेम्यः स धर्मः | रन्वियोंकी एकाग्रता ही परम तप 

पर उच्यते” (महा० झ्ा० २५० | + | दें सब धर्मोसे उत्कृष्ट है और 

वह्दी परम धर्म कहा जाता है?ः-इस 

४) इति स्मते! । स च तपरत- स्मृतिसे यही बात सिद्ध होती है । 


प्त्वा। १॥ उस झगुने तप करके---॥ १ ॥ 


++*-र>रक्रिप+ 


इति भ्रुगुवरुत्यां प्रथमो5चुवाकः ॥ १ ॥ 
+7 ०० कक ०-(.६+-- 


द्वि्ताय अनुवाक 


अन्न ही बह्म है--ऐसा जानकर और उसमें बह्मके लक्षण घटाकर 
भगुका पुन! बरुणके पास आना और उसके 
उपदेशसे पुन! तप करना 


अन्न ब्ह्मेति व्यजानात। अन्नाडथेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते। अन्नेन जातानि जीवन्ति । अन्न 
प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तंद्विज्ञाय पुनरेव बरुणं पितर- 
सुपससार | अधीहि भगवों ब्रह्मेति। त* होवबाच । 
तपसा ब्रह्मे विजिज्ञासख । तपो बह्लेति। स तपो5तप्यत । 
स तपस्तप्त्वता ॥ १॥ 


अन्न ब्रह्म है--ऐसा जाना | क्योंकि निश्चय अन्नसे ही ये सब 
- प्राणी उसन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर अन्नसे ही जीवित रहते हैं तथा 
प्रयाण करते समय अन्नमें ही छीन होते हैं। ऐसा जानकर बह फिर 
अपने पिता वरुणके पास आया [ और कह्दा---] “भगवन्‌ ! मुझे ब्रह्मका 
उपदेश कीजिये ।? वरुणने उससे कहा--'क्षको तपके द्वारा जाननेकी 
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शाइरभाष्याथ 
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इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है [! तब उसने तप किया और उसने तप 


करके--॥ १ ॥ 

अन्न ब्रक्मेति व्यजानादि- 
न्ातवान्‌ तड़्ि यथोक्तलक्षणो- 
पेतमू । कथम्‌ ? अन्नाडथेव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते, 
अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्न 
प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तस्ा- 
दुक्तमन्नस्थ ब्रह्मत्वमित्यमि- 
प्राय/ । स एवं तपरतप्त्वान्न॑ 
ब्क्षेति. विज्ञायान्नरक्षणेनोप- 
पत््या च पुनरेव संशयमापन्नो 
वरुणं पितरमुपससार अधीहि 


भगवो ब्रह्मेति । 
कः पुनः संशयहेतुरस्थेत्यु- 


च्यते-अन्नस्योत्पत्तिदशनात्‌ । 
तपसः पुनः पुनरुपदेशः साधना- 
तिशयत्वावधारणाथे) । यावह़- 
हणो लक्षण निरतिशयं न भवति | 
यावत्च जिज्ञासा न निवतंते 


तावत्तप एवं ते साधनम््‌ | तप- 


अन्न ब्रह्म है-ऐसा जाना । वही 
उपयुक्त लक्षणसे युक्त है | सो कैसे ! 
क्योंकि निश्चय अन्नसे ही ये सब 
प्राणी उ्न्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर 
अन्नसे ही जीवित रहते हैं तथा 
मरणोन्मुख द्वोनेपर अन्नमें ही छीन 
हो जाते हैं | अतः तात्पय यह है 
कि अन्नका ब्रह्मरूप होना ठीक द्वी 
है | वह इस प्रकार तप करके तथा 
अन्नके लक्षण और युक्तिके द्वारा (जन 
ही त्रह्म है? ऐसा जानकर फिर भी 
संशयग्रस्त हो पिता वरुणके पास 
आया [ और बोला-] “भगबन्‌ ! 
मुझे ब्रह्मका उपदेश कीजिये? | 


परन्तु इसमें उसके संशयका 
कारण क्‍या था £ सो बतछाया 
जाता है| अनकी उत्पत्ति देखनेसे 
[ उसे ऐसा सन्देह् हुआ ]। यहाँ 
तपका जो बारम्बार उपदेश किया 
गया है वह उसका प्रधान साधनत्व 
प्रदर्शित करनेके लिये है । अर्थाव्‌ 
जबतक ब्रह्मका लक्षण निरतिशय 
न हो जाय और जबतक तेरी 
जिज्ञासा शान्त न हो तबतक तप 
ही तेरे लिये साधन है। तात्पर्य यह 


२२० तैक्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली ३ 


नये 4७ नाई"िट2 4 बाई :220, (८22७, ९:22. गई: :2 9 नम बट न टेक, आईए222, (22%. पे 22%, 


सेव अक्ष विजिज्ञासस्वेत्यर्थः | | है कि व्‌ तपसे दी अह्मको जाननेकी 
ऋज्वन्यत्‌ ॥ १॥ इच्छा कर | शेष अर्थ सरल है॥ १॥ 








इति भ्ंगुवरल्यां द्वितीयो पनुवाकः ॥ २ ॥ 


तृतीय अनुवाक 


प्राण ही ब्रह्म है--ऐसा जानकर और उीमें ब्रह्मके लक्षण घटाकर 
भगुका पुनः कठणके पाप्त आना और उसके 
उपदेशसे पुन/ तप करना 


प्राणो अल्मेति व्यजानात । प्राणाडन्येब खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते | प्राणेन जातानि जीवन्ति । प्राणं 
प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्ठिज्ञाय पुनरेव बरुणं 
पितरसुपससार । अधीहि भगबों बह्ेति | त« होवाच । 
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्थ । तपो ब्रहोति। स तपो- 
उतप्यत | स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥ 


प्राण ब्रह्म है--ऐसा जाना । क्योंकि निश्चय ग्राणसे ही ये प्राणी 
उपन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर आ्राणसे ही जीवित रहते हैं और मरणोन्मुख 
होनेपर प्राणमें ही छीन हो जाते हैं । ऐसा जानकर वह्द फिर अपने पिता 
वरुणके पास आया [ और बोढा---] “भगवन्‌ ! मुझे ब्रह्मका उपदेश 
कीजिये |? उससे वरुणने कह्ा--*त्‌ तपसे ब्रक्मको जाननेकी इच्छा कर । 
तप ही ब्रह्म है |! तब उसने तप किया और उसने तप करके--॥ १॥ 


+*+*>पककक-9०१+- 


रथ 
चतुथ अनुवाक 
मन ही बच्म है--ऐसा जानकर और उसमें बह्मके लक्षण घटाकर 
भंगुका पुन! वरुणके पास्त आना और उसके 
उपदेशसे पुनः तप करना 
मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ | मनसो शोव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते | मनसा जातानि जीवन्ति । मनः 
प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं 
पितरमुपससार । अधीहि भगवों ब्रह्मेति | त होबाच । 
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख। तपो ब्रह्मति।स तपो5तप्यत । 
स तप्सतप्ता ॥ १ ॥ 
मन ब्रह्म है--ऐसा जाना; क्योंकि निश्चय मनसे ही ये जीब 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर मनके द्वारा ही जीवित रहते हैं. और 
अन्तमें प्रयाण करते हुए मनमें ही छीन हो जाते हैं । ऐसा जानकर 
वह फिर पिता वरुणके पास गया [ और बोछा--] “भगबन्‌ ! मुझे 
ब्रह्मकमा उपदेश कीजिये ।” वरुणने उससे कहा--“व्‌ तपसे ब्रह्मको 


जाननेकी इच्छा कर, तप ही अक्म है |! तब उसने तप किया और उसने 
तप करके--॥ १ ॥ 





इति भृगुवरुदयां चतुथांउच्ुुवाकः ॥ ४ ॥ 


००--०००००नरलसीलि पीली? किम क9-0ततममक, 


पतच्चम अनुवाक 


विज्ञान ही वह्म है--ऐसा जानकर और उसमें बरह्मके लक्षण घटाकर 
भगुका पुनः वरुणके पास आना ओर 
उप्तके उपदेशसे पुन! तप करना 


विज्ञानं. ब्रह्मेति व्यजानात । विज्ञानाडत्येव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि 
जीवन्ति । विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय 
पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवों ब्रह्मेति 
श्होबाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासल । तपो ब्रह्मेति । 
स तपो5तप्यत । स तपस्तप्त्ता ॥ १ ॥ 


विज्ञान ब्रह्म है-ऐसा जाना | क्योंकि निश्चय विज्ञानसे ही ये 
सत्र जीव उत्पन्न होते हैं, उत्न्त होनेपर विज्ञानसे ही जीवित रहते हैं 
और फिर मरणोन्मुख होकर विज्ञानमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसा 
जानकर वह फिर पिता वरुणके समीप आया [ और बोझ--] “भगवन्‌ ! 
मुझे ब्रह्मका उपदेश कीजिये |” वरुणने उससे कहा--५तू तपके द्वारा 
ब्रह्यको जाननेकी इच्छा कर | तप ही ब्रह्म है !! तब उसने तप किया 
और तप करके --॥ १ ॥ 





इति भ्ृगुवल्ल्यां पश्चमोषनुवाकः ॥ ५ ॥ 


पं्ठ अनुवाक 
आनन्द ही ब्रह्म है--ऐसा भगुका निश्चय करना तथा इस भार्ग॑वी 
वारुणी विद्याका महत्त और फल 

आनन्दी ब्रह्मेति व्यजानात । आनन्दाडत्येब 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि 
जीवन्ति । आनन्द प्रयन्त्यभिसंबिशन्तीति । सेषा 
भागत्री वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता ।स य 
एवं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानननादो भवति। महान्‌ 
भवति, प्रजया पशुभिबह्मवचेसेन | महान कीत्यों ॥ १ ॥ 
आनन्द ब्रह्म है--ऐसा जाना; क्‍योंकि आनन्दसे ही ये सब ग्राणी 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर आनन्दके द्वारा ही जीवित रहते हैं और 
प्रयाण करते समय आनन्दमें ही समा जाते हैं | वह यह भगुकी जानी 
हुई और वरुणकी उपदेश की हुईं विधवा परमाकाशमें स्थित है । जो ऐसा 
जानता है वह ब्रह्ममें स्थित होता है; वह अन्नवान्‌ और अन्नका भोक्ता 
होता है; प्रजा, पशु और ब्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 

कारण भी महान होता है ॥ १॥ 


एवं तपसा विशुद्धात्मा| इस प्रकार तपसे शुद्धचित्त हुए 
भझुगुने प्राणादिमें पूर्णतया ब्रह्मका 
लक्षण न देखकर धीरे-धीरे भीतरकी 
मपश्यच्शनेःशनेरन्तरलुप्रविश्या- | ओर प्रवेश कर तपरूप साधनके 


प्राणादिषु साकल्येन ब्रह्मलक्षण- 


२२ 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ बहली ३ 
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न्‍्तरतममानन्दं ब्रह्म विज्ञातवां- 
सपसेव साधनेन भृगु। | तसाह़- 
ह्विजिज्ञासुना बाह्यान्त|करण- 
समाधानलश्षणं परम तपशसाधन- 


मलुष्ठेयमिति प्रकरणार्थ: । 
अधुनाख्यायिकातोउपसृत्य 
श्रुति! स्वेन वचनेनाख्यायिका- 
€ ७ ४ ५ ए कक (५ 
निव॑त्यमर्थंमाचष्टे-सेषा भागवी 
भृगुणा विदिता वरुणेन प्रोक्ता 
वारुणी विद्या परमे व्योमन्हृदया- 
काशगुहायां परम आनन्देउद्वेते 
प्रतिष्ठिता परिसमाप्तान्नमयादा त्म- 
नो5घिप्रवृत्ता । य एवमन्यो5पि 
तपसेव साधनेनानेनेव क्रमेणा- 
नुप्रविध्यानन्द ब्रह्म वेद स एवं 
विद्याप्रतिष्ठानात्प्रतितिष्ठ त्यानन्दे 
परमे ब्रह्मणि ब्रद्येय मवतीत्यथः । 
दृष्ट चू फल तस्योच्यते--- 


अन्नवान्प्रभूतमननमस्य विद्यत 


द्वारा ही सबकी अपेक्षा अन्तरतम 
आनन्दको ब्रह्म जाना। अतः जो 
ब्रह्मको जाननेकी इच्छावाला हो उसे 
साधनरूपसे बाह्य इन्द्रिय और 
अन्त:करणका समाधानरूप परम 
तप ही करना चाहिये-यह् इस 
प्रकरणका तात्पय है । 


अब आख्यायिकासे निदवृत्त होकर 
श्रुति अपने ही वाक्यसे आख्यायिका- 
से निष्पन्न होनेवाला भर्थ बतलाती 
है--अन्नमय आत्मासे प्रारम्भ हुई 
यह भागवी-भूगुकी जानी हुईं ओर 
बारुणी-वरुणकी कही हुई विद्या 
परमाकाशमें हृदयाकाशस्थित गुहा- 
के भीतर भद्दैत परमानन्दमे प्रतिष्ठित 
है अर्थात्‌ वहीं इसका पर्यवस्तान 
होता है | इसी प्रकार जो कोई 
दूसरा पुरुष भी इसी ऋ्रमसे तपरूप 
साधनके द्वारा क्रमशः अनुप्रवेश 
करके आनन्दको ब्रह्मरूपसे जानता 
है वह इस ग्रकार बिदयामें 
स्थिति छाम करनेसे आनन्द भर्थात्‌ 
परबह्ममें स्थिति प्राप्त करता है, यानी 
ब्रह्म ही हो जाता है । 


अब उसका दृष्ट ( इस छोकमें 
प्राप्त होनेवाछा ) फल बतलाया 
जाता है-अन्नवान-जिसके पास 


अजु० ६ ] 


शाइरमाष्या्थ 


२२५ 
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इत्यन्ननान्‌! सत्तामात्रेण तु 


सर्वोीं छन्ननानिति विद्याया 


विशेषो न स्थयात्‌। एवमन्नमत्ती- 
स्यन्नादो दीघ्ताभ्निमेवतीत्यथ! । 
महान्भवति । केन महत्त्वमित्यत 
आह--प्रजया पुृत्रादिना पशु- 
मिगेवाश्वादिभिन्रक्ववचंसेन शम- 
दमज्ञानादिनिमित्तेन. तेजसा 
महान्भवति कीत्पा ख्यात्या 
शुभप्रचारनिमित्तया !।१॥ 


बहुत सा अन्न हो उसे अनवान्‌ 
कहते हैं |# अन्नकी सत्तामात्रसे तो 
सभी अन्नव'न्‌ हैं, अतः [ यदि उस 
प्रकार अर्थ किया जाय तो] 
शिद्याकी कोई विशेषता नहीं रहती । 
इसी प्रकार वह अनाद-जो अन्नभक्षण 
करे यानी दी्ताप्नि द्वो जाता है | वह 
मद्दान्‌ू हो जाता है । उसका महत्त्व 
किस कारणसे होता है ? इसपर 
कहते हैं---पुत्रादि प्रजा, गौ, अश्व 
आदि पशु तथा ब्रह्मतेज यानी शम, 
दम एवं ज्ञानादिके कारण होनेवाले 
तेजसे तथा कीति यानी शुभाचरणके 
कारण होनेवाली ख्यातिसे वह 
महान्‌ हो जाता है ॥ १ ॥ 





इति भ्ुगुवल्ल्यां षष्ठोइनुवाकः ॥ ६ ॥ 





पक 2 अप नमक कल 
# मूलमें केवल “अन्नवान? है; भाष्यमें उसका अर्थ ध्यभूत ( बहुत-से ) 

अन्नवाला! किया गया है| इससे यह शंका होती है कि “प्रभूतः विशेषणका 

प्रयोग क्‍यों किया गया। इसीका समाधान फरनेके लिये आगेका वाक्य है । 


ते० उ० १७०- 


सतम अन्॒वाक 


अबकी 'िन्‍दा न करमनारूप ब्रत तथा शरीर और ग्राणरूप अब- 
बह्यके उपासकको प्राप्त होनेवाले फ़लका वर्णन 


अन्न न निनन्‍्यात्‌। तदूबतम्‌। प्राणो वा अन्नम्‌ । 
शरीरमन्नादम । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम । शरीरे प्राणः 
प्रतिष्ठितः । तदेतद्न्‍नमन्ने प्रतिष्ठितम । स य एतदन्न- 
मन्‍ने प्रतिष्ठितं बेद प्रतितिष्ठति | अन्नवानन्नादों भवति। 
महान्‌ भवति प्रजया पशुमिब्रह्मवर्चेसेन | महान्कीत्यो ॥ १॥ 


अन्नकी निन्दा न करे | यह ब्रह्मज्ञका ब्रत है | प्राण ही अन्न है 
और शरीर अन्‍्नाद है | प्राणमें शरीर स्थित है और शरीरमें प्राण स्थित 
है | इस प्रकार | एक दूसरेके आश्रित होनेसे वे एक दूसरेके अन्न हैं; 
अत: | ये दोनों अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित हैं। जो इस प्रकार अन्नको 
अन्नमें स्थित जानत! हैं वह प्रतिष्ठित ( ग्रस्यात ) होता है, अन्नवान्‌ 
और अन्नभोक्ता होता हैं । प्रजा, पशु ओर ब्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता 
है तथा कीतिके कारण भी महान्‌ होता है ॥ १ ॥ 


कि चान्नेन द्वारमृतेन ब्रह्म | इसके सिवा क्योंकि द्वारभूत 

ु अन्नके द्वारा ही ब्रह्मको जाना है 
विज्ञातं यसात्तसादूगुरुमिव | (सहिये गुरके समन अन्नकी भी 
निन्‍्दा न करे | इस प्रकार ब्रह्म 
वेत्ताके लिये यह ब्रत उपदेश किया 
विदो ब्रतग्रुपदिश्यते | ब्रतोप- | जाता है । यद्द ब्रतका उपदेश 


अन्न न निन्‍्यात्तदस्ययं ब्रह्म 


अंछु० ७ ] 


दधाइरमाधष्यार्थ 
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देशो5न्नस्तुतये, 


चान्नस्य ब्रक्मोपलब्ध्युपायल्वात । 

प्राणो वा अन्नम्‌, शरीरान्त- 
भावाठाणस । यदच्खान्तः- 
प्रतिष्ठित भवति तत्तसान्न॑ भव- 
तीति | शरीरे च प्राण प्रति 
प्ठितस्तस्मात्प्राणो5नन॑ शरीरमन्ना- 
दम । तथा शरीरमप्यन्नं प्राणो- 
इननादः । कसात्‌ ? प्राणे शरीर 
प्रतिष्ठितम; तन्निमित्तत्वाच्छरी- 
रखिते। । तसात्तदेतदुभय॑ शरीर 
प्राणश्वान्नमन्नादश । येनान्योन्य- 
सिम्प्रतिष्ठित तेनान्‍नम्‌ । येना- 
न्योन्यस्थ प्रतिष्ठा तेनाननादः । 
तस्मात्पाण: शरीर॑ चोभयमन्न- 
मनन्‍नाद च | 

सय एवमेतदन्नमन्ने प्रति- 
हित॑ बेद प्रतितिष्ठत्यन्नाननादा- 
त्मनेव। कि चान्नवानन्नादो भव- 
तीत्यादि पूव॑वत्‌ ॥ १॥ 


स्तुतिभाक्त्व ! अन्नकी स्तुतिके लिये है ओर अनकी 


स्तुतिपात्रता ब्रह्मेपलब्धिका साधन 
होनेके कारण है । 

प्राण ही अन्न है; क्योंकि प्राण 
शरीरके भीतर रहनेवाछा है। जो 
जिसके भीतर स्थित रद्दता है वह 
उसका अन्न हुआ करता है । प्राण 
शरीरमें स्थित है, इसलिये प्राण 

अन्न है और शरीर अन्नाद है । 

इसी प्रकार शरीर भी अन्न है और 
प्राण अन्नाद है; कैसे !---प्राणमें 
शरीर स्थित है; क्योंकि शरीरकी 
स्थिति प्राणके द्वी कारण है अतः 
ये दोनों शरीर और ग्राण अन्न और 
अन्नाद हैं; क्योंकि वे एक दूसरेमें 
थ्ित हैं इसलिये अन्न हैं और 
क्योंकि एक दूसरेके आधार हैं 
इसलिये अन्नाद हैं। अतर्व प्राण 
और शरीर दोनों ही अन्न और 
अन्नाद हैं | 

बह जो इस प्रकार अन्नको अनन्‍्नमें 
स्थित जानता है, अन्नऔर अन्नाद- 
रूपसे द्वी स्थित होता है तथा अन्न 
वान्‌ और अन्नाद होता दै-दइत्यादि 
शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ १॥ 


"ऊै-्च्बाडी) हद शीलि[फ--ैी- 
इति भृगुवदब्यां सपत्तमोडसुवाकः ॥ ७ ॥ 
+9९क--+ 


अष्टम अनुवाक 


अबका त्याग न करनारूप ब्रत तथा जल और ज्योतिरूप 
अब बह्मके उपासकक्रो प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन 


अन्न न परिचक्षीत | तदतम्‌ | आपो वा अन्नम्‌ । 
ज्योतिरन्‍नादम्‌ । अप्छु ज्यातिः प्रतिष्ठितम्‌ । ज्यातिप्यापः 
प्रति्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतेठितम । स य एतदन्नमन्ने 
प्रतिष्ठितं बेद प्रतितिप्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान्‌ 


भवति प्रजया पशुमित्रह्मवर्चसेन । महान्कीत्यों ॥ १ ॥ 
अन्नका त्याग न करे | यह ब्रत है| जल ही अन्न है| ज्योति 
अन्नाद है | जलमें ज्योति प्रतिष्ठित है और ज्योतिमें जल स्थित है । 
इस प्रकार ये दोनों अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित हैं | जो इस प्रकार अन्नको 
अन्नमें स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अन्नवान्‌ और अन्नाद 
होता है, प्रजा, पशु और ब्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीतिके 

कारण भी महान्‌ होता है ॥ १ ॥ 

अन्न न परिचक्षीत न परि-। अन्‍्नका प्रत्याख्यान अर्थात्‌ त्याग 
रा «| न करे, यह ब्रत है---यह कथन 
दरेत्‌ । तद्गतं पूथवत्स्तुत्यथंम्‌ | | (बबत स्तुतिके लिये है । इस 


तदेव शुभाशुभकल्पनया अपरि- ग्रकार शुभाशुभकी कल्पनासे उपेक्षा 
न किया हुआ अन्न ही यहाँ स्तृति 


द्वियमाण स्तुतं मदी कृतमन्न॑ सात्‌ | | ५५ परहिमान्वित किया जाता है । 


एवं यथोक्तमुत्तरेष्वप्यापो वा |तंत्रा आगेके “आपो वा अन्नमः 
व्यादि वाक्योंमें भी पूर्तोक्त अर्थकी 


अन्नमित्यादिषु योजयेत ।। १ ।। | ही योजना करनी चाहिये ॥ १ ॥ 





इति भ्वगुवद्ल्यामएमो5नुवाकः ॥ < ॥ 





नवम अनुवाक 


अचसश्रयरूप ब्रत तथा पृथिवी और आकाग्ररूप अन्-बहके 
उपासकको प्राप्त होनेगले फ़टका वर्णन 


अन्न बहु कुर्वत | तद्वतम्‌ | एथेवी वा अन्नम्‌ । 
आकाशो5न्नादः । प्रथित्यामाकाशः प्रतिठितः | आकाशे 
पृथिबी प्रतिष्ठटिता | तदेतदन्‍नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ ।स य 
एतदन्‍्नमन्ने प्रतिष्ठित॑ बेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो 
भवति । महान्मवति प्रजया पशुमिव्रेद्मबचंसेन । 
महान्कीत्यो ॥ १ ॥ 


अन्नको बढ़ावे--यह ब्रत है । पृथित्री दी अन्न है। आकाश 
अन्‍्नाद है | प्थ्रितीमं आकाश स्थित है और आकाशमें पृथित्री स्थित है । 
इस प्रकार ये दोनों अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित हैं। जो इस प्रकर अन्नको 
अननमें स्थित जानता है बह प्रतिष्ठित द्योता है, अन्नवान्‌ और अन्नाद 
होता है, प्रजा, पशु और ब्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीतिके 
कारण भी मद्दान्‌ होता है ॥ १ ॥ 
अप्सु ज्योतिरित्यब्ज्योति- पूर्बोक्त “अप्पु ज्योति आदि 
मन्त्रके अनुसार जल और ज्योतिक्ी 
अन्न और अन्नाद गुणसे उपासना 
करनेवालेके डिये “अन्मक्रो बढ़ाना 
ब्रत है! [-यह बात इस मन्त्रमें 
न्नख बहुकरणं व्रतम््‌ | १ ॥ । कद्दी गयी है ] ॥ १ ॥ 
क्व्श्श््् घलिष्किपििदीरनार >> 


इति भुगुत॒रुूद्यां तवमो5नुवाकः ॥ ९ ॥ 
आम अत 


पोरन्नान्नाद गुणत्वे वोपास क्या - 


दशम अनुवाक 


ग़हगत आतिधिकों आश्रय और अन्न देनेका विधान एवं 
उससे प्राप्त होनेवाला फल; तथा ग्रकारान्तरसे 
बरह्मकी उपासनाका वर्णन 


न कंचन बसतो प्रत्याचक्षीत | तद्व॒तम। तस्मायया 
कया च विधया बहन्न॑ प्राप्लुयात। आराध्यस्मा अन्न- 
मित्याचक्षते । एतद्द मुखतो5न्नश्राइम । मुखतो$स्मा 
अन्नश्राध्यते । एतद्टे मध्यतोईन्नश्राडइम्‌ । मध्यतो 
ईसा अन्नश्राध्यते । एतठ्ा अन्ततोईन्नश्राड्म । 
अन्तताउस्ा अन्नश्राध्यते ॥ १ ॥ 

य एवं वेद । क्षेम इति वाचि । योगक्षेम इति 
प्राणापानयो: | करति हस्तयोः । गतिरिति पादयोः । 
विम॒क्तिरेति पायो | इति मानुषीः समाज्ञाः। अथ देवीः । 
तृप्तिरिति वृष्टो | बलमिति बिद्यति ॥ २ ॥ 

श इति पशुषु। ज्यातिरिति नक्षत्रेषु | प्रजातिरमृत- 
मानन्द इत्युपस्थे | सवमित्याकारे | तत्पतिष्ठेत्युपास्ीत । 
प्रतिष्ठायान भवति । तन्‍्मह हइत्युपासीत महान्‌ 
भवति । तनमन इत्युपासीत । मानवान भवति ॥ ३ ॥ 


तन्‍नम इत्युपासीत । नम्यन्तेप्स्मे कामाः । 
तदबद्लेत्युपासीत । ब्रह्मवान्‌ भवति-। तदघह्मणः परिमर 


अंतु० १० ] शाइरभाष्याथे २३१ 
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इत्युपासीत । पर्येणं प्रियन्ते द्विषन्तः सपल्लाः । परि 
येपप्रिया आतृव्याः। स यश्वायं पुरुषे यश्रासावादित्ये 
स एके ॥ 98 ॥ 


अपने यहाँ रहनेके लिये आये हुए किसीका भी परित्याग न करे | 
यह ब्रत है। अतः किसी-न-किसी प्रकारसे बढुत-सा अन्न प्राप्त करे; 
क्योंकि वह ( अन्नोपासक ) उस्त ( गृद्ागत अतिथि ) से कींने अन्न 
तैयार किया है? ऐसा कट्ठता है | जो पुरुष मुखत: ( प्रथम अवस्थामें 
अथवा मुख्यबृत्तिसे यानी सत्कारपूर्वक ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है 
उसे मुख्यबृत्तिसे ही अन्नकी ग्राप्ति होती है | जो मध्यतः ( मध्यम आयुरमे 
अथवा मध्यम वृत्तिसे ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे मध्यम बृत्तिसे 
दी अन्नकी प्राप्ति होती है। तथा जो अन्तत: ( अन्तिम अवस्थामें अथवा 
निकृ४ वृत्तिसे ) प्िद्द किया हुआ अन्न देता है उसे निकृष्ट वृत्तिसे ही 
अन्न ग्राप्त द्वोता है ॥ १ ॥ जो इस प्रकार जानता है [ उसे पृवोत्त फल 
प्रात्त द्ोता है । अब आगे प्रकारान्तरसे ब्रह्मकी उपासनाका वर्णन किया 
जाता है-...] ब्रह्म वाणीमें क्षेम ( ग्राप्त वस्तुके परिरक्षण ) रूपसे [ स्थित 
है---इस प्रकार उपासनीय है ], योगक्षेमरूपसे प्राण और अपानमें, 
कमरूपसे द्वार्थोमें, गतिरूपसे चरणोंमें और त्यागरूपसे पायुमें [ उपासनीय 
है ], यह मनुष्यसम्बन्धिनी उपासना है। अब देवताओंसे सम्बन्धित 
उपासना कह्दी जाती है--तृत्तिरूपसे दृश्टिमें, बलरूपसे विद्युतमें ॥ २ ॥ 
यशरूपसे पशुओमें, ज्योतिरूपसे नक्षत्रॉमें, पुत्रादि प्रजा, अम्रृत्व और 
आनन्दरूपसे उपस्थमें तथा सत्र॒रूपसे आकाशमें [ ब्रह्मकी उपासना करे ] | 
वह ब्रह्म सबका प्रतिष्ठा ( आधार ) है-इस मावसे उसकी उपासना 
करे । इससे उपासक प्रतिष्ठावान्‌ होता है | वह मह: [ नामक व्याहृति 
अथवा तेज ] दै--..इस भावसे उसकी उपासना करे। इससे उपासक महान्‌ 
होता दे | बद्द मन है---इस प्रकार उपासना करे । इससे उपासक 
मानवान्‌ ( मनन करनेमें समर्थ ) द्वोता है॥ ३ ॥ वह नमः है--इस 


२३२ 
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भावसे उसक्री उपासना करे। इससे सम्पूर्ण काम्य पदार्थ उसके प्रति 
विनम्र हो जाते हैं | वह ब्रह्म है---इस प्रकार उसकी उपासना करे । 
इससे वह ब्रह्मनिष्ठ होता है | वह ब्रह्मका परिमर ( आकाश ) है---इस 
प्रकार उसकी उपासना करे । इससे उससे द्वेष करनेवाले उसके प्रति- 
पक्षी मर जाते हैं, तथा जो अप्रिय अ्ञातृव्य ( भाईके पुत्र ) होते हैं 
वे भी मर जाते हैं | वह, जो कि इस पुरुषमें है ओर वह जो इस 


आदित्यमें है, एक है ॥ 9 ॥ 
तथा एथिव्याकाशोपासक 
बसतो वसतिनि- 


आतिथ्योपदेश: मा कक 
दपि न प्रत्याचक्षीत वसत्यर्थ- 
मागतं न निवारयेदित्यथः । 
वासे च दत्तेड्वच्यं बगनं दात- 
व्यम्‌ । तस्ाद्या कया च 
विधया येन केन च प्रड्मारेण 
बहननं॑ प्राप्नुयाद्वहन्नसंग्रहं 
कुरयादित्यथ। । 

यसादन्नवन्तों विद्ांसोउभ्या- 
गतायात्रार्थिनेषराधि संप्रिद्ध- 
मसा अन्नमित्यावक्षतीं न 
नाम्तीति प्रत्याख्य।नं कुतन्ति । 
तसच हेतोबहन्न॑ प्रपप्नुयादिति 
पू८ण संबन्धः । अपि चान्नदा- 


तथा प्रथेिवी और आकाशकी 
[ अन्न एवं अन्नादरूपसे ] उपासना 
करनेवालेके यहाँ रहनेके लिये कोई 
भी आवे उसे उसका परित्याग नहीं 
करना चाहिये अर्थात्‌ अपने यहाँ 
निवास करनेके लिये आये हुए 
किसी भी व्यक्तिका वह निवारण 
न करे | जब किसोको रहनेका 
स्थान दिया जाय तो उसे भोजन भी 
अवश्य देना चहिये | अतः जिस- 
क्रिसी भी विधिसे यानी क्रिसी-न- 
किसी प्रकर बहुत-सा अन्न प्राप्त 
करे; अर्थात्‌ खूब अन्न-संग्रह करे | 

क्योंकि अनबान्‌ उपासऋगण 
अपने यहाँ आये हुए अन्नार्थसे 
“अन्न तैयार है? ऐसा कहते हैं-- 
अन्न नहीं है? ऐसा कहकर उसक्रा 
परित्याग नहीं करते । इसलिये भी 
बहुत-सा अन्न उपाजन करे-इस 
प्रकार इसका पूर्ववाक्यसे सम्बन्ध 


अज्ु० १० | 


शाइरभाष्याथे 


शी 
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नस माहत्म्यमुच्यते । यथा | है | अब्न अन्नदानका माहदात्म्य कहा 


यतकाल अयच्छत्यन्न तथा 


तत्कालमेव ग्रत्युपनमते । कथ- 
मिति तदेतदाइ-- 
एतद्ठा अन्न मुखतो मुख्य 


वृत्तिमेदेनाज्- ले थमे वयसि झु- 


दानस्य फलभंदः ख्यया वा वत्त्या 


पूजापुरः सरमभ्पागताया न्नार्थिने 
राड्ड संसिद्ध प्रयच्छतीति वाकय- 
शेषः | तस्य कि फर्ल स्थादि- 
त्यूच्यते--झुखतः पूर्व बयसि 
झुख्यया वा वृत््यासा अन्नादा- 
यानन राध्यते यथादत्तप्ुपतिष्ठत 
इत्यथं | एवं मध्यतो मध्यमे 
बयसि मध्यमेन चोपचारेण । 
तथा5न्ततो5न्ते वयसि जघन्येन 
चोपचारेण परिभमवेन तथवास्मे 
राध्यते संसिध्यत्यन्नम्‌ ॥ १ ॥ 

ये एवं वेद य एव्सन्नस्थ 
यथोक्त॑ माहात्म्यं वेइ तद्दानस् 
च फलम्‌, तस्य यथाक्त फल- 
घुपनमते । 


जाता है-जो पुरुष जिस प्रकार 
और जिस समय अन्न दान करता 
है उसे उसी ग्रकार और उसी समय 
उसकी प्राप्ति होती है। ऐसा किस 
प्रकार होंता है ? सो बतलाते हैं-- 

जो पुरुष मुखतः-मुझ्य-प्रथम 
अवस्थामें अथवा मुख्य बृचिसे यानी 
सत्कारपृवंक राद्ध अर्थात्‌ सिद्ध 
( पक्त ) अन्नको अपने यहाँ आये 
हुए अन्नार्थी अतिथिको देता है-- 
यहाँ प्रयच्छति (देता है ) यह 
क्रियापद वाक्यशेष ( अनुक्त अंश ) 
है --- उसे क्या फल मिलता है, सो 
बतलाया जाता है-इस अन्नदाताको 
मुखत;-प्रथम अबस्थाम. अथत्रा 
मुख्य बृत्तिसे अन्न प्राप्त होता है; 
अर्थात्‌ जिस प्रकार दिया जाता है 
उसी प्रकार ग्राप्त होता है । इसी 
प्रकार मध्यतः मध्यम आयुमें अथवा 
मध्यम बृत्तिसे तथा अन्तत:--अन्तिम 
आयुर्मे अथवा निक्षष्ट बृत्तिसे यानी 
तिरस्कारपूवेक देनेसे इसे उसी 
प्रकार अन्नवी प्राप्ति ढ्ोती है ॥ १ ॥ 

जो इस प्रकार जानता है-जो 
इस प्रकार अन्नका पूर्भेक्त माह्दात्म्य 
और उसके दानका फल जानता हे 
उसे पूर्वोक्त फलकी प्राति द्वोती है । 


33 
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इृदानीं ब्रह्मण उपासनप्रकार 
ब्रद्मोपासन- उच्यते-श्षेम श्ति 
प्रकारान्तराणि वाचि | क्षेप्ो तना- 
'मालुती समाज” सोपात्तपरिरक्षणम। 
ब्रह्म वाचि क्षेमरूपेण प्रतिष्ठित- 
मित्युपास्य् | योगक्षेम इति, 
योगो5्लुपात्तयोपादानम, तो 
हि योगश्षेमो प्राणापानयो! सतो- 
मेबतो यद्यपि तथापि न प्राणा- 
पाननिमित्तावेव कि तहिं बक्न- 
निमित्तो; तसाहुह्म योगश्षेमा- 
त्मना प्राणापानयो! प्रतिष्ठित- 
मित्युपास्यम्‌ । 
एयमृत्तरेष्वन्येषु तेन तेना- 


त्मना बह्नेवोपास्यम । कर्मणो | 


कर्मा- ब्रह्मकी ही प्रेरणासे निष्पन्न होता है; 
अतः हार्थोमें ब्रह्म कमरूपसे स्थित 
। है--इस प्रकार उसकी उपासना 
पादयो। । , करनी चाहिये | चरणोंमें गतिरूपसे 


ब्रक्मनिवत्यत्वाड्स्तयो: 


| 
त्मना ब्रह्म प्रतिष्ठितमित्युपा- । 


अब ब्रह्मकी उपासनाका ( एक 
और ] प्रकार बतलाया जाता है-- 
क्षेम है? इस प्रकार वाणीमें । प्राप्त 
पदार्थकी रक्षा करनेका नाम “क्षेमः 
है | वाणीमें ब्रह्म क्षेमरूपसे स्थित 
है-इस प्रकार उसकी उपासना 
करनी चाहिये | “योगक्षेम” अग्राप्त 
बरतुका प्राप्त करना धयोग” कहलाता 
है | वे योग और क्षेम यद्यपि 
बलवान्‌ प्राण और अपानके रहते 
हुए ही होते हैं, तो भी उनका 
कारण प्राण एवं अपान ही नहीं 
है| तो उनका कारण क्‍या है ! 
वे ब्रह्मके कारण ही द्वोते हैं | अतः 
योगक्षेमरूपसे ब्रह्म प्राण और अपान- 
में स्थित है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करनी चाहिये । 

इसी प्रकार आगेके अन्य पर्या्यों- 
में भी उन-उनके रूपसे ब्रह्मकी द्वी 
उपासना करनी चाहिये । कर्म 


स्यम्‌ । गतिरिति 

विमुक्तिरिति ओर पायुमें विसजनरूपसे [ प्रतिष्ठित 
समझकर उसकी उपासना करे ] | 

मानुषीमेनुष्येष्‌ मवा मानुष्य/ इस अ्रकार यद्द मानुषी-मनुष्योमें 


पायी । इत्येता 
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समाज्ञाई, आध्यात्मिक्य; समाज्ञा ! रदनेवाली समाज्ञा है | तात्पर्य यह कि 


ज्ञानानि विज्ञानान्युपासनानी- 
त्यथे। । 


अथानन्तरं देवीदेंव्यो देवेषु 


भंवा;। समाज्ञा उ- 


“दैवी समाज्ञा? 
च्यन्ते । तृप्तिरिति 
वृष्टी । वृष्टेरन्नादिद्वारेण तृप्ति- 
हेतुत्वादूत्रक्नेव॒ तृप्त्यात्मना बृष्टौ 
व्यवसखितमित्युपासयम्‌ । तथान्येषु 
तेन तेनात्मना बह्मेबोपायम । 
तथा बलरूपेण विद्युति ॥ २॥ 
यशोरूपेण पशुषु | ज्योतीरूपेण 
नक्षत्रेषु । प्रजातिरमृतमस्तत्व- 
प्राप्ति! पृत्रेण ऋणविमोश्षद्वा रेणा- 
नन्‍्दः सुखमित्येतत्सवेप्ुपञ्थनि- 
मित्त ब्रह्मवानेनात्मनोपस्थे प्रति- 
प्वितमित्युपास्यम । 
सब श्ाकाशे प्रतिष्ठितमतो 


यत्सवमाकाशे तढ़देवेत्युपास्यम्‌ । 


ये आध्यात्मिक समाज्ञा-ज्ञान-विज्ञान 
यानी उपासनाएँ हैं । 


अब इसके पश्चात्‌ दैवी-देव- 
सम्बन्धिनी अर्थात्‌ देवताओंमें होने- 
वाली समाज्ञाएँ कही जाती हैं । तृप्ति 
इस भावसे बृश्टिमें [ ब्रह्मकी उपासना 
करे ]। भन्नादिके द्वारा वृष्टि तृप्ति 
का कारण है । अतः तृप्तिरुपसे 
ब्रह्म ही वृश्मिं स्थित है-इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये। 
इसी प्रकार अन्य पर्यायेमिं भी उन- 
उनके रूपसे ब्रह्मकी ही उपासना 
करनी चाहिये | अथोत्‌ बलरूपसे 
विद्ुतमें ॥| २ ॥ यशरूपसे पश्चुओंमिं, 
ज्योतिरुपसे नक्षत्रोंमे, प्रजाति 
( पुत्रादि प्रजा ) अमृत-अथात्‌ पृत्र- 
द्वारा पितृऋणसे मुक्त होनेके द्वारा 
अमृतत्वकी प्राप्ति और आनन्द--छुख 
ये सब्र॒ उपस्थके निभित्तसे ही 
होनेवाले हैं; अत: इनके रूपसे 
ब्रह्म ही उपस्थमें स्थित है--इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये | 

सब कुछ आकाशमें ही स्थित 
है | अतः आकाशमें जो कुछ हैं 
वह सब ब्रह्म ही है-इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये। 


तच्चाकाशं बलह्लेव । तसात्तत्‌ | तथा वह आकाश भी ब्रह्म ही है । 


रद्द 


कक बाएं कर व्यास क 


सर्वेस्य प्रतिष्ठेत्युपासी त। प्रतिष्ठा- । 


गुणोपासनात्यतिष्ठावान्भवति । 
एवं पूर्वष्वपि यद्यचदधीनं फर्ल 
तड़ह्ोत्र तद॒ुपासनात्तद्वान्भवती ति 
द्रषटव्यप्‌ू । श्रुत्यन्तराच--त 


यथा यथोपासते तदेव भवति/” 


हति | 

तन्मह इत्युपासीत । महों 
ह्तगुणवत्तदुपासीत । महान्‌ 
भवति । तनमन इत्युपासीत । 
मनन॑ मन) । मानवान्भव॒ति 
मननसमर्थो मव॒ति ॥ ३ | तनन्‍नम 
इत्युपासीत | नमन नम्ों नमन- 
गुणवत्तदुपासीत । नम्यन्ते प्रद्दी- 
उपासित्रे कामाः 
काम्यन्त इति भोग्या विषया 
धत्य्थः । 


भवन्त्यसा 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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| वहली ३ 


या पक "शक -यर:220७ 
अतः वह सबकी प्रतिष्ठा ( आश्रय ) 

-इस प्रकार उसकी उपासना करे | 
प्रतिष्ठा गुणवान्‌ ब्रह्मकी उपासना 
करनेसे उपासक प्रतिष्ठाबान्‌ होता 
है। ऐसा ही पूर्ष सब पर्यायोमें 
समझना चाहिये। जो-जो उसके 
अधीन फल है वह ब्रह्म ही है । 
उसकी उपासनासे पुरुष उसी फलसे 
युक्त होता है-ऐसा जानना चाहिये । 
यही बात “'जिस-जिस प्रकार उसकी 
उपासना करता है वह ( उपासक ) 
बद्दी हो जाता है? इस एक दूसरी 
श्रुतिसे प्रमाणित होती है । 


वह मदद: है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करे | मह: अर्थात्‌ महृत्त 
गुणवाला है-ऐपे भावसे उसकी 
उपासना करे | इससे उपासक 
महात्‌ हो जाता है | वह मन है-- 
इस प्रकार उप्तकी उपासना करे | 
मननका नाम मन है। इससे वह 
मानवान्‌--मननमें समर्थ हो जाता है 
॥ ३॥ वह नम: है-इस प्रकार उप्तकी 
उपासना करे | नमनका नाम “नमः! 
है अर्थात्‌ उसे नमन-गुणवान्‌ समझ- 
कर उपासना करे । इससे उस 
उपासकके प्रति सम्पूर्ण काम-जिनकी 
कामना की जाय वे भोग्य विषय 
नत भ्र्यात्‌ विनम्र द्वो जाते हैं । 
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तढ़क्षेत्युपासीत । ब्रह्म परि- 
बृढतममित्युपासीत । बद्माआस्तद्‌ 
गुणो भत्रति। तदह्मणः परिमर 
हत्युपासीत । ब्रह्मणः परिमरः 
परिप्रिपन्तेउसिन्पश्च॒ देवता 
वियुदृवृष्टि थन्द्रमा आदि- 
त्यो5पिरित्येताः । अतो वायु: 


परिमरः श्रुत्यन्तरप्रसिद्धे)। स 
एप एवाय वायुराक्राशेन/नन्‍्य 
इत्याकाशो ब्रह्मणः परिमरः । 
तमाकाश वास्वात्मान ब्रह्मणः 
परिमर इत्युपासीत । 


एनमेव॑विद प्रतिस्पर्धिनो 
द्विषन्तो5द्विपन्तो$पि सपत्ना यतो 
भवन्त्यतोी विशेष्यन्ते हिषन्तः 
सपत्रा इति, एने दिपन्त! 
सपत्वास्ते परिम्नियन्ते प्राणाश्ञ- 
हति। कि च ये चाप्रिया अस 
आतृव्या अडिषन्तोडषपि ते च 
परिम्रियन्ते । 


वह ब्रह्म है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करे। ब्रह्म यानी सबसे 
बढ़ा हुआ है-इस प्रकार उपासना 
करे । इससे वह ब्रह्मानू-अह्मके-से 
गुणत्राढा हो जाता है। वह ब्रह्मका 
परिमर है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करे । ब्रह्मफ्रा परिमर--- 
जिप्में विद्युत्‌, इष्टि, चन्द्रमा, आदित्य 
और अग्नि-ये पाँच देवता मृत्युको 
प्राप्त द्ोते हैं. उसे परिमर कहते हैं; 
अतः वायु ह्वी परिमर है, जैसे कि 
[ “वबायुत्रोव संवर्ग: इस ] एक 
अन्य श्रुतिसे सिद्ध ह्वोता है | वह्दी 
यह वायु आकाशसे अभिनर है,इसलिये 
आकाश ही ब्रह्मका परिमर है | अतः 
वबायुरूप आकाशकी ध्यह ब्रह्मका 
परिमर है? इस भावसे उपासना करे। 


इस प्रकार जाननेवाले इस 
डपासकके दंष करनेवाले ग्रतिपक्षी- 
क्योंकि प्रतिपक्षी इंष न करनेवाले 
भी द्वोते हैं इसलिये यहाँ “हष 
करनेवाले” यह विशेषण दिया गया 
दै-मर जाते हैं अर्थात्‌ प्राण त्याग 
देते हैं। तथा इसके जो अध्रिय 
आतृत्य होते हैं वे; हेष करनेवाले 
न द्वोनेपर भी, भर जाते हैं।. 


र्वे८ 


तैकत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ घल्‍ली ६ 


आणो वा अन्न शरीरमन्ना- ; 


आत्मनो5संसा- द्म इत्पारभ्याका- 
रित्वस्थापनम्‌ शान्तस्थ कारयस्ये- 
पात्ान्ादत्वमुक्तस्‌ । 

उक्त नाम कि तेन १ 


तेनेतत्सिदं भवति--कार्ये- 
विषय एवं भोज्यमोक्तखवकृतः 
संसारो न त्वात्मनीति। आत्मनि 
तु भ्रान््थोपचयते । 

नन्वात्मापि परमात्मनः कार्ये 


ततो युक्तस्तस्य संसार इति । 

न, असंसारिण एवं ग्रवेश- 
श्ुते! | “तत्सुष्ठा तदेवानुप्रावि- 
शत” (त० उ० २।६।१) 
इत्यकाशादिकारणसल्थ॒ ब्यसंसा- 
रिण एवं परमात्मनः कार्येष्वनु- 
प्रवेश! श्रूयते । तसात्कायोनु- 
प्रविशे जीव आत्मा पर एवं 


असंसारी । युटष्टानुप्राविशदिति 
(३ रैक (३ 
समानकत्‌ कत्वोपपत्तेथ । सगे- 


ग्राण ही अन्न हे ओर शरीर 
अन्‍नद् है! यहाँसे लेकर आकाश पर्यन्त 
कार्यवर्गका द्वी अन्न और अन्नादत्व 
प्रतिपादन किया गया है | 


पूर्व ०-कद्दा गया है---सो इससे 
क्या हुआ ? 

विद्वान्ती-इससे यह सिद्ध 
होता है कि भोज्य और भोक्ताके 
कारण द्वीनेवाछ्ा संसार कार्यवर्गसे 
ही सम्बन्धित है, वह आत्मामें नहीं 
है; आत्मामें तो भ्रान्तिवश उसका 
उपचार किया जाता है । 


पूर्व ०-परन्तु आत्मा भी तो 
परमात्माका कार्य है। इसलिये उसे 
संसारकी प्राप्ति होना उचित ही है । 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि प्रवेश- 
श्रुति असंसारीका ही प्रवेश प्रति- 
पादन करती है | “उसे रचकर वह्द 
पीछेसे उसीमें प्रविष्ट हो गया?” इस 
श्रुतिद्वार आकाशादिके कारणरूप 
असंसारी परमात्माका ही कार्यो्मे 
अनुप्रवेश सुना गया है । अतः 
कार्यमें अनुप्रविष्ट जीवात्मा असंसारी 
परमात्मा द्वी है। 'रचकर पीछेसे 
ग्रविष्ट हो गया? इस वाक्यसे एक 
द्वी कर्ता द्वोना सिद्ध द्वोता है । यदि 


अनु० १७ ] 


क्त्वाप्रत्ययों युक्तः । 
प्रविष्य तु भावान्तरापत्ति- 
रिति चेत्‌ ! 
न; भ्रवेशसान्याथत्वेन 


प्रत्याख्यातत्वात्‌। “अनेन जीवे- 
नात्मना” ( छा० 3० ६। ३। 


९ ) इति विशेषश्वुतेधमान्तरेणा- 
लुप्रवेश इति चेत्‌ ११;तत्तमसि'! 
इति पुनस्तद्धावोक्ते! | भावा- 
न्तरापत्नस्येव तदपोहाथों संप- 
दिति चेत! न “तत्सत्यं स 
आत्मा तखप्रसि” ( छा० 3० 
६ । ८--१६ ) इति सामानाधि- 


करण्यात्‌ । 


दे जीवसथ संसारित्वमिति 
चेत्‌ ! 


शाइरभाष्याथे 
पलक वि गिर वा: एड २ पक बवए: पिक व पक व्यू: 20 


प्रवेशक्रिययोश्रेकश्वेत्कतीं ततः 
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2८» “एव कई क्र ०2७ 
सृष्टि और प्रवेशक्रियांका एक ही 
कर्ता होगा तभी “क्त्वा? प्रत्यय होना 
युक्त होगा | 

पूर्व ०-प्रवेश कर लेनेपर उसे 
दूसरे भावकी प्राप्ति हो जाती है-- 
ऐसा माने तो ! 

पिद्वान्ती-नद्दीं, क्योंकि प्रवेश- 
का प्रयोजन दूसरा ही है-ऐसा 
कहकर हम इसका पहले ही 
निराकरण कर चुके हैं |# यदि 
कहो कि “अनेन जीवेन आत्मना? 
इत्यादि विशेष श्रुति द्वोनेके कारण 
उसका पधर्मान्तरूपसे ही प्रवेश 
होता है--तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि “वह तू है” इस श्रुतिद्वारा 
पुनः उसकी तपद्भूताका वर्णन किया 
गया है। और यदि कह्दो कि भावान्तर- 
को ग्राप्त हुए ब्रह्मके उत्त मावका 
निषेध करनेके लिये ही वह केवल 
दृश्टिमान्न कही गयी है तो ऐसी बात 
भी नहीं है; क्‍योंकि “वह सत्य है, 
वह आत्मा है, वह तू है”? इत्यादि 
श्रुतसि उसका परमात्माके साथ 
सामानाधिकरण्य सिद्ध द्वोता है। 

पूव ०-जीवका संसारित्व तो 
स्पष्ट देखा है । 


अखक (2:25 ०कसपार2422अ काका रन, 


# देखिये ब्द्वानन्दवब्ली अनुवाक ६ का भाष्य | 
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न उपलब्धुरतुपलम्पत्वात्‌ ||. तिद्वान्ती-नहीं, क्योंकि जो 
। ( जीव ) सबका द्रश है वह देखा 
| नहीं जा सकता । 

संसारधर्मविशिष्ट आत्मोप-; (पूर्व ०-सांसःरिक पर्मोसे युक्त 
लम्यत इति चेत्‌ । | आत्मा तो डपल्ब्घ द्वोता ही है ! 
न, धर्माणां धर्मिणो5व्यति- सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
| क्योंकि धर्म अपने धर्मासे अभिन्‍न 
रेकात्कर्मत्वानुपपत्तेः, उष्णप्र- | होते हैं अतः वे उसके कर्म नहीं 
: द्वो सकते, जिस प्रकार कि [ सूर्यके 
काश्योदाह्यप्रकाश्यत्वानुपपत्ति- | धर्म ] उष्ण और प्रकाशका दाह्मत्व 
५ | ओर प्रकाश्यलल सम्मत्र नहीं है । 
बत्‌ । त्रासादिदशनाददुःखित्वा- | यदि कट्ठो कि भय आदि देखनेसे 
। आत्माके दुःखित्व आदिका अनुमान 
्यनुमीयत इति चेत्‌ : न; त्रासा- ; झ्ेता ही है तो ऐसा कहना भी 
९ अल म | ठीक नहीं, क्योंकि भय आदि दुःख 
देई:ख़स्थ चोपलम्यमानस्वान्नों- | _,रब्य होनेवाले द्ोनेके कारण 
पलब्धृधमंल्वम्‌ । हे शक करनेवाले [ आत्मा ] के 

/ घम नहीं हो सकते । 
| पूर्व ०-परन्तु ऐसा माननेसे तो 
कपिल और कणाद आदिके तक- 
| 
| 


ट 


कापिलकाणादादितकशास्र- 
विरोध इति चेत्‌ * 
न, तेषां मूलाभावे वेंद- 


शाख्नसे विरोध आता है। 
सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं; क्‍योंकि उनका कोई आधार 
विरोधे च अश्रान्तत्वोपपत्ते३ ! | ” होनेसे और वेदसे विरोध दोनेसे 
श्रान्तिमय होना उचित ही है । श्रुति 
श्रुत्युपपत्तिम्यां च सिद्धमात्म- और युक्तिसे आत्माका असंसारित्व 
सिद्ध द्वोता है तथा एक दोनेके 
नो5संसारित्वमेकत्वाच्च । | कारण भी ऐसा दी जान पड़ता है | 


अनु० १० ] शाड्रभाष्यार्थ २४१ 
आर्ट 29, करन वर्ड, बर्डि22.. (३2: (22७ एड, "६३2, 20७. (220... 6२ 


कथमेकत्वमित्युच्यते-स यश्रायं | उसका एकत्व कैसे है? सो सबका 


पे यश्चासावादित्ये स| पूवंबत्‌ “वह जो कि इस 
े है के ९ है पुरुषमें है और जो यह आदित्यमें 
एक हस्येषमादि पवेंबर्‌ |है एक है' इस वाक्यद्वारा 


सम ॥ ४ ॥ बतछाया गया है ॥ ४ ॥ 
_+---+-0०-«-$-42--94 
आदित्य ओर देहोप्राधिक चेतनकी एकता जाननेवाले 
उपाक्तककों मिलनेवाला फल 

स य एवंबित्‌। अस्माष्ठाकाट्रेत्य | एतमन्नमय- 
मात्मानमुपसंक्रम्य । एतं॑ प्राणमयमात्मानम्मपसंक्रम्य । 
एतं मनोमयमात्मानम॒पसंक्रम्य । एतं विज्ञानमयमात्मान- 
मुपसंक्रम्य । एतमानन्द्मयमात्मानमुपसंक्रम्य । इमों- 
छोकान्कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन्‌ | एतत्साम गायन्नास्ते 


हा में वुहा २ वबु हा रे ब॒ु॥ ५॥ 

वह जो इस ग्रकार जाननेबाछा है इस छोक ( दृष्ट और अदृष्ट 
विषय-समूह ) से निद्वत्त होकर इस अन्नमय आत्माके प्रति संक्रमण कर, 
इस प्राणमय आत्माके प्रति संक्रमण कर, इस मनोमय आत्माके प्रति 
संक्रण कर, इस विज्ञानमय आत्माके प्रति संक्रमण कर तथा इस 
आनन्दमय आत्माके प्रति संक्रमण कर इन लोकोंमे कामान्नी ( इच्छा- 
नुसार भोग भोगता हुआ ) ओर कामरूपी होकर ( इच्छानुसार रूप 
धारण कर ) विचरता हुआ यह सामगान करता है--हा ३ बु 
हा ३वु हा ३ ब॒ु॥ ५॥ 


० न्न्न्कू एस छू 
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अन्नमयादिक्रमेणानन्दमयमा- | 


स्मानमुपसंक्रम्येतत्साम गाय- 


न्नास्ते | 

सत्य ज्ञानमित्यसा ऋचोर्ष्यो 
व्याख्यातो विस्त- 
सर्वान्कामानिति रेण तद्विवरणसूत- 
यानन्दवल्लया ।ै। 
“सोडइलुते. सवोन्कामान्सह 


ब्रह्मणा विपश्चिता” ( तै० उ० 


सोडरलनुते 


मीमांस्यते 


२।१।१ )इति तस्य फलवचन- 
स्वाथंविस्तारों नोक्तः । के ते 
किंविषया वा सर्वे कामाः कथ॑ 
वा ब्रह्मणा सह समइनुत इत्थेत- 
दक्तव्यमितीदमिदानी मारम्यते- 

तत्र पितापुत्राख्यायिकायां 


पूव विद्याशेषभृतायां_तपो अद्न- 


विद्यासाधनमुक्तम्‌ । प्राणादेरा- 
काशान्तस्थ च कार्यस्थान्नान्ना- 
दत्वेन विनियोगश्रोक्त:, ब्रह्म 


विषयोपसनानि च । ये च॒ सर्वे 


अन्नमय आदिके क्रमसे आनन्द- 
मय आत्माके प्रति संक्रमण कर वह 
यह सामगान करता रहता है । 


सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा इस 
ऋचाके अर्थकी, इसकी विवरणभूता 
ब्रह्मानन्दवल्लीके द्वारा विस्तारपूर्वक 
व्याब्या कर दी गयी थी। किन्तु 
उसके फलका निरूपण करनेवाले 
“वह सर्वज्ञ ब्रह्मतरूपसे एक साथ 
सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त कर लेता है?” 
इस वचनके अर्थका विस्तारपूर्वक 
बर्णन नहीं किया गया था। वे 
भोग क्या हैं ! उनका किन 
विषयोंसे सम्बन्ध है ! और किस 
प्रकार वह उन्हें ब्रह्महूपसे एक 
साथ ही प्राप्त कर लेता है £-यह्द 
सब बतलाना है, अतः अब इसीका 
विचार आरम्भ किया जाता है--.. 

तहाँ पूर्वोक्त विधाकी शेषभूत 
पितापुन्नसम्बन्धिनी आख्यायिकामें 
तप ब्रह्मविद्याकी ग्राप्तैिका साधन 
बतलाया गया है; तथा आकाशपर्यन्त 
प्राणादि कार्यवर्गका अन्न और 
अन्नादरूपसे विनियोग एवं ब्रह्म- 
सम्बन्धिनी उपासनाओंका प्रतिपादन 
किया गया है | इसी प्रकार 
आकाशादि कायभेदसे सम्बन्धित 


अनु ० १० ] 
कामा;। प्रतिनियतानेकसाधन- 
साध्या आकाशादिकाय भेद- 
विषया एते दर्क्षिताः। एकत्वे 
पुनः कामकामित्वानुपपत्ति; । 
मेदजातस्य सबंखात्मभूतत्वात्‌ । 
तत्र कर्थ युगपदुब्रह्मखरूपेण 
सवोन्कामानेव॑वित्समश्नुत इत्यु- 
च्यते--सबात्मत्वोपपत्ते! । 
कथ्थं सवोत्मत्वोषष त्तिरित्माह- 
पुरुषादित्यस्थात्मकत्वविज्ञाने ना- 
पोद्योत्कपोपकर्पाव न्मया दयात्म नो - 
इविद्याकल्पितान्क्रमेण संक्रम्या- 


नन्दमयान्तान्सत्य॑ ज्ञानमनन्तं 


ब्रह्माद्व्यादिधमेक॑ खामाविक- | वले खाभाविक 


शाइुरसाष्याथे 
४.7७. -॥६<०:209.. आटे, बट. -र्ट2,0० जयलियेक 


रछर३ 


एवं ग्रत्येकके लिये नियत अनेक 
साधनोंसे सिद्ध होनेवाले जो सम्पूर्ण 
भोग हैं वे भी दिखला दिये गये हैं। 
परन्तु यदि आत्माका एकत्व खीकार 
किया जाय तब तो काम और 
कामित्वका होना ही असम्भव होगा; 
क्योंकि सम्पूर्ण भेदजात आत्मखरूप 
ही है | ऐसी अवस्थामें इस प्रकार 
जाननेवाला उपासक बत्रह्मरूपसे 
किस प्रकार एक ही साथ सम्पूर्ण 
भोगोंको प्राप्त कर लेता है? सो 
बतलाया जाता है-. उसका सर्वात्म- 
भाव सम्मव होनेके कारण ऐसा हो 
सकता है | 


उसका सवोत्मत्व किस प्रकार 
सम्मव है ? सो बतलते हैं-पुरुष 
और आदित्यमें स्थित आत्माके 
एकल्वज्ञानसे उनके उत्कर्ष और 
अपकषैका निराकरण कर आत्माके 
अज्ञानसे कल्पना किये हुए अनमयसे 
लेकर आनन्दमयपयन्त सम्पूर्ण 
कोशोके प्रति संक्रमण कर जो सबका 
फलखरूप है उस अद्ृश्यादि धर्म- 
आनन्दखरूप 


+# तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्मकी अभेदोपासना करते-करते उससे 
तादात्म्य अनुभव करने छगता है वह सबका अन्‍्तरात्मा ही द्दो जाता है; इसलिये 
सबके अन्तरात्मसवरूपसे वह सम्पूर्ण भोगोंको भोगता है । 


र्छ्छ 
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मानन्दमजममृतममयमद्वेतं फल- 
भृतमापन्‍्न इमॉल्लोकान्मूरादीन- 
नुसंचरन्निति व्यवहितेन संबन्धः । 


कथमनुसंचरन्‌ १ _ कामान्नी 


कामतो5न्नमस्येति कामाननी । 


तथा कामतो सरुपाण्यस्थेति 


कामरूपी । अनुसंचरन्सवोत्मने- 
मॉल्लोकाना त्मत्वेनानुभवन्‌-- 
किम्र ! एतत्साम गायन्नास्ते । 
समत्वादब्रहेव साम सवो- 
ब्रह्मविद: साम- नन्यरूपं गायज्श- 
गानामिप्राः ब्दयन्नात्मेकर्त्व॑ प्र- 
ख्यापयँललोकालुग्रहाथ तद्विज्ञान- 
फल चातीव क्ृताथंत्व॑ गायन्ना- 
स्‍्ते तिष्ठति | कथम्‌ १ हा ३ वु ! 
हा शव! हा ३वु !अहो इत्येतसिन्न- 


ेडत्यन्तविसयख्यापनार्थम ॥५॥ 


अजन्मा, अमृत, अभय, अद्वेत एवं 
सत्य, ज्ञान और अनन्त ब्रक्मको 
प्रात हो इन भूः आदि कछोकेोंमें 
सम्चार करता हुआ-इस प्रकार इन 
व्यवधानयुक्त पदोंसे इस वाक्यका 
सम्बन्ध हे-किस प्रकार सच्चार 
करता हुआ ? कामान्नी-जिसको 
इच्छासे ही अन्न प्राप्त हो जाय उसे 
कामान्नी कद्दते हैं तथा जिसे इच्छासे 
ही [ इृष्ट ] रूपोंकी प्राप्ति हो 
जाय ऐसा कामरूपी होकर सच्नार 
करता हुआ अर्थात्‌ स्वात्ममावसे 
इन लोकोंकी अपने आत्मारूपसे 
अनुभव करता हुआ-क्या करता है! 
इस सामका गान करता रहता है | 


समरूप होनेके कारण ब्रह्म ही 
साम है। उस सबसे अभिन्‍नरूप 
सामका गान-उच्चारण करता हुआ 
अर्थात्‌ लोकपर अनुम्रह् करनेके लिये 
आत्माकी एकताको प्रकट करता 
हुआ और उसकी उपासनाके फल 
अत्यन्त कृतार्थवका गान करता 
हुआ स्थित रह्दता है | किस प्रकार 
गान करता है-हा ३ वु ! हा 
३व॒ु [हा ३ व॒ु! ये तीन रब्द 
(अद्दो ! इस अथैमें अत्यन्त विस्मय 
प्रकट करनेके लिये हैं | ५॥ 


>ैघ>-(२०८२०००..:वएए.सकम---->+>नन 
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ब्रह्मवेत्ताद्वारा गाया जोनेवाला साम 
कः पुनरसो विसय; १। किन्तु वह विस्मय क्‍या है? सो 
इत्युच्यते-- । बतलाया जाता है-. 
अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌। अहमन्नादो ३ 5हमन्‍्नादो ३ 
$हमनन्‍नादः । अह<शछोककृदह<ःलछोककृदहशलछोककृत्‌ । 
अहमस्मि प्रथमजा ऋता ३ स्य। पूव देवेभ्यो(म्ततस्थ ना रे 
भायि। यो मा ददाति स इदेव मा ३ वा: | अहमन्नसन्नम- 
दन्तमा ३ ञि।। अहं विर्व॑ मुवनममभ्यभवा ३ म्‌ | छुबन ज्योतीः 
य एवं बेंद्‌ । इत्युपनिषत्‌॥ ६ ॥ 
मैं अन्न ( भोग्य ) हूँ, में अन्न हूँ, में अन्न हूँ; में ही अन्नाद 
( भोक्ता ) हूँ, में ही अन्नाद हूँ, में ही अन्नाद हूँ, में ढी श्छोककृत्‌ 
( अन्न और अन्‍्नादके संधातका कर्ता ) हूँ, मैं ही इलोककत्‌ हूँ, में ही 
इलोककृत्‌ हूँ। में ही इस सत्यासत्यरूप जगतके पहले उत्पन्न हुआ 
[ हिरण्यगर्म ] हूँ । मैं ही देवताओंसे पू्वेब्ती विराट एवं अम्ृतत्वका 
केन्द्रखरूप हूँ | जो [ अन्नखरूप ] मुझे [ अन्ना्थियोंको ] देता है वह 
इस प्रकार मेरी रक्षा करता है, किन्तु [ जो मुझ अन्नस्वरूपको दान न 
करता हुआ खयय॑ भोगता है उस ] अन्न भक्षण करनेवालेको मैं अन्नरूपसे 
भक्षण करता हूँ। मैं इस सम्पूर्ण मुवनका पराभत्र करता हूँ, हमारी 
ज्योति सूर्यके समान नित्य प्रकाशस्वरूप है | ऐसी यह उपनिषद्‌ [ ब्रह्म- 
विद्या ] है । जो इसे इस प्रकार जानता है [ उसे पूर्वोक्त फल श्राप्त 
होता है | ॥ ६॥ 
अठैेत आत्मा निरख्ननोषपि | निर्मल अद्वेत आत्मा होनेपर भी 
सन्‍नहमेवान्नमन्नादअ | कि चाह- | मैं ही अन्न और अन्नाद हूँ तथा मैं 


मेव इलोककृत । इलोको नामा- | दी रछोककत्‌ हूँ। 'इछोक' अन्न और 
स्नान्‍नादयो! संघातस्तसस करता | अन्नादके संघातको कहते हैं उसका 
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[ वलल्‍ली ३ 


चेतनावान्‌ । अन्नस्थेव वा परा- 
थस्थान्नादार्थथय सतोड्नेकात्म- 
कस्य पाराथ्यन हेतुना संघात- 
कृत्‌ । त्रिरुक्तिविसयत्वख्याप- 


नार्था । 
अहमसि भवामि । ग्रथमजा; 


प्रथमजः प्रथमोत्पन्न ऋतस्य 
सत्यस्य मृतामूतेस्यास्य जगतः । 
देवेभ्यश्व पूवम | अम्ृतस्य नाभि- 
रसृतत्वस्य नाभिमेध्यं मत्संथ- 
ममृतत्वं प्राणिनामित्यथः । 

ये कश्रिन्सा मामन्नमन्नार्थि- 
भ्यो ददाति ग्रयच्छत्यन्नात्मना 
ब्रवीति स इदित्थमेवमविनष्टं 
यथाभूतमावा अवतीत्यथः । यः 
पुनरन्यों मामद्त्वार्थिभ्यः काले 
प्राप्तेबन्नमत्ति तमन्‍नमदन्तं भक्ष- 
यन्‍्त पुरुषमहमन्नमेव संग्रत्यक्मि 
भक्षयामि । 

अन्नाहेव॑ तहिं बिभेमि सर्वा- 


त्मत्वप्राप्तेमेक्षादस्तु संसार एव 


चेतनावान्‌ कर्ता हूँ । अथवा पराथ- 
यानी अन्नादके लिये होनेवाले अन्नका 
जो पाराथ्यरूप हेतुके कारण ही 
अनेकात्मक है, में संघात करनेवाला 
हूँ । मूलमें जो तीन बार कहा गया है 
बह विस्मयत्व प्रकट करनेके लिये है । 


मैं इस ऋत--सत्य यानी मूर्ता- 
मूत्तरूप जगत्‌का 'प्रथमजा?-ग्रथम 
उत्पन्न होनेवाला ( हिरण्यगर्भ ) हूँ । 
मैं देवताओंसे पहले होनेवाला और 
अमृतका नाभि यानी अमरत्वका 
मध्य ( केन्द्रस्थान.) हूँ; अर्थात्‌ 
प्राणियोंका अमृतत्व मेरेमें स्थित है | 
जो कोई अन्नरूप मुझे अन्नार्थियों- 
को दान करता है अर्थात्‌ अन्नात्म- 
भावसे मेरा वर्णन करता है वह 
इस प्रकार अविनश और यथार्थ 
अन्नस्वरूप मेरी रक्षा करता है। 
किन्तु जो समय उपस्थित होनेपर 
अन्नाथियोंकोी मेरा दान न कर 
स्वयं ही अन्न भक्षण करता है उस 
अन्न भक्षण करनेवाले पुरुषको मैं 
अन ही खा जाता हूँ। 


इसपर कोई वादी कहता है-..- 
यदि ऐसी बात है तब तो मैं 
सवोत्मत्वप्राप्तिरूप मोक्षसे डरता हूँ; 
इससे तो मुझे संसारहीकी प्राप्ति 
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यतो मुक्तोष्प्यहमन्नसूत आद्यः | हो [ यही अच्छा है ]; क्योंकि 


स्थामनन्‍नख । 

एवं मा भेषीः संव्यवहार- 
विषयत्वात्सवंकामाशनख | अती- 
त्यायं संव्यवहारविषयमन्नान्ना- 
दादिलक्षणमविद्याकृत विद्यया 
ब्रह्मत्यमापन्नो विद्वांस्सथ नेव 
द्वितीयं वस्त्वन्तरमस्ति यतों 
विभेत्यतो न भेतव्य॑ मोक्षात्‌ । 


एवं तहिं किमिदमाह-अह- 
मननमहमन्नाद इति १ उच्यते-यो 
5यमन्नान्नादादिलक्षणः संव्यव- 
हारः कार्यथ्रृतः स संव्यवहार 
मात्रमेव न परमाथवस्तु | स 
एवं भरूतो5पि ब्रक्मनिमित्तों ब्रह्म- 
व्यतिरेकेणासन्निति कृत्वा ब्रह्म- 
विद्याकायस्य ब्रह्ममावस्य स्तुत्य- 
थेमनच्यते । अहमननमहमन्नमह- 
मनन्‍नम्‌ । अहमन्नादो5हमनन्‍्नादो- 
$5हमनन्‍नाद इत्यादि । अतो भया- 


मुक्त होनेपर में भी अन्नभूत होकर 
अन्नका भक्ष्य होऊँगा । 


पिद्धान्ती--ऐसे मत डरो, क्योंकि 
सब प्रकारके भोगोंकी भोगना यह 
तो व्यावहारिक ही है। विद्ान्‌ तो 
ब्रह्मविद्याके द्वारा इस अविद्याकृत 
अन्न-भन्‍्नादरूप व्यावहारिक विषय- 
का उल्लड्ठन कर ब्रह्मत्वको ग्राप्त हो 
जाता है। उसके छिये कोई दूसरी 
वस्तु ही नहीं रहती, जिपसे कि 
उसे भय हो । इसलिये तुझे भोक्षसे 
नहीं डरना चाहिये | 


यदि ऐसी बात है तो «मैं अन्न 
हूँ, में अन्नाद हूँ? ऐसा क्यों कह्दा 
है-ऐसा प्रश्न होनेपर कहा जाता 
हे--यह जो अन्न और अन्नादरूप 
कार्यभूत व्यवहार है वह व्यवहार- 
मात्र ही है-परमार्थवस्तु नहीं है । 
वह ऐसा होनेपर भी ब्रह्मका कार्य 
होनेके कारण ब्रह्मसे प्रथक्‌ असत्‌ 
ही हे-इस आशयको लेकर ही 
अक्षविद्याके कार्यमूत ब्रह्ममावरकी 
स्‍्तुतिके लिये “मैं अन्न हूँ, मैं अन्न 
हूँ, मैं अन्न हूँ; मैं अन्नाद हूँ, मैं 
अन्नाद हूँ, में अन्नाद हूँ! इत्यादि कहा 
जाता है । इस प्रकार अजिद्याका 
नाश हो जानेके कारण ब््नभूत 
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दिदोषगन्धो5प्यविद्यानिमित्तो- 


5विद्योच्छेदाडभूतस्य नास्तीति। 

अहं विश्व॑ समस्त अुवन भृतेः 
संभजनीयं ब्रह्मादिभिभवन्तीति 
वासिन्भूतानीति शुवनमम्यभवा- 
ममिभवामि परेणेश्वरेण खरू- 
पेण । सुबने ज्योतीः सुवरा- 
दित्यो नकार उपमार्थ । आदित्य 
इबसकृद्धिमातमस्॒दीय॑ ज्योती- 
ज्योतिः प्रकाश इत्यथः । 

इति बललीद्यविहितोपनिष- 
त्परमात्मन्ञान॑ तामेतां यथोक्ता- 


मुपनिषदं श्ान्‍्तो दानत उपरत- 
स्तितिश्षु: समाहिता भूत्वा भृगु- 


विद्वानकोी अविदाके कारण होनेवाले . 
भय आदि दोषका गनन्‍्ध भी नहीं 
होता । 

मैं अपने श्रेष्ठ ईइवररूपसे विश्व 
यानी सम्पूर्ण भुवनका पराभव 
( उपसंहार ) करता हूँ । जो 
ब्रह्मादि भूर्तों ( प्राणियों ) के द्वारा 
संभजनीय ( भोगे जाने योग्य ) है 
अथवा जिसमें भूत ( प्राणी ) होते हैं 
उसका नाम भुवन है । «“सुबर्न 
ज्योती:?--घुब:ः आदित्यका नाम 
हे और “न? उपमाके ढिये है; अर्थात्‌ 
हमारी ज्योति--हमारा प्रकाश 
आदित्यके समान ग्रकाशमान है । 

इस प्रकार इन दो बह्लियोंमें कही 
हुई उपनिषत्‌ परमात्माका ज्ञान है । 
इस उपयुक्त उपनिषत्‌को जो शगु- 
के समान शान्त, दान्‍्त, उपरत, 
तितिक्षु और समाहित होकर महान्‌ 


वत्तपो महदाखाय य एवं | तपस्या करके इस प्रकार जानता है 
वेद तस्येद॑ फल यथोक्तमोक्ष | उसे यह उपयुक्त मोक्षरूप फल 
इति ॥| ६ ॥ प्राप्त दोता है ।। ६ ॥ 

---+“>क&स्‍6 -+--- 


इति भ्रुगुवब्ल्यां दशमो5चुबाकः ॥ १० ॥ 


वन जनक प.-+००-....++ 


इति श्रीमत्परमहंसपर्ि[जकाचार्यगोविन्दसगवरृज्यपादशिष्यश्रीमच्छड्डर- 
भगवत: कृतो तेतिरीयोपनिषद्धाष्ये रुगुवल्ली समाप्ता ॥ 
ननीननी+नम कुक". 


समाप्तेयं कृष्णयज्ु वंदीया तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ॥ 


“+*“>-र् कक छत] को" 





शान्त (6 


३० हां नो मित्र: शं वरुणः | शं नो मबत्वयेमा। 


शं न इन्द्रो बृहस्पतिः। शां नो विष्णुरुरुक्रमः । 
नमो बह्मणे | नमस्ते वायो | त्वमेब प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । 
त्वामेव॒ प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिषम .। ऋतमवादिषम । 
सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामाबीत । तद्गक्तारमाबीत्‌ । 


आवीन्माम । आवीद्वक्तारम्‌ ॥ 


४० शान्तिः ! शान्ति: !! शान्तिः !!! 


॥ हरि: 3» तत्सत्‌ ॥ 


मन्त्राणां वर्णानक्रमणिका 
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मन्त्रप्रतीकानि . 

अथाध्यात्मम्‌ 

अन्तेवास्युत्तरूपम्‌ . 

अन्न न निन्धात्‌ 

अन्न न परिचक्षीत 

अन्न बहु कुर्वात 

अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्‌ 

अन्नाहदे प्रजाः प्रजायन्ते 

असद्दा इृदमग्र आसीत्‌ 

असन्नेव स भवति 

अहं बृक्षस्प रेरिवा 
अहमन्नमहमन्नम्‌ 

. आनन्दो बल्येति व्यजानात्‌ 

ऋतं च खाध्यायप्रवचने च 

ओभिति ब्रक्ष 

३» शं नो मित्र: 

करुवाणाचीरमात्मनः 

तन्नम इत्युपासीत 

देवपितृकाय॑ भ्याम्‌ 

न कश्चन वसतो 

नो इतराणि 

पृथिव्यन्तरिक्षम्‌ 

प्राण देवा अनु प्राणन्ति 

प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात 

ब्रह्म विदाप्रोति परम्‌ 

भीषास्माद्गातः पवते 

भूमुंवः सुवरिति 


श्रीहरि!ः 


नए ,ए ए #>एछ >चअछ 9» चछ ता ॥॒ 
(५ 
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न नी ता या 
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रपलीदिश 


मनो बद्येति व्यजानात्‌ 

मह इति ब्रह्म 

मह इत्यादित्य: 

य एवं वेद 

यतो वाचों निवर्तन्ते 

यतो वाचो निवर्तन्ते 

यश इति पशुषु 

यशो जने5सानि साहा 

यच्छन्दसामषभो विश्वरूयः 

ये तत्र ब्राह्मणा: संमशिनः 

वायु: संधानम्‌ 

विज्ञान ब्रह्मेति व्यजानात्‌ 

विज्ञानं यज्ञ तनुते 

वेदमनूच्याचार्यों 

श॑ नो मित्रः 

शीक्षां व्याख्यास्याम: 

ओतियस्य चाकामहतस्य 
१7 99 

स एको मनुष्यगन्बवांणाम 

स॒य एवंबित्‌ 

स य एषोडन्तहूंदये 

स यश्वायं पुरुषे 

सह नौ यशः 

सुवरित्यादित्ये 


॥ 


न 
#्क 
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